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पस्तावनां 


पू्र ओर पश्चिम का मेंद काफी युराना छो चुका "और ८ उनके सम्रख:मैं 
कुछ निश्चित धारणायें मीवन गई हैं। पूर्त आध्यात्मिकता अर पश्चिम 
मोतिकता के प्रतीक स्वीकार किये जाते # | पृत्र में लोक से अधिक परलोक की 
चिता की जाती दे और पश्चिम में लोक दी को सत्र कुछ समझता जाता है| 
मानव इत्तियों की दृष्टि से पूर्व मैं अंतः का प्राघान्य दे ओर पश्चिम में वाह्म का ! 
इसी प्रकार अनेक दृष्टियों से पूर्व और पश्चिम के भेद व्यक्त किये जा सकते ई 
आंड दोनों के आपसी विरोध को उमारा ला सक्कता करता है | लेकिन सत्य तो यह हे 
कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं | पूर्त में नो बात है; वह यश्चिम में नहीं है और 
पश्चिम में जो द; वह पूर्व में नहीं हैं। इसलिए दोनों को एक दूसरे से कई 
बातों को सीखना ओर अ्रदण करना है; विशेष रूप से आज के संसार में इसकी 
'खब्रसे अधिक आवश्यकता देँ | अत्र दुनिया एक हो चली है। वैज्ञानिक आवि- 
रे के फलखल्प दूरी मिलती जा रददी हे तथा पूर्व और पश्चिम एक दूसरे के 
बहुत पास आते था रहे हैँ ओर उनके भेद भी मिट रहे हैँ। मानवता की दृष्टि रे 
यह शुम चिह्न दे । 
परिचम का इतिद्वास, विशेष रूप से शिक्षा का इतिदास, ईसा से लगभग 
आठ सी वर्ष पूर्व प्रारम्म होता दे और उसके म्वरुप में स्पश्ता छोलनन के विधान 
के वाद आती दे! खोलन ने ईसा से पूर्व छुठी सदी में एयेन्ठ के जीवन में क्रांति 
उपस्थित कर दी | उसके बाद सुकरात; प्लैंटो श्र अस्त नैसे ठार्शनि्कों और 
शिक्षक का उदय हुआ | इन महान्‌ व्यक्तियों ने शिक्षा की दाशंनिक भूमि 
प्रत्युत की | इनके विचारों की थ्रेष्ठता इसी से सिद्ध हे कि पश्चिमी संस्कृति का 
कोई श्रंग इनसे अछूता नहीं है। आज भी सुकरातः प्लैंल ओर अर का 
पश्चिमी दशन ओर शिक्षा में सर्वाच स्थान दे । 
लेकिन यूनानी-उमानज इन महान्‌ शिक्षकों की शिक्षा भूल कर ऐसे काय 
करने लगा जिससे अवनति के दिन निकट आने लगे | रोम की बढ़ती शक्ति का 
सामना करने में यूनानी असम थे, क्‍्येंकि वे व्यक्तिवादी थे और उनमें संगठन 
का अमाव था | इसके विपरीत रोम में संगठन की शक्ति थी ओर रोमी कुशल 
सैनिक थे। उनमें वाणिज्य और व्यवत्या की मी असीम क्षमता थी। निर्माण- 
क्रला ( इ्धीनियरिंग ) तथा शासन मैं भी वे बढ़कर थे | लेकिन बुद्धि और 
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विचार में थूनानियों के पीछे होने से उनकी उन्नति केवल बाहरी थी। रोमी 
समाज में शोषण का वोल-बाला था | उसमें मुट्ठी भर घनी लोग थे और बाकी 
सब्र गरीब दास थे | गरीबों को "नागरिक खतन्‍्त्रता' भी न थी। इस प्रकार रोमी 
शासन मी कुछ दिनों की चमक के वाद घुँधला पड़ने लगा और समाज का नैतिक 
पतन हो चला,। यह सब कैसे हुआ, इस पर प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रकाश डाला गया 
है जिससे यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि किसी देश की शासन-व्यवस्था में जब 
भ्रशचार घुस जाता है तब समाज का नैतिक पतन हो चलता है ओर उसी के 
साथ सामाजिक निर्माण की शिक्षा जैसी शक्तियाँ भी दुर्बल हो जाती हैं। वास्तव 
मैं यूनानी और रोमी शिक्षा के इतिहास का जो निष्कर्ष है वह एक प्रकार से 
शाश्वत सत्य है। जब व्यक्तियों के व्यक्तित्व का हनन करके समाज प्रबल्ल होता 
है, जब लोकतन्त्र के स्थान पर तानाशाही बैठती है; जब व्यक्ति की विचारशक्ति 
को विधान बॉघ देता है; तब श्रवनति ओर पतन आवश्यक है | रोम का इतिहास 
इस कथन का प्रमाण है । 

पर जहाँ एक ओर नाश का उुत्य होता है, बहीं दूसरी ओर निर्माण के 
अंकुर भी फूठने लगते हैं | रोमी समाज के पतन के बीच जिस प्रकार ईसाई 
शिक्षा का विकास हुआ, उससे यही सिद्ध होता है। लेकिन इतिहास तो उत्थान 
और पतन की लहरों से खेलता है। व्यक्ति और समाज; बुद्धि और भावना 
आदि को लेकर अनेक समस्‍यायें उपस्थित हो जाती हैं | कभी व्यक्तिवाद इतना 
प्रबल हो उठता है कि जन सामान्य श्रवहेलित होकर पड़ा रहता है और कमी 
समाज इतना शक्तिशाली हो जाता है कि व्यक्ति की सत्ता के चिह्न ही मिट 
जाते हैं। दोनों दशायें प्रगति की दृष्टि से अ्रवांछुनीय हैं। इस ग्रन्थ के अध्ययन 
मैं आपको इस कथन का सत्य दिखाई पड़ेगा | इसी प्रकार जब केवल बुद्धि की 
कठोरता की दृद्धि होती है तो जीवन मैं भावना का रस सूख जाता है। ऐसा 
होना भी ठीक नहीं है। मध्यकालीन पश्चिमी शिक्षा में मठवाद का विकास किस 
प्रकार हुआ और फिर विद्वदूवाद किस रूप में श्राया, आदि का अध्ययन बुद्धि 
ओर भावना के संघर्ष पर समुचित प्रकाश डालता है। 

समाज के श्रार्थिक ढाँचे का भी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इसे हम 
पश्चिमी शिक्षा के इतिहास के प्रत्येक काल में देख सकते हैं। लेकिन इस पर 
विशेष प्रकाश 'गिल्ड' के संगठन के समय पड़ता है। यहीं से आर्थिक और 
धार्मिक खाथों का संबर्ष आरम्म होता है। वैज्ञानिक युग के उदय होते ही 
श्रार्थिक पक्त की विजय होती है और पश्चिमी शिक्षा मैं प्रकृति! और “यथार्थ 
को केन्द्रीय स्थान मिलता .है । इसके फलखरूप शानेन्द्रिय यथार्थवादी शिक्षा 
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की धारा प्रवाहित होती है। रूसो के प्रकृतिवाद ने शिक्षा का क्रेँद्रगवालक की 
स्वीकार किया श्रौर समाज की अवदेलना की | लेकिन यह सत्य है कि रूसे 
ने व्यक्ति! पर एक नवीन प्रकाश डाला जिसके फलस्वरूप शिक्षा का मनो- 
वैज्ञानिक विकास सम्भव हो सका | “वास्तव में पश्चिम की आधुनिक शिक्षा का , 
विकास यहीं से आरम्म होता है। अटठारहवीं सदी के मध्य से लेकर आजतक 
शिक्षा में जितनी प्रव्ृत्तियाँ उत्पन्न हुई हैं; उनमें विकास का एक क्रम दिखाई 
पड़ता हे । शिक्षा की मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, समाहांरक और 
सामयिक विकास के अ्रध्ययन से इस कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जायगी ! 
साथ ही, इस ग्रम्थ के श्रध्ययन छे यह स्पष्ट होगा कि बव्यक्ति और समाज में 
. साम॑जस्थ उपलित करने में शिक्षा किस प्रकार सहायक द्वोती है। जॉन डिवी ने 
शिक्षा की जीवन तथा शिक्षालय को समाज का रूप (देकर लोकतंत्र की स्थापना 
पर अत्यधिक बल दिया है। मांग्रेसोरी व्यक्ति की शानेद्वियों और कमेंन्द्रियों की 
समुचित शिक्षा द्वारा आध्यात्मिक विक्रास चाहती है। इस प्रकार हम देखते हैं 
कि पश्चिमी शिक्षा का इतिहास व्यक्ति और' समाज; बुद्धि और भावना, घर्म 
ओर अर्थ, आध्यात्मिकता और भौतिकता, तानाशाही और लोकतंत्र आदि फे 
संधर्षो से कितना प्रभावित हुआ श्रोर पश्चिमी जगत्‌ के निर्माण मैं शिक्षा ने 
कितना थोग दिया | 

प्रस्तुत ग्रन्थ के अध्ययन की उपयोगिता उसी समय सिद्ध होगी जब हमारा 
विश्वास ऐसे समाज के निर्माण में होगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर 
श्र अधिकार प्रात हैं और व्यक्ति, खतन्त्रतापूर्वक अपना शारीरिक, मानसिक और 
नैतिक-अआ्रध्यात्मिक विकास करके ऐसे कार्य करता है जिससे लोक का कल्याण 
होता है | इस प्रकार व्यक्ति और समाज में ऐसा सामंजस्थ स्थापित करना जिसमें 
सबके लिए सुख ओर शांति हो; हम शिक्षार्कों का पुनीत कर्तव्य है। अब इस 
पुस्तक के सम्बन्ध मैं दो शब्द ओर निवेदन करना दे | 

प्रस्तुत पुस्तक की रचना के समय मेरा ध्यान समाज की ओर विशेष रूप से 
रहा है क्योंकि शिक्षा का इतिहास सामाजिक परिस्थितियों से पूर्णतः प्रमावित होता 
है| इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए; सामाजिक भूमिका का ज्ञान आवश्यक 
है। इसलिए प्रत्येक अध्याय में अवश्यकतानुसार तत्कालीन समाज का चित्रण 
और फिर शिक्षा के उद्देश्य, विषय) पद्धति, संगठन का वर्णन किया गया है | 
शिक्षा का जो प्रभाव समाज पर पड़ता है; उसका भी शिक्षा के इतिहास में महत्त्व- 
पूण स्थान है। इसलिए, श्रध्यायों के अ्रन्त में 'समाज पर प्रभाव” भी दिये गए 
हैं। इस प्रकार पश्चिमी शिक्षा का इतिहास? प्रस्तुत करने का यद्द नवीन प्रयास है । 
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-'शिक्षाशांख्रः की भाँति प्रस्तुत ग्रंथ भी हिंदी संसार में प्रथम है । इसके पूर्व 
केवल पोश्चात्य शिक्षा का संक्षित इतिहास” प्रकाशित हुआ था । इस प्रकार यह 
ग्रंथ हिंदी साहित्य के एक बड़े अभाव की पूर्ति करता है। छुझे; इस काये में कहाँ 
तक सफल्नता मिली इसका निर्णय तो शिक्षाशासत्री ही कर सकते हैं। लेकिन यदि 
किसी विद्वान को कहीं कोई त्रुटि दिखाई दे तो मेरा ध्यान उस ओर आकर्षित 
करने की कृपा करे जिससे कि पुस्तक मैं आवश्यक संशोधन किया जा सके । 

पुरतक में प्रयुक्त नामों के उच्चारण के सम्बन्ध मैं भी निवेदन करना चाहता 
हूँ | पश्चिमी नामों के ठीक उच्चारण हिंदी में निश्चित न होने के कारण मैंने 
श्रपने ढग से उनके उच्चारण किए हैं। बहुत संभव है कि मेरे उच्चारण वास्त- 
विक से कुछ मिन्न हों | इसलिए मैंने यथास्थान अ्रंगरेजी में नाम भी दे दिये हैं 
जिससे उच्चारण सम्बन्धी 'गलती' में सुधार किया जा सके | 

, इस ग्रन्थ की रचना में मुझे उन सभी विद्वानों ओर लेखकों की र्चनाओ से 
सहायता मिली है बिन्होंने 'पश्चिमी शिक्षा के इतिहास पर प्रकाश डाला है। 
ञ्तः मैं उनके प्रति अ्रपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। पुस्तक के प्रकाशक श्री 
ननन्‍्द्किशोर एड ब्रदस का भी मैं आमभारी हूँ क्योंकि हिन्दी में शिक्षा-साहित्य की 
वृद्धि के लिए, वे सदा तत्पर रहते हैं। 

“सीताराम जायसवाल 
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नयी चेतना--लोकजीवन का महत्व--बोद्धिक जागरण 
अतीत मैं अभिरुचि--इटैलियन पुनरुत्थान--पुनरुत्थान का महत्व--- 
. धर्म पर प्रभाव--नैतिकता का स्तर--पुनरुत्यान की देन--घुनरुत्थान- 
कालीन शिक्षा । 
३२. मानवतावादी शिक्षा श न १६७--२०२ 
मानवतावाद--मानवतावाद का प्रसार--पेट्राकं के विचारं-- 
पेट्राक का प्रभाव--थूनानी साहित्य का अ्रध्ययन--इठली में मानवता- 
वादी शिक्षा उद्देश्य---शिक्षा का संगठन--मानतुआ का कोर्ट 
स्कूल--शिक्षा के विषय--शिक्षा की पद्धति--समाज पर प्रभाव | 
३३. उत्तरीय भानवतावादी शिक्षा *** 39 २०३--२१० 
शिक्षा के उद्देश्य--शिक्षा के विषय--शिक्षा की पद्धति-- 
शिक्षा का संगठन ४ फ्रांस मैं-जमेंती में ४ जिसनाजियम का संगठन--- 
इज्धलेंड में ः ग्रोसन और लिनाक्र; इरसमस, चेक तथा सेस्कम; राज्य 
की सहानुभूति--मानवतावादी शिक्षा का प्रभाव--नियमवाद का 
उदय--पब्लिक स्कूल--उत्तरी अमेरिका मैं--समाज पर प्रभाव । 
३७. शिक्षक वरजीरियस कक हे २११--२१५, 
वरजीरियत--उसका ग्रंथ--वरजोरियस का शिक्षा-सिद्धांत-- 
चारिन्रिक विकास--शारीरिक विकास--वरजीरियस की विशेषता । 


३४. 


डै६. 


३७, 


शेष, 


(७) 


घिषय 


विद 


डेसीडीरियल इरसमस. ,***  :* ' र१६-१श५२ 


प्रारम्मिक जीवन--मानवतावाद की ओर--इर्समस के अंथ--- 
विचारधारा--शिक्षा का उद्देश्य--शिक्षा की पद्धति--प्रारम्मिक 
शिक्षा--भाषा-व्याकरण की शिक्षा--शिक्षा के विषय--शिक्षा का 
संगठन--समाज पर प्रभाव | 


खुधारकालीन ' शिक्षा की भूमिका **'.. २२३-२२५ 


 सुधारकाल की भूमिका--उत्तरी यूरोप और सुधारवाद-- 
मुद्रण-यंत्र का आ्राविप्कार--राष्ट्रीयवा श्र राष्ट्रभाषा--मार्टिन रछूथर 
-प्रोटेस्टेन्ट मत का विकास | 


प्रोटेस्टेन्ट शिक्षा .' *०“ ' »»* . २२६-२१३६ 


शिक्षा का उरद्देश्य--शिक्षा के विष्रय--शिक्षा की पद्धति--- 
शिक्षा का संगठन--समाज पर प्रभाव-प्रौटेस्टेंट शिक्षा का विकास 


--जमनी मैं विद्यालयों का संगठन--आ्रामीण विद्यालयों की स्थापना, 


“मेलंखथान का कार्य--शिष्यों द्वारा अंध्यापत--पत्र-व्यवहार द्वारा 
संगठन--एस्लबन योजना--मानवतावाद ,श्रौर ' प्रोटेस्टेंट मत मैं 
सामंजस्य--नियमवाद का उदय--जिंवग्ली और उसकी शिक्षा-- 
कालविन और उसकी शिक्षा--शिक्षा का उद्दे श्य--शिक्षा सगठन 
ओर विषय--शिक्षा की ' पद्वति--समाज पर प्रभाव--जान नाक्स 
श्रोर उसकी शिक्षा--्रोटेस्टेंट शिक्षा करा पतन ।' । 


कैथलिक शिक्षा "० * '२३७-२४४ 


सोसायटी श्रॉफ जीसस--संगठन और संचालन--ओर्डर ऑफ 


स्टडीन--शिक्षा का उद्दश्य--शिक्षा 'के विषय और संगठन--- 


शिक्षा की पद्धति--समाज पर प्रभाव--क्रिश्च्यन ब्दर्स की शिक्षा 


“अश्रध्यापकों की दीक्षा--शिक्षा का उद्देश्य--शिक्षा के विषय-- 
शिक्षा का सगठन--शिक्षा की पद्धति--समाज पुर प्रभाव--छुधार- 
काल का शिक्षा पर प्रभाव | + + 


३६. यथाथंवादी शित्ता *«० "०० २४२-२४६ 


यथार्थ की प्रदृत्ति--यथार्थवाद और शिक्षा--यथार्थवादी शिक्षा 


' ““मानचतावादी यथाथंवाद--सामाजिक यथाथवाद-ह्ञानेन्द्रिय यथार्थ 


वाद--शिक्षा का उद्देश्य--शिक्षा के विषय--शिक्षा को पद्धति-- 
शिक्षा को संगठन--समाज पर प्रभाव । 


(८) 


विषय पृष्ठ 
४०. रैबले और मिट्टन (मानचतावादी यथार्थवाद के शिक्षक)-२४०-२५५ 
खैलेः प्रारम्मिक जीवन--रैबले का उद्देश्य--रैवले की पद्धति 
-खैले के विपय--खैले का संगठन--खैले का प्रभाव | जान 
मिल्टनः प्रारम्भिक जीवन--मिल्टन का उद्दे श्य--मिल्टन के विषय-- 
मिल्टन की पद्धति--मिल्टन का शिक्षा-संगठन--पमिल्यन का प्रभाव । 


४१. माइकेल द्‌ मानतेन (सामाजिक यथार्थवाद का शिक्षक) २५६-२५६ 
साप्ताजिक-यथाथंवादी--मानतेन का उद्द श्य--सानतेन की 


पद्धति--शिक्षा के विषय--रिक्षा का संगठन--मानतेन का प्रभाव । 
४२, रिचर्ड मुलकास्टर (झ्ञानेन्द्रिय यथार्थवाद्‌ का शिक्षक) २६०-२६३ 
वैज्ञानिक युग का प्रमाव--रिचर्ड मुल॒कास्टर--मुलकास्थर का 
उद्द श्य--शिक्षा की पद्धति--शिक्षा के विषय--शिक्षा का संगठन--- 
समाज पर प्रभाव । 
४३. फ्रांखिस वेकन जे; 52 रद४-र६८ 
फ्रांसिस वेकन---शिक्षा का उद्देश्य--शिक्षा की पद्धति ः आगसन 
प्रणाली--हुर्बलतायें---शिक्षा के विषय--शिक्षा का संगठन--समाज 
पर प्रभाव | 
४७. शिक्षक राटके. .. 20 ई २६६-२७३ 
प्रारम्मिक काये---असफलतायें---श्रसफलता के कारण--राय्के 
का उदद श्य--शिक्षा की पद्धति--शिक्षा के विघय--शिक्षाः का सगठन 
--समाज पर प्रभाव | 
४४५, कमेनियस .. --- वि ४४ २७४-२८२ 
प्रारम्भिक जीवन--पोलेंड में--शिक्षा सम्बन्धी कार्यं--पाउ्य- 
पुस्तके--ओठ डिडेक्टिक--विश्वज्ञन ( पैनसोफिया )--शिक्षा का 
उद्द श्य--शिक्षा का संगठन--शिक्षा के विषय--मदर स्कूल का 
पाय्यक्रम--वर्नाक्यूलर स्कूल का पाठ्यक्रम--लैटिन स्कूल का पाख्य- 
क्रम--विश्वविद्यालय का पाव्यक्रम-शिक्षा की पद्धति--पद्धति के नो 
नियम--समाज पर प्रभाव | 
४ ४६. शिक्षा में अलुशासन और लॉक ४ २०३-२८६ 
..,. शिक्षा में अनुशासन--अनुशासन के कारणु--मानसिक 
शक्तियाँ--जान लॉक--शिक्षा का उद्ृश्य--शिक्षा का संगठत-- 
शिक्षा की पद्धति--शिक्षा के विषय--समाज पर प्रभाव । 


“७. 


“४८, 


४६. (२) भनोचैज्ञानिक विकास : दरवार्ट 


4 
७ 


( ६) 


विषय 
प्राकृतिक विकास: रूसो जप «०». २६०-३१७ 


प्रकृतिबाद की भूमिका--प्रबोध और विवेकवाद---प्रकृतिवाद 
“रूसे का जीवन--रूसो के' अंथ---एमील” का महत्व--शैशव- 
कालीन शिक्षा--वाल्यकालीन शिक्षा--किशोरकालीन शिक्षा-- 
युवाकालीन शिक्षा--नारी-शिक्षा का स्वरूप--एमील की आलोचना 
“-रूसो की विचारधारा $ धार्मिक; राजनीतिक; शैक्षिक--निपेधात्मक 
शिक्षा--जीवनः के अनुसार शिक्षा-शिक्षा का केंद्र बालक--रूसो 
का प्रभाव--बरनार्ड बेसडो--फिल्लानशोपिनम--वेसडो की देन | 


पृष्ठ 


(१) मनोवैज्ञानिक विकास + पेस्ताछात्सी ---. ३१८-३३५ 


मनोवैज्ञानिक विकास--पेस्तालात्सी का जीवन--शिक्षा के 
प्रयोग--न्यूहौफ स्कूल--लियोनार्ड और गरठ्र ड--स्टेंज स्कलत-- 
वर्गडोफ हकूल--फलेनवर्ग का स्कूल--इवरड्नन स्कूल--शिक्षा का 
उद्देश्य--शिक्षा के विपय--शिक्षा की पद्धति--भाषा-शिक्षुण, गणित- 


शिक्षण, सामाजिक विपय और विज्ञान; संगीत और धर्म-- शिक्षा का 
संगठन--पेसतालात्सी का प्रभाव--पेखालात्सी की ब्रुढियों?। 


पेस्तालात्सी की परम्परा--हरबार्ट का जीवन--पेसालात्सी से 
परिचय--शिक्षण विद्यालय की स्थापना--हर्ार्ट के पूर्व शिक्षा मनो- 
विशञान--हख़ार्ट का मनोविज्ञन--पू्वालुवर्तों प्रत्यक्ष--विचारधारा-- 
आंतरिक स्वतंत्रता--शिक्षा का उद्देश्य--( १ ) अनुशिक्षा ओर शिक्षा 


(२) अश्रनुभव और सामाजिक, जीवन ( ३ ) रुचि के ६ रूप--शिक्षा . 


के विषय--शिक्षा मैं समन्‍्वय--सांस्कृतिक युग-सिद्धांत--हरबार्ट का 
विचार-चक्र--शिक्षा की पद्धति--हस्वार्ट के पॉच सोपन £ प्रसावना; 
निरीक्षण या मूलपाठ, स्पष्टीकरण, नियमीकर॒ण) अ्रभ्यास--शिक्षा का 


» संगठन--हसरबार्ट का प्रभाव | 
» (२) मनोवैज्ञानिक विकास : फ्रोयवेल »«०. ३३५४-१७५ 


फ्रोयबेल का जीवन--विश्वविद्यालय मैँ--अध्यापन कार्ये--- 
पेसतालात्सी के साथ--कीलह्ाऊ स्कल--ब्लैकेन वर्ग स्कूल--किंडरः 
गार्टन पर रोक--विचारधारा-- स्वर्गीय एकता--विकास' का सिद्धांत 
“शिक्षा का उद्द श्य--शिक्षा के विषय--शिक्षा की पंद्धति---ओत्म- 
क्रिया--शिक्षा का संगठन--सामाजिक .जीवन--किंडरगार्टन--माठू- 


, ३३६-३५४ 


न्‍्ा 


( १० ) 


विषय पृष्ठ 
खेल ओर शिशुगीत--उपहार--व्यापार--किंडरगाठटन की आलोचना 
--फ्रोयब्रैल का प्रभाव | 


/५ऐ पेस्तालात्सी, दरवार्द और फ्रोयबेल »«.. ३७६-३८० 


/भ२- 


रूसो का प्रभाव--शिक्षा का उद्द श्य--शिक्षा के विषय--- 
शिक्षा की पद्धांत--शिक्षा का संगठन--ठामसन के विचार £ पेस्त/- 
लात्सी--हरबार्ट--फ्रोयब्ेल ! 
वैज्ञानिक विकास : स्पेंसर. --- ००... रेए१-रे६४ 

उन्नीसवीं सदी का उत्तराद--यूरेपीय सस्कृति का नवीन रूप 
--रिक्षा का वैज्ञानिक विकास--हरवार्ट स्पेंसर--पत्रकारिता-स्पेंसर के 
अंथ--उपयोगी ज्ञान-प्रत्यक्ष आत्मरक्षा--परोक्ष श्रात्मस्त्मा--संतान 
सम्बन्धी कार्य--सामाजिक तथा राजनीतिक कार्य--अ्रवकाश के काये 
--विज्ञान द्वारा अनुशासन--शिक्षा का उद्दे श्य--शिक्षा के विधय--- 
शिक्षा की पढति--शिक्षा का संगठन--र्पेंसर का प्रमाव--हक्सते 
प्रौर इलियट--पाउ्यक्रम में विज्ञान | 


५३. सामाजिक विकास २४ र६५-४०५ 


समाजशासत््रीय रूप--मनोवैज्ञनिक तथा वैज्ञानिक विकास से 
सम्बन्ध--सामाजिक विकास की भूमिका--सामाजिक विकास की अवब- 
स्थायें---सामाजिक विकास के काल--लोकहित काल--इड्डलैंड में 
चेरिटी स्कूल--सडे स्कल--लकास्टर का मानीणेरियल स्कल-- 
बेल का मानीयोरियल स्कल--शिशु-शिक्षा आनन्‍्दोलन--संक्रमण 
काल--राजनीतिक काल--सामाजिक विकास का प्रभाव--राजनीतिक 
पत्षु--श्रा्थिक पक्ष ! 


४७. सामयिक विकास श टेट ४०६-४०८: 


समाहारक प्रब्ृत्ति--( +४८९८४४०  ६९००१९४7०८ए )--छामा निक 
शिक्षा का खरूप--सामाजिक शिक्षा-पद्धति--सामयिक शिक्षा 
का पाख्यक्रम । 


५४, जान डिची व ४०६ -४२० 


जीवन और -कार्य--प्रगतिशील शिक्षा--प्रगतिशील शिक्षालय 
--दाश॑निक विचारधारा--जीवन और शिक्षा--समाज और शिक्षा 
--जनतन्त्र और शिक्षा--शिक्षा का उद्देश्य--शिक्षा के विषय-- 
शिक्षा की पद्धति--शिक्षा का संगठन--डिवी का प्रभाव | 


( ११ ) 
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आदिम शिक्षा 


सभ्यता और संस्क्रति--शिक्षा का इतिहास वास्तव मेँ सांस्कृतिक 
इतिहास का अंश है। मनुष्य जाति ओर उसकी संस्कृति के विकास की कहानी 
में शिक्षा का उल्लेख होना खाभाविक है क्‍योंकि संस्कृति कोई ऐसी वस्ठ नहीं 
जिसका सम्बन्ध केवल अतीत से हो | संस्कृति तो सामाजिक जीवन की शैली 
है। संस्कृति की व्यापक परिभाषा के अन्तर्गत मनुष्य जाति की सम्पूर्ण चेष्यायें 
आर उसके सामाजिक संगठन का स्वरूप आ जाता है। इस प्रकार संस्कृति 
समाज के विकास की कथा है । दूसरे शब्दों में डा० भूपेन्द्रनाथ दत्त के अनुसार 
किसी जाति का सामाजिक) राजनीतिक विकास उसकी कला) साहित्य, विज्ञान, 
दर्शन) राजनीति, सामाजिक संगठन आदि में देखा जा सकता है। इसलिए, 
किसी जनसमुदाय विशेष की संस्कृति का इतिहास एक ख़तंत्र वस्तु नहीं होता; 
वह उस जाति के जीवन के अ्रन्य पत्तों से सम्बद्ध होता है! 


जन्र हम यह स्वीकार कर लेते हैं. कि संस्कृति का जीवन के सभी पत्ो से 
सम्बन्ध होता है तो हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा के इतिहास 
का अध्ययन करते समय सम्यता और संस्कृति के इतिहास की ओर भी ध्यान 
दें। ऐसा करने से हमे शात होगा कि सभ्यता फे उदयकाल में मनुष्य ने किस 
प्रकार 'जोवन! को सीखा | “दूसरे शब्दों में मनुष्य की शिक्षा की कहानी कहाँ 
से आरम्म होती है | 

सभ्यता का उद्य--मनुष्य का जन्म एथ्वी पर कब हुआ और उसे 
वर्तमान स्वरूप किस प्रकार प्राप्त हुआ; आदि प्रश्न ऐसे है. जिनके द्वारा कल्पना 
को विस्तृत क्षेत्र मिल जाता है | और इसमे संदेह नहीं कि मनुष्य ने इन प्रश्नों पर 
विचार करते समय अपनी कल्पना से अधिक काम लिया है। इसलिए, हम 
कल्पना-जगत्‌ में न जाकर यथार्थ ही की ओर अधिक ध्यान देंगे और शिक्षा के 
इतिहास के लिए; आवश्यक सामग्री एकत्रित करेंगे | 

यह तो सच है कि मनुष्य जितने वर्षों से इस प्रथ्वी पर रह रहा है; उनकी 
गणना असंभव है। मनुष्य की सभ्यता कितनी पुरानी है यह मी निश्चित रूप 
से नहीं कहा जा सकता । पर पुरातत्व-विद्या की सहायता से कुछ शत होने 
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लगा है| इस सम्बन्ध में कुछ- ऐतिहासिक तथ्य मनोर॑जक प्रतीत होंगे। सिश्र 
की सम्यता अत्यन्त प्राचीन है; इसे सबसे पहले उन्‍नीसवीं शती के आरम्म में 
ज्ञात किया जा सका | मिश्र के शिल्ा-लेखों तथा अन्य प्रकार के लेखों को 
सन्‌ १८२२ ई० में पढ़ाजा सका। धीरे-धीरे अब शात हुआ है कि प्राच.न 
मिश्र के इतिहास के पूर्वकालीन अवशेष वर्तमान मिश्र की राजघानी काहिरा से 
चालीस मील उत्तर-पूर्व के स्थान के उत्तर-पूर्व के कराँव ( (£970णा ) मील 
के किनारे तथा लगमग दो सो पँतालीस मील काहिरा के दक्तिण में स्थित हैं । 
मिश्र की सम्यता के ये अवशेष श्रेष्ठ प्रस्तर युग ( )१९०!६४४० ) के हैं। इसो 
प्रकार मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों के सम्बन्ध में भी बातें हाल ही में ज्ञात 
हुई हैं। अतः पुरातत्व-विद्या का विकास ज्यों-ज्यों होता जायगा) त्यों-त्यों नवीन 
बातों का ज्ञान होना स्वाभाविक है ) 
ग्रुफाओं के चित्र--आदिम सम्यता के प्रथम रुहल वर्ष के अंत और 
दसरे सहख वर्ष के आरम्भ में हमें धार्मिक कथाओं आर मंत्रों का पता चलता 
“है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आदिम सम्यता में मनुष्य के 
धर्म का खरूप वर्तमान स्वरूप से भिन्‍न था । उस समय बह प्रकृति से 'मयमीत 
था | इसलिए प्रकृति के विभिन्‍न स्व॒रूपों में उसे किसी देवता का दर्शन होता 
था | उस देवता के सम्बन्ध में कल्पना की सहायता से उसने कथायें बनाई और 
उसे प्रसन्‍न करने के लिए. जादू और ठोने की रचना की | आदिम मनुप्य के जादू 
और टोने के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि ईसा से लगभग बीस हजार वर्ष 
से दस हजार वष पूर्व काल में दक्षिणी फ्रांस में स्थित गुफाओं की दीवारों पर 
हिरन के रेखाचित्र मिले हैं। इन रेखा-चित्नों में यह दिखाया गया है कि दोड़ते 
हुए. हिस्न को तीर लग गया है | इन चित्रों को खींचते समय आदिम मनुष्य के 
मन में यह विश्वास था कि ऐसे चित्रों से उसे शिकार में सहायता मिलती है। 
यदि कोई आदिम मनुष्य शिकार करने के पूर्ण इस प्रकार का चित्र बना लेता 
था; तो वह हिरन का शिकार कर पाता था | शिक्षा के इतिहास की दृष्टि से इन 
चित्रों को जब हम देखते हैं तो हमें शात होता है कि इन चित्रों के चित्रण में 
कुशलता और अम्यास की आवश्यकता है। बिना चित्रण की शिक्षा पाये इस 
प्रकार का चित्रण संभव नहीं है। इस प्रकार शिक्षा के इतिहास का आरम्भ हम 
ईसा से लगभग बीस हजार वर्ष पूर्वकाल में पा सकते हैं । 
पारिवारिक जीवन--समाज के विकास की दृष्टि से जब हम शिक्षा के 
आरम्म पर दृष्टि डालते हैं तो हमें श्ञात होता है कि पारिवारिक जीवन का जब 
आरम्भ हुआ तो उस समय शिक्षा की आवश्यकता हुईं क्योंकि परिवार के 
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प्रत्येक व्यक्ति के लिए. विशेष प्रकार का कार्य करना पड़ता था। दूसरे शब्दों में 
जब पारिवारिक दृष्टि से काये में विशेषता का महत्व ख़ीकार किया गया तो शिक्षा 
का प्रतनन्ध भी आवश्यक हो गय#। स्पष्ट है कि बिना शिक्षा के किसी कार्य में 
विशेष योग्यता प्राप्त नहीं की जा सकती | 
, पारिवारिक जीवन के लिए जो विशेष योग्यता प्रात हुई उसका उपयोग एक 
से अधिक परिवारों म॑ सहयोग के द्वारा पडा | इस प्रकार जब एक से अधिक 
परिवार मिल कर कार्य करने लगे तो एक प्रकार का “समाज? बना और पारिवा- 
रिक सम्रन्ध ने विस्तृत होकर सामाजिक सम्बन्ध का रूप धारण कर लिया | इस 
परिवर्तन का प्रभाव मनुष्य की कार्यप्रणली पर पड़ा। अब कुछ म्लुप्यों ने 
लकड़ी का काम करना शुरू किया तो कुछ ने शिकार के लिए, हथियार बनाया | 
इस प्रकार जीवन-सम्बन्धी विभिन्‍न आवश्यकताओं की पूर्ति में और लोग लग गये | 
लेकिन यहाँ स्मरण रखना चाहिए, कि मनुष्य की सम्यता का विकास एक शिखर 
को भाँति नहीं हुआ है | सम्यता के मार्ग में अनेक खाइयों भी आई हैं। कमी- 
कमी उसे नीचे भो जाना पड़ा है| इस प्रकार आंज जब हम सम्यता का अध्ययन 
कर तो हमें याद रखना चाहिए. कि सम्यता के इतिहास में, यदि उन्नति की 
ऊँचाइयों हैं तो पतन की गद्दराइयाँ भी हैं। मतुष्य ने ग़लतियाँ की हैं और 
उन शलतियों से शिक्षा भी प्रास की है | इसे हम स्पष्ट रूप से इस समय देखेंगे 
जब प्राचीन सम्यताओं के चित्र हमारे सामने आ्राएँगे | 
आदिम शिक्षा के उद्देश्य--आदिम सभ्यता पर साधारण रीति से 
विचार करने के बाद आदिम शिक्षा के उद्देश्य पर ध्यान देने की आवश्यकता 
है क्योंकि शिक्षा के इतिहास की उपयोगिता उसी समय सिद्ध होती है जब हम 
यह देखने की कोशिश करते हैं कि इतिहास के विभिन्‍न युर्गों में शिक्षा के क्या 
उद्देश्य थे, क्या विपय थे; शिक्षण-पद्धति क्‍या थी और शिक्षा का संगठन किस 
प्रकार किया गया था | वास्तव में शिक्षा का इतिहास शिक्षा के उद्दे श्य॥ विपय, 
पद्धति और सगठन का इतिहास है। इसलिंए आदिम शिक्षा के स्वरूप मे हमें 
इन चार्रों बातों को देखना चाहिए | 
आदिम-शिक्षा का उद्देश्य मानव के जीवन से प्रभावित है । आदिम मानव 
के जीवन में जीवन की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति ही सब्र कुछ थी। उसके 
मन में न तो जानेवाले कल की चिंता थी और न आनेवाले कल की | आदिम 
मानव की दिलचस्पी वर्तमान क्षण में थी। उसके लिए. आज? का महत्व था । 
कल के लिए, बह विकल न था| इसका कारण यह था कि आदिम मानव को 
खाने के लिए, भोजन; रहने के लिए स्थान और शरीर को ढकने के लिए. वस्कल 
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की आवश्यकता थी | इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करना आदिम मानव का ध्येय 
था | अतः श्रादिम शिक्षा का उद्देश्य था आदिम बालक को इन आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति करने के योग्य बनाना | शिकार करना; रहने का प्रबन्ध करना 
ओर शरीर को ढकने के उपाय आदिम शिक्षा के मुख्य विषय थे | इन विषयों 
की शिक्षुण-पद्धति अनुकरण? पर आधारित थी। आदिम वालक अनुकरण से 
ही सब कुछु सीखता था | आदिम मनुष्य के कार्यों का अनुकरण आदिम बालक 
करता था | 

आधदिम-शिक्षा का प्रसाव--आदिम-शिक्षा-संगठन का कोई अस्तित्व 
नहीं था क्योंकि समाज का विकास नहीं हो सका था। इसलिए, शिक्षा के लिए, 
किसी प्रकार के शिक्षालय न थे। शिक्षा केवल अनुकरण” ओर “अनुभव” पर 
आधारित थी । आदिम बालक अपने विषय में कुछु न सोचता था क्योंकि उस 
समय आदिम मानव-समाज में किसी के अलग व्यक्तित्व के लिए गुज्नाइश न थी | 
इसलिए, शिक्षा में व्यक्तित्व के विकास का भी प्रश्न नहीं था। आदिम मानव 
में एक प्रकार की “एकता? थी जो उन्हें एक साथ रखती थी। जहाँ तक आत्मिक 
विकास का प्रश्न है; उसका स्वरूप भूत-प्रेत से प्रमावित था। भूत-प्रेत को खुश 
रखने के लिए आदिम मनुष्य ने कुछ विधान बना रखे थे ओर उस विधान की 
शिक्षा आदिम बालक को दी जाती थी | इस प्रकार हम देखते है कि आदिस 
समाज ने आदिम शिक्षा के स्वरूप को निश्चित किया और शिक्षा का प्रभाव यह 
पड़ा कि आदिम मनुष्य जहाँ का तहाँ रहा | सदा वर्तमान आवश्यकताओं की 
पूर्ति करना; भूत और भविष्य की चिंता से मुक्त रहना और अपने बारे मे कुछ 
भो न सोचना आदिम शिक्षा के स्पष्ट प्रभाव हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि 
जैसा समाज होता है उसी के अनुरूप शिक्षा होती है। शिक्षा समाज के विकास में 
उस समय सहायक होती है जब व्यक्ति अपनी परिस्थितियों पर विचार करके 
अपने स्थान को समाज में देखे | जिस समाज में व्यक्ति का कोई स्थान नहीं, जहाँ 
शिक्षा का प्रभाव स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ सकता) यह बात और अधिक स्पष्ट उस 
समय होगी जब हम सम्य समाज में शिक्षा को देखेंगे । शिक्षा द्वारा व्यक्ति का 
विकास और फिर समाज का हित ये दो बातें ऐसी हैं जो शिक्षा के सम्पूर्ण इतिहास 
में दिखाई पड़ेगी | कभी समाज को अधिक महत्व दिया जाता है तो कभी व्यक्ति 
को | इससे मनुष्य ने यह सीखा कि व्यक्ति और समाज में संठलन (39)9706) 
की आवश्यकता है। हमें इन बातों को ध्यान में रखकर ही शिक्षा के इति- 
दास का अ्रध्ययन करना चाहिए | 
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मिश्री सभ्यता की देन--आदिम मानव-समाज का विक्रास जब यूरोप 
के जंगलों में हो रहा था; उस समय नील नदी की घाटी में एक सम्यता फूल- 
फल्ल रही थी | कहते हैं कि लगभग छः हजार वर्ष ईसा से पूर्व मिश्र की सम्यता 
का निर्माण हुआ था | मिश्र की सम्यता से हमने कई बातें सीखी हैं| आज के 
किसान ने प्राचोन मिश्र के किसान से खेती करना सीखा | प्राचीन मिश्र का 
किसान खेतों की सिंचाई करना जानता था। थ्राज सिंचाई की जितनी भी 
व्यवस्था है वह प्राचीन मिश्र में सिंचाई की व्यवस्था से सम्बन्धित है | प्राचोन 
मिश्र के ले गों ने ईश्वर के लिए मन्दिर बनाये | इन्हीं मन्दिरों को हम आधुनिक 
मंदिर-मसजिद और गिरजाघर का जन्मदाता कह सकते हैं| समय को माप और 
वर्ष-महीरना का अनुमान सत्रसे पहले मिश्र में हुआ था | लेकिन मिश्र को इन 
सत्र देनों से बढ़कर है लेखनकल्ा का आविष्कार | मिश्र के लोगों ने सबसे पहले 
लिखने को कज्मा का विका किया। इसी ,लेखन-कला के कारण मिश्र की 
प्राचोन सभ्यता के सम्बन्ध में आज हम भज्ञीमाँत जानते हैं | इस प्रकार हम 
देखते हैं कि मिश्र को सम्यता जो कि श्रत्यन्त प्राचीन है, उसने हम खेती; सिंचाई 
मंदिरों का निर्माण, समय का अनुमान और लेखन कला सिखाया | स्पष्ट है कि 
मिश्र के लोगों ने इन बातों को साखने के लिए, अ्रथक परिश्रम किया होगा और 
जैसा कि हम जानते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मिश्र के लोगों 
को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए. इन वस्ठुआ का आविष्कार करना पडा। 
इस तथ्य का हम भलीमाँति उस समय समझ सकेंगे जब्र हम मिश्र को सम्यता 
से परिचय प्राप्त करेंगे। | 

मिश्र की सभ्यता का विकास--शिक्षा ओर समाज का अरद्वट सम्बन्ध _ 
है। समाज के विकास में शिक्षा कार्य करता है । इसलिए मिश्र की सभ्यता की 
कहानी में शिक्षा की कहानी भी सम्मिलित है | मिश्र की सम्यता के विकास में 
मनुष्य की आदिम आवश्यकता “भूख? ने बड़ काम किया है। भोजन की तलाश 
मैं पश्चिमी' एशिया; मध्य अ्रफ्रीका और अरब से मनुप्य नील नदी की घाटी में 
पहुँचा | इन लोग ने नील, नदी की उपजाक़ घाटी के विषय में, सुना था कि 
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बहाँ भोजन की कमी नहीं है। इसलिए ये लोग नील नदी की घादी में आए । 
जब ये लोग आए, तो इनमें उद्द श्य की एकता के कारण शआआपस में भी एकता 
स्थापित हो गई | पश्चिमी एशिया, मध्य अफ्रीका ओर अरब्र के लोगों ने एक 
साथ मिलकर हमला किया और नील नदी की घाटी पर अधिकार जमा लिया। 
इस प्रकार विजयी लोगों ने उस एकता को जिसके द्वारा उन्हें अधिकार मिला 
था; बनाये रखने के लिए एक नई जाति का निर्माण किया जिसे उन लोगों ने 
ररेमी! ( २७7४ ) नाम दिया । 'रेमी? का अर्थ होता है 'मनुष्य'# | इस प्रकार 
भनुष्यों? ने मिश्र पर अधिकार प्रास किया। 
खेती ओर सिचाई--'रेमी” जब नील नदी की घाटी में बसे तो उन्होंने 
देखा कि नील नदी ने लाखों लोगों को भोजन का प्रबंध कर रखा है क्योंकि 
नील में जब वाढ आती है तो वह अपने दोनों त्ें पर उपजाऊ मिद्दी की तह 
जमा देती है ) यह मिद्दी खेती के लिए लाभदायक होती है। अतः रेमी जाति 
के लोगों ने इस उपजाऊ मिट्टी में खेती करना शुरू किया | खेती करते समय 
उन्होंने देखा कि सिंचाई की आवश्यकता है। बिना सिंचाई की व्यवस्था के 
मली भाँति खेती नहीं हो सकती | इस लिए, इन लोगी ने नील नदी के पानी 
को खेतों तक पहुँचाने का उपाय हूँ ढ़ा। इस प्रकार सर्वप्रथम सिंचाई के साधन 
का आविष्कार हुआ | लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि मिश्र के लोगों ने 
सिंचाई के साधन को बड़े परिश्रम के वाद हंढ़ा। ऐसा करने में उन्हें क्रितने 
अनुभवों को काम में लाना पड़ा होगा । इस प्रकार शिक्षा के इतिहास की दृष्टि 
से मिश्र में सिंचाई के साधन का महत्त्व है। बुनियादी शिक्षा मे खेती एक 
बुनियादी काम है। इसी कार्य को केन्द्र में रख कर बुनियादी अ्रथवा बेसिक 
शिक्षा का संगठन किया जा सकता है। आदिम शिक्षा की पद्धति में अनुकरण 
ओर अनुभव से काम किया जाता था। प्राचीन मिश्र के लोगों ने भी इसी 
ध्रनुकरण! और अनुभव से काम किया ओर खेती के लिये सिंचाई के साधन 
को ढ्ढ़ कर भोजन की एक वहुत बड़ी समस्या हल कर ली। अब उन्हें थोड़ी 
मेहनत में अधिक अन्न मिल जाता था | इस प्रकार उन्हें अवकाश मिला | 
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अवकाश का समय जब मिला तो उसके उपयोग की ओर ध्यान गया। समय 
को व्यर्थ में खोना प्राचीन मिश्र के लोग न जानते थे | इसलिए, उन्होने अवकाश 
के उपयोग की ओर ध्यान दिया । 

अवकाश से विकास--यह कहा जाता है कि सभ्यता ओर संस्कृति का 
विकास अवकाश के समय से ही होता है। मनुष्य को जब अवकाश मिलता है 
तो वह चिंतन करता है। चिंतन करते समय उसका ध्यान केवल वर्तमान की 
और नहीं रहता। वह भविष्य की और भी दृष्टि दौड़ाता है। इस प्रकार वह 
प्रत्येक कार्य के महत्त्व और वास्तविक मूल्य का अनुमान करता है। प्राचीन 
मिश्र के लोगों की भी जब अवकाश' मिला तो वे चिंतन करने लगे | चिंतन 
करते समय प्राचीन मिश्र के मनुप्य के मस्तिष्क में केवल देनिक आवश्यकताओं 
की बातें नहीं आई, वरन्‌ उसका ध्यान आकाश की ओर भी गया। उसने 
« आकाश मैं चमकते नक्षत्रों को देखा और पूछा--ये क्‍या हैं! इन्हें किसने 
बनाया १ इस प्रकार प्राचीन मिश्र का मनुष्य अवकाश पाकर आकाश, नक्षत्र; - 
वर्षो-विद्युत तथा अ्रन्य प्राकृतिक स्वरूपों की ओर ध्यान देने लगा। इतना ही 
उसने अपने विषय में भो सोचना आरम्म किया--मैं कोन हूँ ! कहाँ से आया 
हूं ! और मुझे कहाँ जाना है १ इस प्रकार प्राचीन मिश्र ने जीवन के आादि' 
ओर अन्त पर अवकाश/ के समय विचार किया और ये प्रश्न इतने कठिन थे 
कि सभी लोगों के लिए यह संभव न था कि वे इनको सुलभा सके | अतः 
प्राचीन मिश्र के समाज के कुछ लोगों ने इन समत्याओ्ों का हल हूँ ढुना शुरू 
किया । इस प्रकार कुछ लोगों का व्यवसाय ही चिंतन करना हो गया। जो 
कि कुछ समय बाद प्राचीन मिश्र का पुरोहित वर्ग! बन गया। पुरोहित वर्ग ने 
प्राचीन मिश्र के लोगों के लिए, चिंतन कार्य शुरू किया | इस प्रकार पुरोहित की 
बात पर लोगों का बड़ा विश्वास हो गया। और जब किसी के लिए कोई 
सोचनेवाला भी मिल जाता है तो उस मनुष्य की क्‍या दशा होती है! उसका 
दिमाग़ सोचना बन्द कर देता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसमें 
अन्धविश्वास का विकास होता है। वह नहीं जान पाता कि क्‍या सही है 


और क्या ग़लत । 
धार्मिक विश्वास--प्राचीन मिश्र के पुरोहित वर्ग ने कह कि झत्यु के 


बाद आत्मा को ओसीस” ( शक्तिशाली ईश्वर ) के सामने जाना पड़ता है। 
उस समय ओसीस मनुष्य के उन सभी कार्यों की जाँच करता है जो कि उसने 
अपने जीवन-काल में किया है। यदि उसके काये अच्छे हैं तो ओसीस उन्हें पुनः 
संसार में मेजता है, अन्यथा घोर कष्ट उठाना पड़ता है। इसका परिणाम यह 
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हुआ है कि मिश्र के लोगों ने जीवन को मृत्यु के बाद के जीवन की पैयारी में 
बिताना शुरू किया । उनके सभी कार्य 'मृत्यु के बाद जीवन” को ध्यान में 
रखकर किए जाते थे क्योंकि सभी को संसार में लौवकर आने की इच्छा थी, 
इसलिए मृत शरीर को सुरक्षित रखने का उपाय हंढ़ा गया | इस प्रकार सिश्र 
में 'ममी' को सुन्दर कत्रों में रखने की चलन हुई। जिस कब्र में “मी रखी 
जाती थी, वह एक कमरे की माँति होता था । उस कमरे में भोजन) वल्ल, धन 
तथा मनोरंजन के, सामान रख दिए जाते थे । ऐसा इसलिए किया जाता था 
कि मत्यु के बाद जीवन प्राप्त करने में जितना समय लगता है उस समय में 
आत्मा को किसी प्रकार का कष्ट न हो। लेकिन जैसा कि हम जानते है कि 
धन के इच्छुक सभी काल और देश में हैं । इसलिए धन के इच्छुकों ने कब्रों 
में रखे हुए धन ओर अन्य सामग्रियों को चुराना शुरू किया | जब्र चोरी होने 
लगी तो लोगों ने कत्र के द्वार इस प्रकार बनाने शुरू किए कि आसानी से 
उसका न तो पता लगे और न बिना जाने कोई जा ही सके | इसी सम्बन्ध में 
यह भी जान लेना आवश्यक है कि प्राचोन मिश्र में कन्नों के ऊपर एक ऊँचा 
टीला-सा बना देते थे । जो व्यक्ति जितना ही धनी होता था उसका टीला उतना 
मजबूत और ऊँचा होता था | प्राचीन मिश्र के राजाओं के टीले सबसे ऊँचे 
होते थे | इन टीलों को यूनानी लोगों ने 'पिरामिड” कहा क्योंकि प्राचीन मिश्र 
की भाश में 'पीर-एमा-एस” का अर्थ ऊँचा होता है। इस प्रकार मिश्र के 
पिरामिड बने । 


शिक्षा का खरूप--प्राचीन मिश्र के लोगों के इस धामिक विश्वास प२ 
यदि हम ध्यान दें तो स्पष्ट रूप से ज्ञात होगा कि मिश्र के लोगों ने चितन काये 
छोड दिया था| जो मनुष्य चिंतन नहीं करता वह “मूर्ख” होता है। “मुख? द्वारा 
उन्नति की आशा नहीं की जा सकती | इसलिए इन लोगों ने प्रत्येक कार्य के 
महत्व की ओर वांछित और आवश्यक ध्यान नहीं दिया | फलतः उनमें 
आरम्मशक्ति ( 777/09४०ए6 ) की कभी हो गई ओर प्रगति रुक गई | लेकिन 
फिर भी ण़चीन मिश्र का प्तन शीघ्र ही नहीं हुआ | प्राचीन मिश्र की सम्यता में 
कुछ ऐसे तत्व भी थे जो मिश्र को अधिक दिनों तक जोवित रख सके | लेकिन 
शिक्षा के इतिहास की दृष्टि से मिश्र के सामाजिक जीवन में शिक्षा का जीवन से 
अलग कोई स्थान न था ! शिक्षा व्यावहारिक कार्यों द्वारा होती थी | एक 
कुशल कार/गर के चेले होते थे जो उससे कार्य को सीखते थे । इस प्रकार 
अनुभव और अनुकरण अब भी शिक्षा की पति थी ओर अलग से शिक्षालय 
की व्यवस्था न थी । पुरोहित-वर्ग के लोग अपने बालकों को खबं शिक्षा देते 


प्राचीन मिश्र ओर शिक्षा हट 


थे। पिता पुत्र का शिक्षक था| पिता के कार्यों का अनुकरण करके ही पुत्र 
सीखता था | 
शिक्षा का उद्देश्य--प्राचीन मिश्र की शिक्षा को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, 
मिश्र के समाज से परिचय ग्रास किया जा चुका है। प्राचीन मिश्र की जो सामा- 
जिक दशा थी उसे ध्यान मे रखते हुए शिक्षा के उद्देश्य; विषय) पद्धति और 
संगठन के स्वरूप को मी कल्पना को जा सकती है। प्राचीन मिश्र में शिक्षा 
के उद्देश्य को निश्चित करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए कि मिश्र 
निवासियों का ध्यान केवल वर्तमान की ही ओर न था वरन्‌ उनकी दृष्टि भविष्य 
को भी देखने का प्रयास करती थी | साथ ही उन्हें चितन के लिए अवकाश)भ 
था । इन दो बातों का प्रभाव प्राचीन मिश्र की, शिक्षा पर पडा है। अतः मिश्र 
के बालकों में यह क्षमता उत्पन्न की जाती थी क्रि वे तात्कालिक श्रावश्यकताओं 
की ही पूर्ति करनेवाली शिक्षा को न ग्रहण करें वरन्‌ उन बातों को भी सीखें 
जिनसे उनका भविष्य वन सकता है.! भविष्य को सुखमय बनाने के लिए मलाई 
करना थ्रावश्यक था। इसलिए प्रत्येक बालक को नैशतक शिक्षा भी दी जाती 
थी। इस प्रकार प्राचीन मिश्र भें शिक्षा का उद्देश्य वालक को मृत्यु के बाद 
जीवन के योग्य बनाना था | 
शिक्षा के विषय--इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा के विषय का 
चुनाव भी करना होता है। जैसा कि हम जानते हैं प्राचीन मिश्र के लोगों का 
प्रधान कार्य खेती करना था। इसलिए बालकों को कृषि की शिक्षा दी जाती 
थी | अ्रवकाश' के समय का उपयोग करने के लिए, चित्रकल्ञा, दस्तकारी तथा 
लेखन-कला को शिक्षा दी जाती थी। मिश्र के लोग “मृत्यु के वाद जीवन” को 
वर्तमान जीवन से अ्रधिक महत्त्व देते थे । इसलिए वर्तमान जीवन 'मृत्यु के वाद 
जीवन” को सुखमय बनाने की तेयारी में व्यतीत होता था। इसका शिक्षा के 
'पाठ्यक्रम पर भी प्रभाव पशा । फलतः बालकों का अ्रच्छे कार्य करने की शिक्षा 
दी जाती थी और जा धार्मिक शिक्षा उन्हें मिलती थी उससे उनमें आरम्म- 
शक्ति? का विकास नहीं हो पाता था| इस प्रकार शिक्षा के विषय कृषि, चित्र- 
कला; दखतकारी, और धर्म माने गये | 
शिक्षा की पद्धति ओर संगठन--शिक्षा की पद्धति व्यावहारिक थो। 
'कर के सीखने की पद्धति ही प्रचलित थी | दूसरे शब्दों में अ्रनुभव और अनुकरण 
'पर ही शिक्षा की पद्धति आधारत थी | जहाँ तक संगठन का प्रश्न है शिक्षक 
'के पास शिक्षार्थी एकत्र होकर शिक्षा पाते थे। शिक्षक का घर ही शिक्षालय 
सा | प्राचीन भारत में जिस प्रकार शिक्षा का संगठन था उसी से मिलता-जु बता 
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संगठन मिश्र में भी था | लेकिन वास्तव में अमी ऐसे ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध 
नहीं हैं जिनके आधार पर मिश्र की शिक्षा के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कहा जा 
सके | अ्रतः जो कुछ भी शात है वह प्राचोन मिश्र के समाज के आधार पर ही 
है | इसका कारण यह है कि समाज शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करता है; और 
समाज के विश्वास का प्रमाव शिक्षा के उद्देश्य पर पड़ता है। आज हम लोकतंत्र 
( 7007700809 ) के युग में रहते हैं। इसलिए, हमारी शिक्षा भी लोकतंत्र 
के अनुरूप ही है। 

आदिम शिक्षा के बाद प्राचीन मिश्र में शिक्षा से परिचय प्राप्त करते समय 
हम ऐतिहासिक क्रम और विकास का निर्वाह कर सके हं। मिश्र की सम्यता का 
थूनानी और रूमी सम्यता पर प्रभाव पड़ा है। इसी दृष्टि से हम आगे सम्यता के 
दूसरे खल दजला और फ़रात नदियों की घादी का अ्रध्ययन करेंगे। दजला 
और फ़रात की घाटी में मेसोपोश्रमिया का विकास हुआ । मेसोपोटामिया का 
मिश्र से सम्बन्ध था | इस प्रकार पश्चिमी शिक्षा फे इतिहास के अ्रध्ययन की 
तीसरी कड्डी मेसोपोटामिया की सम्यता से परिचय प्रास करना है| 


| कनलननननान कमनननन-क ऋ्ननननान, 


मेसोपोटामिया 


दजला और फ़रात का प्रदेश-मिश्र की सम्यता का प्रभाव मेसोपौ- 
ठामिया पर पड़ा है। मेसोपोटामिया उस प्रदेश का नाम है जो दजला ओर 
फ़रात ( 59एए77०/68 & 77875 ) नदियों के बीच में है। इस प्रदेश का 
नाम मेसोपोटामिया यूनान के लोगों ने रखा था। क्योंकि यूनानी भाषा मैं 
मेसोपोट्यमिया उस प्रदेश को कहते हैं जो नदियों के बीच में हो । 
जिस प्रकार मिश्र की सम्यता में नील नदी का महत्त्वपूर्ण स्थान है; उसी 
प्रकार मेसोपोदामिया मैं दजला ओर फ़रात नदियों का भी है। ये नदियाँ उत्तर. 
में अमे नया के पहाड़ों में से निकन्न कर दक्षिणी मैदान में बहती हुई” फारस की 
खाड़ी में गिरती हैं | इन नदियों ने पश्चिमी एशिया की ऊसर भूमि को उपजाऊ. 
बना दिया । यदि ये नदियाँ न होतीं तो लोग इस प्रदेश में आकर न बसते | 
नील नदी की भाँति इन नदियों ने भी जीवन की सुविधायें प्रस्तुत की | 
मेसोपीटामिया प्रदेश में जब जीवन की सुविधा सुलभ हो गई तो उत्तरी 
पहाडी प्रदेश के और दक्षिणी मस्भूमि के लोगों ने इससे लाभ उठाना चाह | 
यह तो संभव था नहीं कि दोनों मिलकर रहें । इसलिए उत्तरी श्रौर दक्षिणी 
लोगों में मेसोपोटामिया के लिए, निरन्तर युद्ध होते रहते । 
खुमेरो लोग--उत्तरी पहाड़ी प्रदेश के जो लोग मेसोपोटामिया में आए 
चे सुमेरी ( 507797979 ) कहलाते थे । सुमेरी लोग श्वेत रंग के थे | पहाड़ों 
में रहने के कारण इनका जोवन भी पहाडी परिस्थितियों से प्रभावित था | जब ये 
मेसोपोटमिया के मैदान में आए तो उन्हें एक नवीन परिस्थिति का सामना 
करना पड़ा | अब तक इन्हें पहाड़ी जीवन का श्रम्यास था | इसलिए मैदान में 
आकर सुमैरी लोगों ने सामंजल्य उपस्थित करना चाहा | 
' मुमेरी लोग धामिक विचारों के थे। पहाड़ों पर सुमेरी अपने देवताओं की 
पूजा करते थे | अतः जब वे मैदान में आए तो यह समस्या सामने आई कि वे 
देवताओं की पूजा समतल भूमि पर कैसे करें। इस समस्या के हल के लिए 
उन्होंने मैदान में एक ऊँचा टीला बनाया। लेकिन उस दीले के ऊपर जायें 
कैसे ! इसलिए, उन्होंने टीले के चारों ओर चकरदार रास्ता बनाया | सीढ़ी 


श्र पश्चिमी शिक्षा का इतिहास 


बनाना सुमेरी लोग नहीं जानते थे । इसलिए सुमेरी लोगों ने चढ़ावदार टीला 
बनाया । इस प्रकार वे अपने देवताओं की पूजा करने में सफल हुए: । पूजा के 
लिए बनाये गये इन टीलों को बाद में 'बाबुल को मीनार! ( ॥0ए़थ3 0 
820७ ) का नाम उस समय दिया गया जब कि यहूदी लोग इस प्रदेश 
में आए | 


अकादी ल्लोग--सुमेरी लोग मेसोपोठमिया के प्रदेश में ईसा से लगभग 
चार हजार वर्ष पूर्व आए थे | लेकिन जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि 
मेसोपीटामिया प्रदेश पर अन्य लोगों द्वारा हमले भी होते रहते थे | अतः कुछ 
समय के पश्चात्‌ सुमेरी लोगों पर एक दूसरो जाति के लोगों ने हमला किया | इन्हें 
अवकादी ( 37:2907975 ) कहते थे । अवकादी अरब की मरुभूमि प्रदेश के 
निवासी थे । अक्काधियों का भी अपना एक इतिहास है| कहते हैं कि अरब प्रदेश 
में बसनेवाली अनेक जातियों में से एक अक्कादी मी थे। अकादी लोगों को 
-कालान्तर में अरब प्रदेश की एक दूसरी जाति अमरोती ( 877077668 ) लोगों 
ने र्जता | इस'जाति का एक प्रसिद्ध राजा हम्मुत्री ( तिशाणागपरा8० ) 
था । उसने बाबुल नामक नगर में एक सुन्दर महल बनवाया | इस महल की 
भव्यता देखकर उस काल की कल्पना को जा सकती थी | 


हम्सुरबी की देन--संसार की संस्क्ृत को हम्मुखी के शासन से बड़ी 
सहायता मिली । प्राचीन इतिहास मैं हम्मुख्री अंधकार के समुद्र में प्रकाश-स्तम्म 
की भांति है। हम्मुर्नी ने केवल महल ही नहों वनवाये, वरन्‌ उसने समाज के 
जीवन को भों एक निश्चित गति दी । उसने शासन-सम्बन्धी नियमों की रचना 
की | उन नियमों के अनुसार बाबुल ( 3909ए]07 ) का शासन भज्नी-मॉति 
होता था | इस प्रकार हम्मुरत्री ने बाबुल को जनता को नियमानुकूल काये करने 
की शिक्षा दी | 

लेकिन इतिहास-चक्र चलता रहता है | अक्कादियाँ के बाद एक दूसरी जाति 
के लोग आए । इन्हें हित्ती ( 37(0४865 ) कहते हैं। हित्तियों ने वाबुल नगर 
को नष्ट कर डाला । वे जो कुछ ले जा सके ले गये और जो नहीं ले जा सकते 
उसे नष्ट कर दिया। इस प्रकार हम्मुग्बी ने जिस संस्कृति का निर्माण किया था; 
उस पर.एक बब्बर प्रहार हुआ | 

अखीरी लोग--हित्तियाँ के बाद मेसोपोटामिया के उव॑र प्रदेश में उस 
जाति के लोग आए जो असुर ( 57प7 ) देवता की पूजा करते थे। ये अपने 
"को असीरी कहते थे | असीरियों ( 3589ए7797 ) ने मेसोपोय्मिया के प्रदेश में 
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पुनः सभ्यता और संस्कृति का प्रसार किया | इन लोगों ने अपने शासन का केन्द्र 
निनवे ( 7४००८] ) नगर को बनाया । 

असीरी लोग बड़े प्रतापी थे । इन लोगों ने अपने साम्राज्य का विस्तार मी 
किया | पश्चिमी एशिया और मिश्र को इन्होंने जीता और कई जातियों के लोगों 
से कर वसूल किया | इस प्रकार असीरियों की प्रभुता ईसा से लगभग सात सौ 
वर्ष तक स्थापित थी । 

काल्‍दी लोग--जिस प्रकार सभी जातियों का उत्थान और पतन होता है; 
' उसी प्रकार असीरियों के पतन के भी दिन आए । असीरियों पर काल्‍दी ( (॥8- 
66०78 ) लोगों ने अधिकार किया ) इन लोगों ने अ्रपनी राजधानी वाशुल 
नगर को बनाया | इस समय बाबुल की बडी उन्नति हुई ओर वह उस समय के 
संसार का सर्वश्रेष्ठ नगर बन गया | 

शिक्षा ओर संस्क्ृति--काल्‍्दी लोगों ने शिक्षा और संस्कृति के विकास 
आर प्रसार की और पर्याप्त ध्यान दिया | इनके एक राजा नेजुकनेजर ( '१७०७७- 
लाभ्ता८्य्टथाः ) ने विजशान। गरितत और नक्षत्र-विद्या के अ्रध्ययन को 
प्रेत्साहन दिया। कहते हैं कि विशञान। गणित और नक्षत्र-वद्या ( 3800- 
7079 ) के मूल-सिद्धान्तों की खोज इसी ,काल में हुई थी। इस प्रकार 
सम्यता, संस्कृति और शिक्षा की दृष्टि से काल्‍दी लोगों का काल महत्त्वपूर्ण है। 

मैसोपोट्ामिया के प्रदेश मे इतिहास बनता था-। अतः बार-बार नयी जाति 
के लोग आए ओर चले गये | काबदी लोगों के बाद ईरान की ओर से कुछ 
लोग श्रांए और उन्होंने मेसोपोयामिया के प्रदेश पर अधिकार जमाया । इनके बाद 
यूनान के सिकन्दर महान्‌ की प्रभुता स्थापित हुई । यूनानियों के बाद रोम के लोग, 
रोम के लोगों के बाद ठुकीं के लोग आए । इस प्रकार मेसोपोटामिया के प्रदेश में 
अनेक जातियों का इतिहास दबा पड़ा है। यूनानी शिक्षा के इतिहास को भलो 
भाँति, समझने के लिए, हम प्राचीन इतिहास का क्रम से परिचय प्राप्त कर रहे 
हैं | इस परिचय के आधार पर हो हम यूनान की सांस्कृतिक, 
भूमिका को समक्त पायेंगे । , ' 


फीभ- वन 22०-+- अभमममयकक, 
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यहदी ज्ञाति--मेसोपोटामिया में बसने वाली जातियों की संस्कृति और 
सभ्यता के वाद पश्चिमी सम्यता के क्रम में यहूदी जाति का उल्लेख होता है । 
यहूदी जाति की कहानो एक ऐसी जाति की कहानी है जिसने बड़ी विपत्तियों 
का सामना किया है और जिसने शायद इन विपत्तियों के कारण ही अधिक 
उन्नति भी की है। विपत्तियों ने यहूदियों को दृढ़ता प्रदान किया और वे 
निश्चित रूप से उन्‍नति कर सके। इस उन्नति के लिए उन्होंने शिक्षा को 
प्रमुख साधन बनाया । यहूदियों के पहले की जातियों में शिक्षा का वह महत्त्व 
नहीं था जो यहूदियों ने शिक्षा को दिया। इसका कारण स्पष्ट हो जाता है 
जब्र हम यहूदी जात के विकास पर ध्यान देते हैं | 

लगभग दो हजार वर्ष पूर्व फरात नदी के मुहाने पर उ२( परे ) नामक 
'एक स्थान था। इस स्थान में एक चरवाह्य जाति बसती थी। कुछ दिनों 
के बाद , इस चरवाहा जाति के लोग चारागाहों की तलाश में घूमने लगे। 
घूमते-घूमते ये बाबुल राज्य में आए,। वाबुल के राजा ने इन्हे मार मगाया 
ओऔर ये बेचारे अब पश्चिम की ओर चले । 


मिश्र में यहूदी--जिस चरवाहा जाति का डल्लेख ऊपर हुआ है, 
वह यहूदी जाति है। यहूदी जाति के लोग बाबुल से चल कर मिश्र में आये। 
मिश्न मैं इन्हें रहने को सुविधा मिली। यहूदी लोग मिश्र मैं लगभग पाँच 
श॒र्तियों तक बड़े सुख से रहे। इसके बाद हिक्‍सास ( मलज८505 ) जाति वा 
हमला मिश्र पर हुआ | उस हमले के समय यहूदियों ने मिश्र के लोगों के 
विरुद्ध हिकक्‍्सास लोगों का साथ दिया। जब हिक्सास लोगों का श्रधिकार 
मिश्र पर हौ गया तो उन लोगों ने यहूदियों को और भी सुविधायें दे दीं। 
उन्हें और भी चरागाह मिल गये | इस प्रकार यहूदी लोग हिक्सास राज्य में 
सुखपूर्वक रहने लगे | 

यहूदियों पर विपत्ति--कुछ समय बाद मिश्र के लोग संगठित हुए 
और उन्होंने मिश्र की स्वतंत्रता का युद्ध छेड़ दिया। वर्षों तक यह युद्ध 
चलता रहा और शअ्रंत मैं विजय हुई मिश्र के लोगों की | जब मिश्र पर मिश्रियों 
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का अधिकार हो गया तो उन्होंने यहूदियों से बदुला लिया। उस समय 
मिश्र में जितने यहूदी रहते थे उन सब को गुलाम घोषित कर दिया गया 
ओर उन पर सख्तियाँ मी होने लगीं । मिश्र के प्रसिद्ध पिरामिड इन यहूदी 
गुलामों के खुन्न और पसीने से बनाये गये। इतना ही नहीं यहूदियों पर बड़ा 
कड़ा पहरा रहता था ओर उन्हें मिश्र से बाहर जानें की आशय न थी। इस 
प्रकार मिश्र मैं यहूदियों पर विपत्ति का पहाड़ द्वूठ पड़ा । 
मोजेज--लेकिन जब विपत्ति आती है तो उसे मेलने का बल भी 
आता है। यहूदियों के बीच एक ऐसा नवयुबक्र था जो बड़ा ही बुद्धिमान 
था! मरुस्यल के शांत वातावरण में वह पला था। उसे सादा जीवन और 
उच्च विचार प्रिय थे। इस होनहार युवक का नाम मोजेज ( 7४0965 ) था 
मोज्ञेज ने यहूदी जाति के लोगों को मिश्रियों की गुलामी से निकालने का 
कोशिश की | लेकिन जत्र मोल ज के मन में यह वात आई तो उसने यह भी 
सोचा की यहूदी जाति को उन्नति कैसे होगी | उन्नति के लिए मोज ज ने अपने 
पूर्वजों के सरल जीवन को ध्यान में रखा | 
किसी प्रकार मोज़ ज यहूदी जाति के लोगों को मिश्र के बाहर निकाल 
लाया | मिश्र की सेना ने उनका पीछा किया | लेकिन वे लोग पकड़े न जा 
सके | इस प्रकार बच कर मोज ज ओर उसके साथ के यहूदी उस मंदान में 
आए जो कि सिनादइ पहाड़ के निकट था। इस मैदान में आकर यहूदी बसे | 
उस समय मोज न ने यहूदी लोगों को धर्म को बातें बताई। उसने आकाश 
के उस देवता ( ईश्वर ) को बताया जिसको कृपा से वर्षों होती थी ओर जो 
चरागाहों को हरा-मरा रखता था | उस समय पश्चिमी एशिया में अनेक देवता 
प्रसिद्ध थे-। उन देवताओं में एक देवता बेद्दीवा ( ]०0४७४ ) था। यहूदी 
लोगों को मौज ज ने ऐसी शिक्षा दी कि वे बेहीवा को अपनी जाति का प्रधान 
देवता मानने लगे | इस प्रकार मोज्ज ज की प्रेरणा से यहूदियों ने सबश्र॑थम एक 
देवता--एक ईश्वर को स्वीकार किया। 
मोज़ेज की शिक्ता--मोज ज की शिक्षा के परिणाम स्वरूप यहूदी जाति का 
उद्धार हुआ था | मोज्ञेज ने सादा जीवन और उच्च विचार का अ्रदर्श यहूदियों 
के सामने रखा था। साथ ही मोजञज ने दैनिक जीवन में नैतिकता की अर 
भी ध्यान दिया । उसने भोजन ओर रहन-सहन की प्रत्येक्त बस्छु के विपय में 
एक निश्चि आदेश दिया ) मोज्े ज ने यहूदियों को' एक ईश्वर की कल्पना 
प्रदान की | पश्चिमी सम्यता के इतिहास में संभवतः सर्वप्रथम यहूदियों ने ही 
एक ईश्वर को स्वीकार किया | इस एक ईश्वर के विश्वास के फन्नस्तररूप यहूदी 
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जाति मैं दृढ़ संगठन और अ्रातृभाव उत्पन्न हुआ ओर उन्होंने सहयोग द्वारा 
विशेष उन्नति-की । उनकी उन्नति में शिक्षा का प्रमुख स्थान था। इसलिए, हमें 
उस शिक्षा के स्वरूप से परिचित होना चाहिए जो उनकी उन्नति में सहायक हुई । 

शिक्षा का स्वरूप--मोज ज के प्रभाव के कारण यहूदियों की शिक्षा 
में नैतिकता' और धर्म की प्रधानता थी। इसका कारण उनका वह विश्वास 
था जो सम्पूर्ण संसार को जहोवा की दैवी-शक्ति की अभिव्यक्ति मानता था। 
यहूदियां को यह इृढ़ विश्वास था कि मनुष्य की सभी शक्तियाँ और उसके 
जीवन के सभी नियमादि ईश्वर-प्रदत्त हैं। अतः उनकी शिक्षा के दर्शन में 
धर्म और नैतिकता की प्रधानता स्वाभाविक है| 

' शिक्षा का उद्देश्य--शिक्षा के दर्शन में धरम ओर नेतिकता की प्रधानता 

के कारण यहूदियों की शिक्षा के उद्देश्य भी धर्म ओर नैतिकता पर आधारित 
थे | अतः यहूदियों की प्रारम्मिक शिक्षा के विषर्यों में ऐसी वातों का समावेश 
किया गया जो धार्मिक भावना का विकास करते हों और ईश्वर का भय उत्पन्न 
करते हों । शिक्षा में धर्म की प्रधानता के कारण बालकों को धार्मिक पूजा 
सम्बन्धी आचारों की शिक्षा मो ग्रहण करनी पड़ती थी | यह स्वाभविक भी था । 

शिक्षा में व्यावहारिकता--लेकिन यहूदी शिक्षा मैं व्यावहारिकता का 
भी स्थान था क्योंकि मोज़ेज ने जीवन को उपयोगी बनाने पर बल दिया था | 
फलतः यहूदी शिक्षा में सीखने के साथ कार्य करने का भी महत्त्व था। यहूदी 
उस शिक्षा का कोई मूल्य नहीं मानते थे जो जीवन को उपयोगी बनाने में 
सहायक न हो | इस प्रकार हम देखते हैं कि नवीन-शिक्षा का वह सिद्धांत जो 
करके सीखने ( 2.९७77४ं78 0ए 70078 ) पर जोर देता है; उसका बीज 
यहूदियों की शिक्षा में मिलता है। यहूदियों के यहाँ एक नियम है जिससे वे 
मिशना ( 748078 ) करते हैं। इस नियम के अनुसार केवल शिक्षा 
अहण करना ही आवश्यक नहीं है, वरन्‌ कार्य करने की क्षमता भी प्राप्त करना 
आ्रावश्यक है। # इस प्रकार यहूदी शिक्षा मैं जीवन को उपयोगी बनाने के 
लिए ऐसी बातों को भी सीखना आवश्यक था, जो जीवन की आवश्यकताओं 
की पूर्ति में सहायक हो | 

माता-पिता द्वारा शिक्षा--यहूदियों की शिक्षा में जीवन की ओर पूरा 
ध्यान दिया जाता था | अतः यहूदी वालक की शिक्षा उसके घर पर ही आरम्भ 
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है| जाती थी। यहुदी माता-पिता अपने बालकों को उन वातों की शिक्षा देते 
थे जिनकी कि देनिक जीवन में आवश्यकता थी और यह तो हम जानते ही हैं 
कि यहूदी जाति को आरम्म में जीवन की सुविधा प्राप्त करने के लिए एक 
प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जाना पड़ता था। इसलिए, शिक्षा का प्रचन्ध एक 
निश्चित रूप से नहीं हो सकता था। अतः इस कमी को पूरा करने के लिए: 
वालर्की की प्रारम्मिक शिक्षा का उत्तरदाय्रित्त उनके माता-पिता पर डाल दिया 
गया । माता-पिता अपने वालकों की शारीरिक, वौद्धिक और नैतिक शिक्षा 
की दृष्टि से व्यायाम, रत्य, संगीत, लिखना-पढ़ना, दया; उपकार, अनुशासन 
और श्रन्य नैतिक बातों की शिक्षा देते थे | माता-पिता द्वारा जो शिद्दा दी जाती 
थी, उसे वालक सरलता से ग्रहण कर लेता था | रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने 
एक भाषण में कहा था कि शिक्षा को माँ के दूध के समान होना चाहिए; | दूध 
से बच्चे का पेट तो भरंता ही है; साथ ही उसे माँ का स्नेह भी मिलता है। 
इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहूदियों में माता-पिता द्वारा शिक्षा देने की जो 
व्यवस्था थी, वह बालकों की दृष्टि से उपयोगी थी क्योकि उन्हें शिक्षा के साथ 
ही माता-पिता की देखभाल और स्नेह मी मिलता था। स्नेहहीन शिक्षा सूखे 
फल के समान है। अतः उसका कोई उपयोग नहीं है। यहूदियों ने इस सत्य को 
बहुत पहले पाया और उन्होंने शिक्षा को स्नेहहीन होने से बचाया ! यहूदी 
पिता अपने पुत्र को उन वातों की शिक्षा देता जो कि आगामी छोयन 
के लिए; आवश्यक थीं और यहूदी माता अपनी पुत्री को गहस्थ जीवन के 
योग्य बनाती । " ४ 
अनिवाय शिक्षा--लेकिन जब मोजेज के परिश्रम से यहूदियों के दिन 
लोदे और वे सुख ते रहने लगे तो उन्‍होंने श्रपनी जाति की उन्नति के लिए 
शिक्षा को अनिवार्य बनाया । इस प्रकार पश्चिम में अनिवार्य शिक्षा का आरम्म 
, यहूदियों ने किया क्योंकि उन्होनें विपत्तियों को मेल कर यह सीखा था कि यदि 
उन्नति करना है और जाति को शक्तिशाली बनाना है तो निरक्षस्ता को दूर 
करना होगा और शिक्षा को अनिवार्य बनाना होगा | 
शिक्षा को सार्वजनिक और अनिवार्य बनाने के लिए यहूदियों ने शिक्षालय 
खोले ) उस सम्रय शिक्षालय के लिए अलग, से कोई भवन न होता था) वरन्‌ 
जो उनके उपासना-यद ( 597980806 ) थे, उन्हीं में शिक्चालय की व्यवस्था 
दी गई। यह एक उल्लेखनीय बात है कि भारत में मी प्राचीन शिक्षा का आरम्भ 
धार्मिक वातावरण और स्थान मैं हुआ था। संभवतः इसका कारण यह है कि 
२ 
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आरम्म में मनुप्य के जीवन में धर्म की प्रधानता थी। उसके सभी काये धारमिक 
दृष्य्कोण से होते थे | इसलिए यहूदियों के' लिए. भी यह स्वभाविक था कि वे 
अपने शिक्षालय उपासना-गहों में खोलते | 


जब यहूदी जाति के लोग फिलस्तीन के येख्सलम (शांति के नगर ) में 
आकर वसे तो उस सप्रय शिक्षा की ओर पूर्ण ध्यान दिया गया। इतिहास से 
यह शात होता है कि यहूदियों के एक पादरी जोशुआ बेन गमाला ( [०आए9 
४#थ॥ 0४7७० ) ने ईसा के ६४ वर्ष बाद यह थआशा दी थी कि प्रत्येक 
उपासना रह में शिक्षालय खोले जायें । इसी प्रकार यहूदियाँ के पूर्ण प्रदेश में 
शिक्षा को छुज्लम करने की व्यवस्था साइमन बेन शोताक ( शरंधाता था 
57690॥ ) ने किया । इसी शिक्षा के फलस्वरूप यहूदी जाति की सम्यता 
आर संस्कृति का विकास और प्रसार हो सका और आज भी यहूदी जाति में 
अनेक विद्वान मिलते हैं । 


शिक्षा के विषय--यहूदी शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षा के विषय 
भी थे। जब छः वर्ष का यहूदी बालक शिक्षालय में शिक्षा अहण करने के लिए 
आता था तो उसे प्रार्थना के गीत; ओर धार्मिक कथाओं की शिक्षा दी जाती 
थी | उन्हें सांस्कृतिक जीवन के योग्य बनाने के लिए. उत्सवों और त्योहारों के 
चारे में बताया जाता था | इस प्रकार जब यहूदी कोई उत्सव मनाते थे तो उन्हें , 
उसका महत्व भी ज्ञात होता था । 


यहूदियों ने उन्‍ति के लिए. उत्तरदायित्व की ओर अधिक ध्यान दिया | 
प्रत्येक यहूदी को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो कि उसका उत्तरदायित्व अपने देश 
-और जाति के प्रति भी है। इस उत्तरदायित्व की भावना का विकास प्रारम्भिक 
शिक्षा के समय से ही किया जाता था। विद्यार्थियों को कत्तंव्य का शान इस 
प्रकार कराया जाता था कि वे बिना किसी कठिनाई के अपने उत्तरदायित्व को 
समक्त सकते थे | मु ५ 
शिक्षण पद्धति--यहूदियों ने शिक्षा को सफल वनाने की दृष्टि से शिक्षण- 
पद्धति की ओर भी पयात्त ध्यान दिया। उन्होंने बालक की रुचि का ध्यान 
रखते हुए; पद्धति का निर्वाचन किया । अतः यहूदी शिक्षा में रटने पर जोर नहीं 
- दिया जाता था | बालक की बुद्धि के अनुसार इस प्रकार शिक्षा दी जाती थी कि 
उसकी समर्भ में भल्ती भाँति आर जाता था और उसकी स्थ्ृति भी उसकी शिक्षा 
. मैं सहायक होती थी। दूसरे शब्दों में शिक्षा की -ऐसी पद्धति यहूदियों ने रखी 
“कि बालकों की स्ठति का स्वाभाविक रूप-से विकास होता था: | * 
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यहूदियों की शिक्षा पद्धति में उत्तरदायित्व की भावना के कारण अनुशासन 
'का प्रश्न उपस्थित होता है। बिना अनुशासन का पालन किये उत्तरदायित्व का 
“विकास नहीं होता | इसलिए विद्यार्थियों को अनुशासन का पालन करना पड़ता 
था | जो विद्यार्थी अनुशासन भंग करता था; उसे दंड भी मिलता था। 
लेकिन दंड में निर्देयता नहों आने दी जाती थी और वाद में तो दंड को 
और भी कम्र कर दिया गया और उसके स्थान पर पुरस्कारों द्वारा प्रोत्साहित 
किया जाता था | इस प्रकार यहूदी वालक की शिक्षा नियमित रूप से होती 
थी | यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यहूदियों ने सह-शिक्षा का अबन्ध' 
नहीं किया था| केवल बालक ही शिक्षालय में शिक्षा के लिए जाते थे ओर 
बालिका घर पर माता से शिक्षा प्राप्त करती थी | जैसा कि पहले लिखा जा 
: झुका है बालिकाओं की शिक्षा में झह-विज्ञन की बातें अधिक होती थीं। जहाँ 
'तक धार्मिक शिक्षा का प्रश्न है; वह प्रायः बालकों के समान ही होती थी | 
यहूदियों की उच्च-शिक्षा --यहूदियों की शिक्षा में विचार की सम्भावना 
थी। वे शिक्षा ओर ज्ञान को सीमित नहीं मानते थे | इसलिए वे अधिक 
अध्ययन की ओर ध्यान देते थे | इसके लिए यहूदियों ने परिषदों ( 80806- 
प९5 ) की ख्थापना'की थी। इन परिपदों का संचालन विद्यान्‌ यहूदियों 
द्वारा होता था | यहूदी खुबकों को परिषद्‌ में अध्ययन के लिए पूर्ण सुविधा 
थी। नतो उन्हें फीस देनी पड़ती थी ओर न किसी प्रकार का बन्धन था| 
बाद-विवाद ओर विचारों के आदान-प्रदान की पद्धति का अनुसरण किया जाता 
था | गुरु के प्रति आवश्यक श्रद्धा का भाव रखते हुए विद्यार्थी गुरु के विचारों 
की आलोचना कर सकता था। इस प्रकार यहूदी युवकी की विचार-शक्ति का 
| 
पिया के विपय का उल्लेख भी आवश्यक है। यहूदियों के जीवन में 
धर्म की प्रधानता होने के कारण उच्च-शिक्षा में भी घमम की प्रधानता थी । लेकिन 
यह धर्म अंध-भक्ति का विकास न करे इसके लिए गणित और खगोल विद्या का 
अध्ययन किया जाता था। इसके अतिरिक्त प्रकृति और मनुप्य के सम्बन्ध का 
अध्ययन भी उस दृष्टि से किया जाता था जो ईश्वरीय शक्ति का द्योतक था | 
इस प्रकार यहूदियों की उच्-शिक्षा धार्मिक केन्द्र से आरम्म होकर जीवन के उन 
क्षेत्रों में प्रवेश करती थी जो विचार-शक्ति का विकास करती थी, अंध-विश्वास 
का नाश करती थी और विश्व की ईश्वरीय शक्ति का बोध करती थी | 
समाज पर प्रभाव--उस काल के समाज पर यहूदी शिक्षा का प्रभाव 
ज्ष्या पड़ा ! यदि इस प्रश्न का उत्तर दंढ़ना हो तो हमें यहूदियों के धामिक 


झ्ठ 'पश्चिमी शिक्षा का इतिहास 


विश्वास को देखना चाहिए! | पश्चिमी सम्यता में सर्वप्रथम एक ईश्वर की कल्पना 
यहूदियों ने की और ईश्वर को जीवन के सभी कार्यों से सम्बन्धित मानते थे । 
इसलिए उन्होंने आचार-विचार और जीवन-प्रणाली में कत्तव्यपालन ओर 
उत्तरदायित्व तथा अन्य नैतिक गुणों की. ओर ध्यान दिया | इस प्रकार विश्व' 
की सम्यता नेः प्रगति का एक बडा कदम उठाया। यहूदियों की नेतिकता का 
प्रभाव आने वाले युग पर पड़ा और आज भी वह प्रभाव किसी न किसी रूप में 
देखां जा सकता है| यहूदियों की सामाजिक एकता तथा व्यक्ति से बढ़कर समाज 
की भावना आज भी एक आदर्श है। व्यक्ति और समाज को लेकर अनेक प्रश्न 
उपस्थित हुए हैं। इन्हीं प्रश्नों को मनुष्य युगनयुगों से सुलझाता आया है ओर: 
आज 'भी वह समस्या ज्यों की त्यों वेनी हुई है। 


सेकलअअयता क्काशण्णन- अकाली 


यूनानी-शिक्षा : सस्कृतिक भूमिका 


थूनानी शिक्षा के ख़रूप आदि विपयों के अध्ययन के पूर्व यूनान और 
घूनानियों से परिच्रय प्रात करना आवश्यक है। क्योकि यदि हम यूनान और 
यूनानियो को नहीं जानते तो उनकी शिक्षा का भी अध्ययन कठिन होगा | 

हेलेनो लोग्र-यूनानी कौन थे, कहों से आये थे, इसकी संक्षित्त कथा 
इस प्रकार है--ईसा के. कई शताब्दियों पूर्व जब कि मिश्र के पिरामिंड हजार 
वर्ष पुराने हो चुके थे और जत्र बाबुल के वादशाह हम्मुस्वी का राज्य खत्म हो 
गया था, उस समय मध्य यूरोप मे डैन्यूत़ नदी के किनारे एक चरवाह्य जाति थी | 
उस जाति के लोग चारागाह की तलाश में निकल पड़े ओर घूप्ते-घूमते 
स प्रदेश में आये जिसे आजकल यूनान कहते हैं| 

ये चरवाहे अपने को हेलेनी ( /76]]९725 ) कहते'थे क्योंकि ये अपने को 
उस हेलेन की संतान मानते थे जो ब्यू सुलियन ( /0९70०)07 ) ओर पिरा 
( ?9४779 ) का बेटा,था । ड्य सालियन और पिरा के सम्बन्ध में यह कथा 
प्रचलित है कि जन्र पश्चिमी प्रदेश, में जलप्लावन हुआ था तो. ये ही दो व्यक्ति 
बच गये थे । जलप्लावन क्‍यों हुआ था, इसका कारण यह बताया जाता है कि 
उस समय के लोग बड़े धोखेबाजन और चरित्रहीन हो गये थे। अ्रतः उनका 
नाश करने के लिए जलप्लावन हुआ था | हि 

इस प्रकार यूनानी अपने को हेलेनी क्यो कहते थे यह स्पथ्ट हो जाता है। 
हेलेनी कहलाने में उन्हें यह गौरब प्रास था कि उनके पूर्वन उस समय नैतिक 
थे जब कि ससार नैतिक-पतन के गढ़े में था। लेकिन इस गौरव का गान करने 
बाले यूनानी भी आरम्भ मैं, जंगली ही कुद्दे जा सकते हैं. वर्योकि, उनका रहनः 
सहन और कार्य सम्यता से अछूता था। जो लोग अपने शत्रुओं को झख्वार 
कुर्तों के सामने फेंक दें और जो असुर की तरह गंदे स्थानों में रहते हों, उन्हें 
जंगली न कहा जाय तो और क्या कहा जाय १ 

हेलेनियों का यूनान में प्रवेश--हेलेनी लोग जब्र यूनान में आये तो 
बहा के निवासियों को बड़ा कष्ट उठाना पडा |, यूनान के “निवासियों की ह्ररियों 
का हस्णु करना हेलेनी लोगों के लिए सामान्य बात थी। इस अकार सम्पूर्ण 
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यूनान में हेलेनी लोग फैल गये और बस गये | हाँ, इन लोगों का साहस उन 
पहाड़ी स्थानों पर अधिकार करने का नहीं हुआ जिन्हें इनके पूर्व एजियन प्रदेश 
के लोगों ने बनाया था। एजियनी लोग अधिक सम्य थे और उनके पास युद्ध 
के लिए. तलवार और माले मी थे । इसलिए हेलेनी एजियनी लोगों से लड़ने 
का साहस नहीं करते थे; लेकिन वे वीर और साहसी एजियनी लोगों से मिलना 
चाहते थे | अतः धीरे धीरे हेलेनी और एजियनी मैं सम्पर्क स्थापित हुआ | इस. 
सम्पर्क के फलस्वरूप हेलेनी लोगों ने एजियनों से युद्ध के हथियारों को बनाना 
सीखा । हैलेनी लोगों ने समुद्र में बड़ी नावों को चलाना और वे समी वातें 
एजियनी लोगों से सीख लिया जो उन्नति में सहायक होती थीं। जब हेलेनियों 
ने सभी बातों को सीख लिया तो उन्होंने एजियनों पर हमला कर दिया और 
उन्हें यूनान के बाहर निकाल दिया | इस प्रकार हेलेनी लोगों का अधिकार यूनान 
पर हो गया और वे यूनानी वन गये । 


यूनानी नगर-राज्य--हेलेनी जब यूनानी बन गये तो उन्हें अपने रहन- 
सहन को यूनानी प्रदेश के श्रनुकूल बनाना पड़ा | यदि यूनानी प्रदेश का मान- 
चित्र देखें तो हमें श्ञात होगा कि यह प्रदेश भूमध्यसागर में किसी मनुप्य के हाथ 
की पाँच उँगलियों की भाँति फैला हुआ है। इस प्रदेश के दक्षिण में क्रीठ का 
द्वीप है | इस दीप से सम्यता के बीज यूनानी प्रदेश मैं आये थे | थूनान के 
नकशे को ध्यान से देखने पर ज्ञात होगा कि यूनानी प्रदेश के समुद्री-किनारे 
कठे-फटे हैं | इस प्रकार चारों ओर छोटी-बड़ी खाड़ियाँ बन गई हैं। इसका 
प्रभाव यूनानियों के जीवन पर पड़ा था । तूफानी समुद्र में यात्रा सरल नहीं थी । 
उस समय समुद्री यात्रा करना मौत के मुँह में जाने के समान था ) इसलिए, 
थूनान की भूमि के भाग जो समुद्र के कारण कठे-फटे थे; वहाँ के लोग आसानी. 
से एक दूसरे से नहीं मिल पाते थे। जो जिस भाग में बस गया, बस गया | इस 
प्रकार पहाड़ों की हर एक घाशी में स्वतंत्र नगर बस गये । आने-जाने की सुविधा. 
न होने के कारण सभी नगरों को अपना प्रबन्ध स्वय॑ करना पड़ता था | हर एक. 
नगर के अपने नियम थे और रहन-सहन की शैली थी | इस प्रकार यूनान में कई 
नगर-राज्य ( ((४-5६४४५ ) वन गये थे । इन नगर राज्यों के नाम यूबोई, 
लोकरिस, एटेलिया, फोसिस, वोइयोटिया; अकीश्या, अगोलिस, एलिस, आको- 
डिया; मैसेनिया, लासोनिया और एटिका थे | स्पार्ण लासोनिया नगर-राज्य का 
भाग था ओर एयथेंस एटिका का । 

'थूनानी जनतंत्र-यूनानी नगर-राज्य में जनतंत्र ( 2शग्र०008८9 » 
का विंकांस सम्यता और संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आरम्म मैं यूनानियर्य 
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मैं कोई गरीब ओर अमीर नहीं होता था । सबके पास कुछ भेड़ें और गायें थीं। 
सबके घर कच्चे थे। किसी पर किसी प्रकार का बन्धन नहीं था ।'जब्र कभी कोई 
मतभेद होता अथवा न्याय की आवश्यकता होती तो, लोग वाजार में एक स्थान 
पर एकत्रित हो. जाते ये और एक वृद्ध सज्जन के समापतित्व में समा करते थे | 
इस सभा में हर एक को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति थी - 

लेकिन जब यूनानियों में वर्ग-मेद उत्पन्न हुआ, जब कुछ लोग धनी हुए तो 
शोषण आरंभ हुआ | धनिकों ने गरीबों के परिश्रम का लाभ उठाना शुरू किया | 
इस प्रकार नगर मैं दो वर्ग वन गये--एक तो धनिक वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग । 
धनिको -की संख्या कम थी; लेकिन फिर भी वे धन के बल से नगर की समा के 
' सभापति बन जाते थे। इस प्रकार जो जनतंत्र की भावना पहले थी बह नश्प्राय 
हो चली ! धीरे-धीरे धनिक वर्ग के लोग नगर के राजा के समान हो चले | उन्हें 
इतने ही में संतोष नहीं होता था | वे आपस में लड़ने लगे कि नगर पर किसका 
अधिकार हो । इस युद्ध में गरीब सिपाही मारे जाते थे । युद्ध के बाद किसी एक 
धनिक का नगर पर अधिकार हो जाता था |, लेकिन इस प्रकार नगर पर श्रधिक़ार 
करनेवाले को नगर के लोग निर्दयी कहते थे । 

यूनान के नगर--राज्यों पर निर्दयी लोगों का श्रधिकार पर्यात समय तक था। 
लेकिन निर्दंयता की सीमा होती है | यूनानी और अधिक दिनों तक इस प्रकार 
तानाशाही बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होनेःसुधार का प्रयास किया और. 
इस प्रयास के परिणामखरूप पश्चिमी संसार में सर्वध्रथम जनतंत्र का विकास हुआ । 
, पएथेन्ख का महत्व--जनतंत्र के विकास ओर प्रगति मै एथेन्स का महत्व- 
पूर्ण स्थान है। एथेन्स के लोगा ने जनतंत्र ( 007700720०9 ) की भूमिका 
तैयार की । उन्होंने सोलन ( 50007 ) नामक विद्वान३से सामाजिक नियमों का 
निर्माण कराया | सोलन ने ऐसे नियम बनाये जो सब्र दृष्टि से पूर्ण थे। श्रतः इन 
नियमों के पालन से यूनानी जाति में जीवन आ गया ओर उनके चरित्र का 
निर्माण होने लगा । जिस प्रकार श्राजकल पूजीजीबी वर्ग और सर्वहारा वर्ग में 
संघर्ष चल रहा है; उसी प्रकार उस समय भी संघर्ष था । इस संघर्ष में पूं जीनीवी 
वर्ग ग़रीजों को दवाता रहा | अतः सोलन ने इस अन्याय को 'रोकने के लिए 
नियम बनाये | लेकिन चूँकि सोलन खय॑' धनिक वर्ग का व्यक्ति था; ' इसलिए 
उसने ऐसे नियम बनाये जो,कि धनिकों के विरुद्ध न थे; पर शरीबों पर होनेवाले 
अन्यायों को रोकते थे ! ऐसे नियमों मैं एक नियम यह भी था,कि अ्रगर किस्ती 
एथ्ेन्स निवासी को किसी बात की शिकायत हो तो उसे यह अधिकार था कि वह 
अपनी शिकायत, ए्थेन्स के ,त्तीस निवासियों द्वारा संगठित जूरी ( उधार ) के 
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सामने रखे । इस जूरी के सदस्य शिकायत करनेवाले. से भलीमॉति परिचित होते 
थे । श्रतः न्याय की पूर्ण संभावना थी | इस प्रकार जूरी के सामने धनी और दौन 
में कोई अंतर नहीं माना जाता था और न्याय की पूर्ण व्यवस्था थी | 
जनतंत्र के विकास में एथेन्स ने न्याय का प्रबन्ध करने के बाद प्रत्येक नागरिक 
को नगर की व्यवस्था में भाग लेने के लिए, भी वाध्य किया | नगर सम्बन्धी जब 
कोई समस्या उपस्थित होती थी. तो उसको सुलझाने के लिए नगर के सभी 
निवासी सभा में उपस्थित होते थे और उपस्थित होकर अपनी सम्मति देते थे | जो 
बात बहुमत से निश्चित होती थी, उसी के अनुसार काये होता था | इस प्रकार 
एयेन्स मे जनतंत्र का विकास हुआ और इसके द्वारा यूनानी सम्यता और संस्कृति 
के इतिहास में एक नये अध्याय का आ्ररंभ हुआ | 
''सामाजिक जीवन-एशेन्स में जिस जनतंत्र का विकास हुआ; उसके 
अनुसार प्रत्येक नागरिक को “नगर-राज्य! के प्रबन्ध में भाग लेना पड़ता था| इस 
प्रकार 'नगर-राज्य” की रक्षा करना उनका प्रमुख सामाजिक कर्तव्य था। लेकिन 
“राज्य? के प्रति निष्ठा रखते हुए, यूनानी लोग अपने सामाजिक जीवन की ओर भी 
पर्याप्त ध्यान देते थे | का 
यूनानी सम्ताज में जनतंत्र के नियमानुसार प्रत्येक नागरिक खतंत्र माना जाता 
था। लेकिन यह खतंत्रता उन्हीं नागरिकों को प्रास थी जिनके माता-पिता उस 
नगर के मूल निवासी थे । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यूनान मैं अनेक नगर राज्य 
थे और वे अपना प्रबन्ध स्वयं करते थे । अतः जिस व्यक्ति का जन्म किसी नगर 
विशेष में न हुआ होता था, वह उस नगर मैं विदेशी माना जाता था। एथेन्स 
के नागरिक वही माने जाते थे, जिनका' जन्म एयेन्‍्स में हुआ था । अन्य लोग 
विदेशी थे और इन्हें नगर-राज्य अबन्ध में माग लेने का अधिकार न था | 
दास प्रथा--इस प्रकार यूनान के नगरः-राज्यों मैं स्वतंत्र लोग और विदेशी 
लोग होते थे | विदेशी लोग दास के समान सममे जाते थे ओर इस प्रकार यूनान 
में दास प्रथा चली | इन गुलामों की संख्या बहुत बड़ी थी | कहते हैं कि पाँच यूना- 
नियों में चार गुलाम होते थे-ओर एक खतंत्र होता था। अतः बड़ी संख्या मैं दास 
थे | इन गुलामों का मुख्य काये था स्वतंत्र यूनानियों की सेवा करना | जो स्वतंत्र 
यूनानी ये उन्हें घरेलू जीवन के ऋमें से मुक्त रहना पड़ता था; क्योंकि घर के 
सभी काम दास करते थे | इस प्रकार स्वतंत्र नागरिक के पास पर्याप्त अवकाश होता 
था | कला और संस्कृति के विकास के लिए! अवकाश. आवश्यक है। जिस जाति 
के लोगों को अवकाश मिलता है, उस जाति में सभ्यता और संस्क्ृति का प्रसार 
होता है। इस प्रकार स्वतंत्र 'नागरिक अवकाश मिलने पर कल्ना और साहित्य के 
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विकास में लगे गये। यूनानी कला ओर काव्य/का विकास इतना और इस प्रकार 
हुआ कि सारे यूरोप की सभ्यता, और संस्कृति पर उंसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई 
पडता है | 
दासों की दशा--लेकिन यह तो कोई भी स्वीकार कर सकता है कि ढास- 
प्रथा किसी भी रूप में अपेक्षित नहीं है; क्योंकि यह मनुप्यता के प्रति अन्याय है | 
अतः यूनानी दास-प्रथा का किसी प्रकार समर्थन नहीं किया जा सक्रता | पर उसके 
पक्त में इतना अवश्य कहा जा सकता है कि दासआ्रथा के विषय में जो वर्तमान 
कल्पना है, उससे यूनानी दासों की दशा का अनुमान नहीं क्रिया जा सकता | 
“इसके कई कारण हैं| सबसे पहला कारण यह है कि यूनानी दासों में दास-भावना 
का अभाव-सा था | दास होते हुए भी वे अपने को दास नहीं समभंते थे क्योंकि 
उन्हें कई प्रकार की सुविधायें प्राप्त थीं। स्वतंत्र यूनानी नागरिक कला और 
संसक्ृति की साधना में, नगर-राज्य की रक्षा में , तथा अन्य इसी प्रकार के कार्यों मे 
च्यस्त रहते थे। साथ ही उनका ,जीवन-दर्शन “सादा जीवन उच्च विचार! पर आधा- 
रित था | इस प्रकार यूनानी दास की दशा--विशेष कर आर्थिक दशा--कमी 
कभी स्वतंत्र यूनानियों से श्रच्छी होती थी | यूनानी दास व्यापार तथा अ्रन्य 
'उद्योग-धंर्घों को भी करते थे | अ्रतः उन्हें आर्थिक लाभ सरलता से हो, जाता था 
ओर सादगी के सिद्धान्त के कारण-खर्च भी कम होता था । बी 
यूनानी सादगी--यहाँ यूनानी सादगी का संक्षित वर्णन आवश्यक दै 
क्योंकि इसका प्रभाव थूनानी-शिक्षा के उद्देश्यों पर पडा है। 
यूनानी जीवन में सादगी का प्रवेश अधिक ,अवकाश के लिए हुआ था | 
स्वतंत्र यूनानी यह चाहते थे कि उन्हें सभ्यता और संस्कृति के प्रसार.के लिए, 
अधिक समय मिले | इसलिए उन्होंने अपने दैनिक जीवन की ग्रावश्यकताओं में 
अधिक से अधिक कमी की | अपने रहन-सहन में भी , उन्होंने सादगी से काम 
लिया। उसके रहने का मकान भी अत्यन्त साधारण . ढंग से बना होता था -। 
उसके मकान में केवल एक कमरा “होता था और उस कमरे मैं एक द्वार होता 
था | इसके अतिरिक्त मकान के सामने आँगन को चारदीवारी से घेर देते थे । 
उस खुले स्थान में कुछ पौधे लगा देते थे । इस प्रकार इस, आँगन में यूनानी 
कुडम्न अपना जीवन व्यतीत करता था | जब “पानी बरसता था, श्रथवा शीत 
अधिद पड़ती थी; तो वे कमरे के भीतर चले जाते'थे |” . * 
दास-शिक्षक--स्वतंत्र यूनानी परिवार में घर के. काम-धघे करने के लिए 
दास नौकर होते थे | एक दास भोजन बनाता-था तो दूसरा अन्य कार्य करता 
'था | इसी प्रकार एक दास बालकों को पढ़ाने का भी काये करता था | वह दास- 
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शिक्षक अक्षर शन और साधारण जोड़-बाकी की शिक्षा देता था | लेकिन जहाँ” 
तक उच्च-शिक्षा का सम्बन्ध है; उसे स्वतंत्र यूनानी प्रदान करते थे | 
इस प्रकार हमें श्ञात होता है कि यूनान के यूनानी अपना जीवन किस प्रकार 
च्यतीत करते थे। लेकिन किसी भी जाति की परीक्षा उस समय होती है, 
उस पर संकट आता है| यूनान पर संकट फारस देश की सेनाओं के आक्रमण 
के रूप में आया | इस संकद के समय यूनान के नगरःराज्यों में एकता न हो सकी | 
स्पार्ण और एजेन्स में पुरानी प्रतिस्पर्धा थी। इसलिए जब एथेन्स पर फारस के 
लोगों ने आक्रमण किया तो स्पार्ण के लोगों ने एयेन्स की सहायता नहीं की । 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि थूनान के -नगर>राज्यों में स्पार्ण की सैनिक शक्ति 
सबसे बढ़कर थी क्योंकि स्पार्य, मैं सेनिक शिक्षा की ओर सबसे अधिक ध्यान 
दिया जाता था। 
फारठ का पहला आक्रमण जब एथेन्स पर ईसा से ४६० वर्ष पूर्व हुआ तो 
उस समय एशेन्स ने किसी प्रकार विजय प्राप्त की। लेकिन लगभग आठ वर्ष 
बाद फारस ने दूसरा हमला किया । -इस समय फारस को फोनेशियन लोगों की 
सहायता प्रात्त थी। अतः उसकी सहायता, से फारस को विजय की पूर्ण आशा 
थी | इधर यूनान के कुछ नगर-राज्यों में एकता हुई और इस एकता द्वारा एक 
सम्मिलित सेना का संगठन हुआ । इसमें स्पार्ण के सैनिक भी सम्मिलित थे | 
घोर युद्ध हुआ, पर एक देशद्रोही के कारण यूनानी हार गये। लेकिन कुछ वर्षों 
के बाद यूनान के लोगों ने फारस के लोगों को हरा दिया और यूनान को स्वतंत्र 
कराया । यूनान के इस स्वतंत्रता-संग्राम की कहानी चीरता की कहानी है। इस 
संग्राम का प्रभाव यूनान के जीवन पर पड़ा और विशेषकर शिक्षा पर । लेकिन 
यहाँ इस संग्राम के वर्णन की आवश्यकता नहीं है। हाँ; स्पार्ण और एथेन्स जो 
कि यूनान के दो महत्वपूर्ण नगर-राज्य थे, उनका वर्णय आवश्यक है; क्योंकि 
इनका प्रभाव सम्पूर्ण यूनान पर 'पड़ता था । 
और एथेन्स--यूनान के नगरों में स्पार्ण और एथेन्स का नाम 
प्रसिद्ध था । ये दोनों नगर यूनानी संस्कृति के केन्द्र माने जाते थे | शिक्षा के. 
इतिहास में भी स्पा और एथेन्स का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए, हमें स्पार्ट' 
और एथेन्स के सांस्कृतिक सम्बन्ध को समझना चाहिए | 
भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव किसी भी 'लगर के विकास पर पड़ता है | 
स्पार्ण और एथेन्स पर भी भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई 
पड़ता है। स्पार्ण नगर एक घाटी मैं बसा था। उसके चारों ओर उँचे-ऊँचे 
पहाड़ थे | इस प्रकार स्पाट में आना अथवा स्पार्ण से बाहर जाना कठिन कांग्ग्र, 
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था | आने-जाने की कठिनाई के कारण स्पार्ण में नये विचारों का प्रसार नहीं 
हो सका । इसलिए स्पार्य के लोग अधिकतर सैनिक खमाव के रहे। उनके लिए... 
सैनिक शिक्षा साहित्य-शिक्षा से श्रेष्ठ थी । इसलिए स्पार्ण के लोग अपनी सम्पूर्ण 
शक्ति लगाकर सैनिक भ्रेष्ठता को प्राप्त करते थे | 

इसके विपरीत एथेन्स नगर का विकास मैदान मैं हुआ | वहाँ आने-जाने 
की कठिनाई नहीं थी | इसलिए एथेन्स मैं नवीन विचारों का प्रसार सुगमता से 
हो जाता था । इसके अतिरिक्त एथेन्स के निकट समुद्री किनारा था | , इस प्रकार 
एयेन्स का सम्बन्ध कुछ अन्य देशों से भी था। , इसका प्रभाव एयेन्स के सांस्क- 
तिक जीवन पर भी पड़ा ।- एथेन्स के लोगों, की आर्थिक दशा स्पार्ण के लोगों से 
अधिक अच्छी थी | एथेन्स में कला और साहित्य की ओर अधिक ध्यान दिया 
जाता था और वहाँ स्पार्ण की सैनिक मनोदइत्ति का एक प्रकार से अमाव था। 
इस प्रकार हम देखते हैं. कि एथेन्स स्पाण से अधिक समृद्ध था | एथेन्स की इस 
समृद्धि को देखकर स्पार्टी के लोगों में ईप्या उत्पन्न हुई और बाद मैं यही एथेन्स 
और स्पार्य में युद्ध का कारण हुई। यह युद्ध लगभग तीस वर्ष तक चलता रहा 
ओर अन्त में एयेन्स की हार हुई । लेकिन एथेन्स के लोगों में कला; साहित्य 
आर शिक्षा के प्रति जो मावना थी, उसका नाश नहीं हुआ था। कालान्तर में 
एथ्ेन्स के लोगों ने पुनः अपना सांस्कृतिक निर्माण किया । यह सांस्कृतिक पुनरो- 
त्थान पहले से भी बढ़कर था | इस प्रकार एयेन्स अब केवल यूनान के ही लिए 
नहीं, बरन्‌ यूनान के निकट्वर्ती अन्य देशों के लिए भी शिक्षा का प्रकाशस्तम्भ 
चन*गया | 

यूनानी शिक्षा की सांस्कृतिक भूमिका का जो संक्षित्त विवरण यहाँ उपस्थित 
किया गया है, उससे यूनानी शिक्षा के खरूप को समभने में सहायता मिलेगी | 
यूनानी जाति किस प्रकार बसी, उसने किन संकर्झ का सामना किया ओर फिर 
श्रपना सांस्कृतिक विकास कैसे किया, आदि प्रश्न यूनानी शिक्षा के इतिहास. 
पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं । 


-कननननधिनननननन प्नननननई. 
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प्रगतिशीलंता--यूनानी सांस्कृतिक भूमिका में यूनानी-शिक्षा के खरूप 
का परिचय प्राप्त करना कुछु सरल अवश्य प्रतीत होगा । अतः इस तथ्य को 
ध्यान में रखते हुए. यदि हम यूनानी-शिक्षा का' अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा 
'कि उसमें परिवर्तन के लिए पर्याप्त स्थान है। वहां रूढ़िवादिता के दर्शन नहीं 
होते | यूनानी जीवन-दर्शन का आधार ही कुछ ऐसा था जो सत्य का स्वागत 
करता था और अनुमव को अपनाता था.। इसलिए, सर्वप्रथम तथ्य जो हमारा 
. ध्यान आकर्षित करता है; वह है यूनानी लोगों की ब्ोंद्धिक विशालता | इस 
बौद्धिक विशालता के कारण यूनानी लोगों ने तट्स्थ होकर प्रत्येक समस्या का 
अध्ययन किया | इस प्रकार वे विकास के पथ पर निरन्तर अग्रसर होते रहे | इसी 
तथ्य को दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि यूनानी जनता श्रारम्भकाल 
से प्रगतिशील रही है। उसकी शिक्षा का इतिहास भी विकास और प्रगति का 
इतिहास है। बहुघा यह देखा गया'है फ्रि अतीत के मोह के कारण प्रगति का 
विरोध होता है। लेकिन 'यूनान में इस मोह का श्रमाव था । 
व्यक्ति ओर समाज्ञ में संतुलन--यूनानी शिद्वा के खरूप के परिचय 
से दूसरा तथ्य यह प्राप्त होता है कि उसमें व्यक्ति और समाज का सुन्दर सामें- 
जस्य है। बहुधा यह देखा गया है 'कि समय समय पर होनेवाले ऐतिहासिक 
'परिवर्तनों के मूल में व्यक्ति और सप्ताज़ के संतुल्नन का अभाव होता है। यह 
सत्य इतिहास से स्पष्ट रूप में ज्ञात होता है। लेकिन यह यूनानी विद्वानों की 
श्रेष्ठता का द्योतक है कि उन्होंने इस सनातन समस्या की ओर पर्याप्त ध्यान दिया 
श्रोर शिक्षा में व्यक्ति और समाज के सुन्दर सम्पन्ध को स्थान दिया | 
यहाँ पर आवश्यक है कि हम यह स्पष्ट रूप से समझ लें कि व्यक्ति के 
विकास के लिए उचित और अनुकूल अवसरों की आवश्यकता होती है। जब 
व्यक्ति को उचित और अनुकूल अवसर नहीं मिलते, तत्र उसका विकास 
अवरुद्ध हो जाता है और वह सप्ताज में ब्रुट्याँ उत्पन्न करता है। साथ ही 
हम यह भी जानते हैं कि समाज व्यक्ति का समूह है। यदि समाज के व्यक्ति 
“समूह” की ओर ध्यान नहीं देते, और केवल व्यक्तिगत खार्थों को देखते हैं, 
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ते स्पष्ट है कि व्यक्तियों के समूह” समाज की क्षति होगी और वह उन्नति नहीं. 
कर सकेगा । इसी प्रकार यदि समाज व्यक्ति के विकास के लिए. उचित और श्रनु- 
कूल श्रवसर प्रस्तुत नहीं करता, तो वह भी अपने कर्तंव्य से च्युत होता है। श्रतः यह 
स्पष्ट है कि व्यक्ति का समाज के प्रति श्रौर समाज का व्यक्ति के प्रति उत्तरदायित्व 
है। इस उत्तरदायित्व का स्पष्ट बोध कराना शिक्षा के खरूप के अन्तर्गत है | पश्चिमी 
शिक्षा के इतिहास में, इस तथ्य की ओर सर्वप्रथम यूनानियों ने ध्यान दिया | 
यह यूनानी शिक्षा के लिए बड़े महत्व की बात है। लेकिन यह इतिहास से 
स्पष्ट है कि यूनानी लोग व्यवित और समाज में पूर्ण रूप से संतुलन स्थापित नहीं. 
कर सके | यदि कर पाते तो वे अधिक काल तक बने रहते और उनका. 
हास न होता । 

व्यक्तित्व का विकास--यूनान की सास्कृतिक भूमिका में हमें यह ज्ञात 
हो चुका है कि यूनान में नगर-राज्यों की व्यवस्था थी ओर प्रत्येक नागरिक का 
नंगर-राज्य के प्रति दायित्व होता था | दूसरे शब्दों में प्रत्येक यूनानी नगर-प्रबन्ध 
तथा राजनीतिक कार्यों से सीधा सम्बन्ध रखता था) अतः ऐसी स्थिति में यह: 
खाभाविक था कि प्रत्येक यूनानी साधारण राजनीतिक तथ्यों से परिचित हो । 
इसी दृष्टि से यूनानी शिक्षा में व्यक्ति के विकास की पूरी व्यवस्था को गई । 
विकास के लिए खतंत्रता श्रावश्यक है.। यदि किसी व्यक्त के मार्ग में रुक्वर्डे 
डाली जाती हैं, तो स्पष्ट है कि उसका विकास नहीं हो सक्रेगा ) इसीलिए यूनान. 
में व्यक्त को खतंत्रता की श्रोर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था | 

कोई व्यक्ति स्वतंत्र है; अथवा परतंत्र; इसकी कसोंटी उसको मिले अधिकारों 
में है। यदि व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह उस शासन में जिससे कि वह 
शासित होता है, वांछित परिवर्तन के लिए सुझाव दे सके; तो यह कहना होगा 
कि व्यक्ति अपनी सीमा के भीतर स्वतंत्र है। उसे राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त है 
आर बह अपने मत को शासन के सम्बन्ध में प्रगट कर सकता है। थूनान में 
शिक्षा.के दृष्टिकोण से व्यक्ति को यह स्वतन्त्रता प्रदान की गई ओर अनेक 
पश्चिमी विद्वानों का यह मत है कि सर्वप्रथम यूनान ही में व्यक्ति के विकास की 
दृष्टि से राजनीतिक ,स्वतन्त्रता प्रदान की गई और इस अ्रकार ध्यक्ति के राजनी- 
तिक व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का अवसर प्रदान किया गया। 

 चैतिकता--यूनानी-शिक्षा में यह भी देखा जाता था कि साधन श्रौर साध्य 
में एक नैतिक सम्बन्ध हो | जब यूनानी नागरिक को स्वतन्त्रता इसलिए ढी गई 
कि वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके) तब्र साथ ही यह भी अनिवार्य 
किया गया कि व्यक्तित्व के विकास के नाम पर अनैतिक साधनों को ने अपनाया 
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जाय । इस तथ्य को और स्पष्ट केरने की आवश्यकता है। अतः एक उदाहस्ण 
लीजिए | मान लीजिए कि यूनानी नागरिक को नगरराज्य की भलाई के लिए 
-कार्य करना है, तो इस कार्य को करने के पूर्व यूनानी नागरिक के लिए यह आव- 
श्यक था कि वह कार्य-पद्धति पर नैतिकता की दृष्टि से विचार कर ले | विचार 
करते समय वह तटस्थ होता था ओर वह धार्मिक, राजनीतिक अथवा सामाजिक 
'खार्थों से अपने को मुवत॒ रखता था । इतना ही नहीं, यदि वह यह अनुभव 
करता था कि उसका धर्म उसकी नैतिकता के मार्ग मैं रोड़े अथ्का रहा है; तो 
वह उस धर्म को भी छोड़ देने के लिए तैयार हो जाता था | यही कारण है कि 
यूनानी संस्कृति तथा दर्शन में नैतिकता का बड़ा महत्व है और इसी नैतिकता 
के आधार पर ही धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक विश्वासों का पोषण होता 
था | अतः हम देखते हैं कि यूनानी व्यक्तित्व के विकास के लिए नेतिकता 
आवश्यक थी | इस नैतिकता को हम व्यक्ति मैं पाते हैं और साथ ही यूनानी- 
समाज में भी। पर यह स्मरणीय है कि वैयक्तिक नेतिकता और सामाजिक 
नैतिकता अपनी अलग खतत्र सत्ता भी रखते हैं| यूनानी शिक्षा की यह चौथी 
विशेषता है कि उसने वैयक्तिक नैतिकता को पूर्ण रूप से ग्रहण किया | पर 
साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि जहाँ व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार 
नैतिक विकास की पूरी खतंत्रता थी, वहीं यह भी आवश्यक था कि कुछ ऐसे 
नैतिक नियमों का निर्माण भी हो जाता जो सर्वसाधारण के पथ-प्रदर्शक होते; 
क्योकि सर्वसाधारण से यह आशा नहीं की जा सकती कि उनमें नीर-क्षीर-विवेक 
हो; ओर वे प्रत्येक स्थिति में सही मार्ग अपना सके । 

जिज्ञसा और उत्सुकता--यूनानी-शिक्षा के स्वरूप में निखार लाने का 

अय यूनानी लोगों की जिशास॒-प्रद्धत्ति को है। वे सभी विषयों के सम्बन्ध में जानना 
चाहते थे। वे किसी भी बात को श्ंध-विश्वास के आधार पर खीकार नहीं करते 
थे। वे वही बातें मानते जो उनकी बुद्धि खीकार करती थी | इस प्रकार हम देखते 
हैं कि यूनानी लोग प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में जानने के लिए उत्सुक होते थे और 
उन्हीं वार्तों को खीकार करते थे; जो उनकी बुद्धि ग्रहण कर सकती थी । इसका 
कारण यूनानी दर्शन और दाशंनिकों के सम्बन्ध में जानने से हो जायगा; क्योंकि 
इन्हीं के कारण यूनानी लोग जिशासु ओर बोद्धिक प्रद्धत्ति के बने | इस सम्बन्ध में 
हमें यह स्मरण रखना चाहिए, कि यूनानियों को इतनी खतंत्रता प्रास॒ थी कि वे 
अपना बौद्धिक विकास कर सके | उन पर कोई बात लादी नहीं जाती थी | न तो 
शज्य ओर न धर्म ही उनके वौद्धिक-विकास मैं रुकावर्ट डालता था। यदि ऐसा 
ने होता तो यूनानी लोगों के लिए; श्रपना बौद्धिक विकास करना अत्यन्त कठिन 
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था । वास्तव में यह श्रावश्यक भी है कि प्रत्येक सतुष्य विवेक श्रोर विचार से 
कार्य करे; श्रपनी बुद्धि का प्रयोग करने के लिए. सदा उत्सुक रहे और नई-नई 
बातों के सम्बन्ध में जिज्ञासा करे; तमी वह उन्नति और अपने व्यक्तित्व का पूर्ण 
विकास कर सकता है | यूनानी शिक्षा ने इस सत्य को अपनाया ओर ' व्यक्ति के 
राजनीतिक, नेतिक और वोद्धिक विकास में एक ऐसा समन्वय उपस्थित किया जो 
कि व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में सहायक होगा | 
सौंदर्य की उपासना--अभी तक पूनानी शिक्षा के संरूप के विषय में 
जितनी बातें हमेँ ज्ञात हैं; उससे यह वोध होता है कि यूनानी शिक्षां बुद्धिप्रधान 
है क्योंकि विवेक और विचार, जिज्ञासा और उत्सुकता, व्यक्ति की पूर्ण खतंत्रता 
आदि के पीछे बुद्धि की प्रधानता है। लेकिन यूनानी दाशंनिक्र जानते थे कि केवल 
बुद्धिवादी होने से व्यक्ति सफल नहीं हो सकता । जत्र तक छुद्धिपक्ष ओर हृदय- 
पक्त, अथवा; विचार और भावना मैं सामंजस्य उपस्थित नहीं होता, तब' तक 
व्यक्ति का पूर्ण विकास असंभव है| यदि कोई व्यक्ति केवल घुद्धिवादी 'है और 
“उसका हृदय बुद्धि का दास है; तो यह स्पष्ट है कि उस व्यक्ति में हृदय पक्ष के 
अभाव के कारण सौंदर्य के प्रति आकर्षण न द्वोगा | दूसरी बात यह 'है कि व्यक्ति 
केवल बाहरी ज्ञान को ग्रहण ही नहीं करता, वरन्‌ वह अपने को व्यक्त 'करना 
चाहता है। वास्तव में व्यक्ति को यही विशेषता है |'जो व्यक्ति अपने को व्यक्त 
करना नहीं चाहता, उसके व्यक्तित्व में बड़ी कमो होती है | लेकिन साथ ही यह 
भो सच है कि अभिव्यक्ति की इच्छा एक बात है ओर अभिव्यक्ति को क्षमता 
'दूसरी | यूनानी-शिक्षा मै इस तथ्य की ओर ध्यान दिया गया और शिक्षा में 
सोंदर्य की उपासना श्रोर कलात्मक श्रभिव्यक्ति को प्रोत्साहन दिया गया। इस 
प्रकार जहाँ यूनानी विशान ओर दशंन के क्षेत्र में बड़ी से बड़ी वार्ता की कल्पना 
'करते थे और सिद्धान्त बनाते थे, वहीं वे अपनी श्रनुभूतियों को कल्ला के माध्यम 
से खरूप प्रदान करते थे। यूनान में कला की देवियों ( /7885 ) की आरा- 
धना का भी यही रहस्य है। तो यह स्पष्ट है कि यूनानी शिक्षा-ने बुद्धिपत्ष के 
साथ-साथ हृदय-पक्त के विकास की ओर भी इतना ध्यान दिया जो इतिहास के 
दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 
थूननी शिक्षा का सार--थूनानी शिक्षा के खरूप का साधारण परिचय 
आउ्त कर लेने के वाद, हम इस स्थिति में हैं कि यूनानी शिक्षा के सार को ग्रहण कर 
सके | इस दृष्टि से हमें यह शञात होता है कि यूनानी शिक्षा में व्यक्तित्व के पूर्ण 
विकास की ओर पूरा ध्यान दिया गयां। इसके लिए, व्यक्ति को राजनीतिक 
ख्वर्तच्ता प्रदाज की गई; उसकी बुद्धि का विक्रास किया गया; .उसे नैतिकता की 
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शिक्षा दी गई और श्रंत में उसे सोंद्य बोध और अभिव्यक्ति की ऋमता प्रदान, 
की गई । ऐसा करने का उद्देश्य केवल यह था -कि व्यक्ति श्रपना पूर्ण विकास. 
करके अपने जीवन को सुखी बना सके | प्रसिद्ध विद्वान अरस्तू का - एक कथन 
इस सम्बन्ध मेँ प्रसिद्ध है। अरस्तू ने कहा--जीवन का उद्देश्य है सुन्दरता ओर 
आनन्द के साथ रहना । इस प्रकार हम देखते हैं कि यूनानी शिक्षा ने व्यक्ति के- 
जीवन को सुखी बनाने का प्रयास किया; साथ ही उसमें इस तथ्य की ओर भी. 
ध्यान दिया गया कि जीवन मैं केवल भौतिक अथवा पार्थिव वस्तुओं का ही 
महत्व नहीं है। इनसे भी बढ़कर कुछ वस्तु हैं जो हृदय में रस उत्पन्न करती. 
हैं और आनन्द प्रदान करती है 

यूनानी शिक्षा की श्रुटिया--थूनानी शिक्षा में जहाँ श्रनेक विशेषतायें. 
थीं, वहीं उसमें कुछ त्रुटियों भी थीं जो हमें यह बताती हैं. कि इन्हीं ब्रुटियों के. 
कारण शिक्षा के क्षेत्र में नये प्रयोग होते गये और नये विधान बनते गये । यद्‌ 
यूनानी-शिक्षा में त्रुटियाँ न होतीं; तो फिर आज की शिक्षा केवल यूनानी शिक्षा 
की पुनराजत्ति होती | अतः हमें जानना चाहिए कि यूनानी शिक्षा में कोन. 
सी त्रुटियां थीं। रे 

दास-प्रथा--यदि हम यूनानी समाज को देखें तो उसमें हमें दास-प्रथा 
मिलती है | यूनान में विदेशियों को दास-बत्ति अपनानी पड़ती थी और इनकी 
संख्या भी नब्बे प्रतिशत थी । इन नब्धे प्रतिशत व्यक्तियों को विकास के सभी 
अवसरों का अ्रभाव था । इनका कार्य तो यूनानी नागरिकोंकी सेवा करना था, 
ओर उनके दैनिक जीवन को आवश्यक्रताओं की पूर्ति करना था। यदि यूनानी. 
शिक्षा में मानवता के प्रति आदर और भक्ति होती तो मनुष्य-मनुष्य में भेद 
न दिखाई पडता । 

नारी की अवहेलना--यूनानी शिक्षा की दूसरी त्रुटि नारी-शिक्षा का 
अभाव है। आधुनक युग में सत्रको समान अवसर और अ्रधिकार देने का 
सिद्धान्त स्वीकार किया गया है। लेकिन यूनान में स्त्ियों को पढें में रखा जाता 
था और उन्हें घर से बाहर भी जाने नहीं दिया जाता था। इस प्रकार यूनानी: 
ल्लियों पुरुषों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती थीं और उनकी कोई खतंत्र सत्ता: 
नहीं थी | पर वाद में नारी'शिक्षा .का प्रबन्ध हुआ जिसके सम्बन्ध में हम श्रागे 
विचार करेंगे | ; 

सभाज के प्रति उदासीनता--यूनानी-शिक्षा की तीसरी त्रुटि इस बात. 
- में मिलती है कि जहाँ उसमें व्यक्ति और समाज में संठुललन,। सामंजस्य और 
समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई और कुछ सीमा तक इसमें सफलता 
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भी मिली; वहीं हम यह भी देखते हैं कि उसमें मानव-समाज के प्रति एक प्रकार 
की उदासीनता थी | व्यक्ति श्रपने विकास के लिए; बुद्धि-विचार से कार्य लेता 
था श्रौर उसकी नेतिकता भी अ्रधिकतर व्यवितगत थी। इस कारण एक व्यक्त 
जो बात ठीक समझता था; वही बात ठीक होती थी और जो उसकी दृष्टि में 
नैतिक था; वही उसकी नैतिकता की द्योतक़ थी | इस. प्रकार यूनानी में नियमन 
की झावश्यक्रता थी । लेकिन इस श्रावश्यकता की पूर्ति की ओर ध्यान नहीं 
दिया गया । इसका परिणाम यह हुआ कि मानव-समाज के प्रति उदासीनता 
श्रौर सहानुभूति का अभाव उत्पन्न हो गया | 

चाक-चातुण्य की प्रधानता--यूनानी शिक्षा की चौथी त्रुटि इस तथ्य 
मैं दिखाई पड़ती है कि उसमें विचार-विनिमय की इतनी प्रधानता थी कि वह 
केवल वाक-चादय्ये पर जाकर समास हो जाता था। प्रत्येक यूनानी इस बात 
की कोशिश करता था कि वह अपनी वाक पढ़ता से अपनी बुद्धिमता सिद्ध करे | 
श्रतः वह वास्तविक तथ्यों की ओर ध्यान नहीं देता था और श्रपने वाकःचातुर्य्य 
की सिद्धि के लिए. समय-समय पर सभी सिद्धान्तों की तिंलांनलि दे देता था । 
इतना ही नहीं उन्हें अपने सत्य, सम्मान और उत्तरदायित्व का भी ध्यान नहीं 
होता था । उनके लिए तो बाल की खाल उतारना ही सब कुछ था | 

आध्यात्मिक झभाव--यूनानी-शिक्षा की पाँचवीं और अंतिम त्रुटि यह 
थी कि थूनानियों के लिए तात्कालिक समय का सबसे अधिक महत््व था। 
उनकी दृष्टि में भूत और मविष्य का कोई महत्व न था। इसका कारण 
यह था कि उनमें आध्यात्मिक भावना और विश्वास का अभाव था । इसलिए 
वे यह नहीं मानते थे कि जैसा कर्म वे करते है। उसीके अनुसार उन्हे फल 
मिलता है। यदि यूनानियों में इस प्रकार का विश्वास होता तो उनमे दया श्रोर 
करुणा की प्रधानता होती और वे इद्ध तथा अ्रयोग्य बालकों के प्रति सहानुभू ते 
रखते ओर उनके दुःखों को समभते | 

लेकिन अंत में हमे यह नहीं भूलना चाहिए कि यूनानी-शिक्षा सभ्यता के 
उदयकाल में विकसित हुईं थी | श्रादिम मानव धीरे-धीरे सम्यता की और अग्रसर 
हो रहा था | अतः यह खाभाविक था कि उसमें ब्रुटियों हो। पर यूनानी लोगो 
मे यथाशक्ति विकास और प्रगति के लिए प्रयास किया; इसमें भी संदेह नहीं है | 


यूनानी-शिक्षा. का होमर-युग 


'यूनानी शिक्षा के स्वरूप का परिचय उपस्थित करते समय यूनान की शिक्षा 
के इतिहास के विविध कालों की विशेषता का उल्लेख नहीं किया गया था। 
जो ब्रुटियों मी दिखाई गई थीं, उन्हें यदि ऐतिहासिक भूमिका में जब देखेंगे, 
तेब्र उनकी 'भीषणता” और 'वर्बरता” कम हो जायगी | अतः अब यह आवश्यक 
ः हैं किहम यूनान की शिक्षा के इतिहास के विभिन्‍न झुगगों से परिचित-हों जिससे 

कि यूनानी-शिक्षा मली माँति समझ में आ जाय | । 


होमर-युग-यूनान के इतिहास और विशेषकर शिक्षा के इतिहास का 
आरम्भ काल होमर-युग कहलाता है। होमर यूनान के प्रसिद्ध कवि का नाम 
है। कुछ विद्वानों को यह मत है कि होमर केवल एक व्यक्ति नहीं था; वरन्‌ 
कवियों की एक प॑समपरा होमंर के नाम से प्रसिद्ध थी । इसके अतिरिक्त यह कोई 
नहीं जनता कि होमर का जन्म-काल और जनन्‍्म-खान क्‍या है। प्रसिद्ध प्राचीन 
यूनानी इतिहासकार हिरोडोट्स ने होमर का काल ईसा से ८४०० वर्ष पूर्व निश्चत 
किया था | कुछ विद्वान्‌ १००० वर्ष पूर्व मानते हैं। मगर फिर भी इस सम्बन्ध 
में मतभेद हैं ओर निश्चय रूप से होमर्युग को सीमा निश्चित नहीं की 
जा सकती । 

होमर फे मद्याकाव्य--लेकिन समय की सोमा के प्रश्न को भूल जाने 
के बाद जब होमर को प्रसिद्ध रचनाओं 'इलियड” और “ओडिसे” पर दृष्टिपात 
करते हैं, तो इस महान्‌ कवि को महानता के दर्शन हो जाते है। 'इलियड? और 
धग्रोडिसे! होमर के महाकाव्य हैं। इसके कधानक यूनानी बीरता, उत्साह 
ओर कल्पना का चमत्कार मिलता है| इन रचनाओं का होमर-युगीन शिक्षा में 
महत्वपूर्ण स्थान था | इस सम्बन्ध मैं एक कथा प्रसिद्ध है। एक वार एक यूनानी 
मे सुकरात ( 5002/८8 ) से कहा कि मेरे पिता मुझे शिक्षा प्रदान करना 
चाहते थे ):इईसके लिए, उन्होंने मुझे हो मर की रचनाओं को कंठस्थ कराया और 
वे रचनाये मुझे आज भी याद हैं। कहिए तो मैं आपको अभी सुना दूँ । 
सुकरात होमर-युग के लगमग चार सौ वर्ष बाद हुआ था | मगर उसके समय 
में भी होमर की रचनाओं का महत्व था । 
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' महाकाव्य का शिक्षा में स्थान--होमर की ये दोनों रचनायें धीस-वीस 
इजार पंक्तियों की हैं। लेकिन प्रत्येक काव्य की इन बीस हजार पंक्तियों को 
यूनानी वालक बड़ी रुचि और गर्व के साथ पढ़ता ओर याद करता था; क्योंकि 
इन पंतितर्यों मैं उसके पूर्वजों का इतिहास, उनके पराक्रम का वर्णन और उनकी 
बोरता का चित्र था। इस प्रकार होमर की रचनाओं को पढ़कर यूनानी बालक 
अपने पूर्वजों की वीरता से ही नहीं प्रभावित होता 'था। बरंन्‌ वह इस प्रसन्नता 
से भी फूल उठता था कि उसके शरीर में पराक्रमी पूर्वजों का रक्त है। यह एक 
बहुत ब्रढ़ली बात है । किसी भी राष्ट्र को जिसे उन्‍नति करना है और आगे बढ़ना 
है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने बालकों को अपने देश के प्राचीन 
महाकाव्यों को शिक्षा मे उचित स्थान दे | यूनानियों ने इस तथ्य को अहण 
किया और होमर के महाकाव्यों को शिक्षा में उचित खान दिया। .- , 
होमर-सुगीन शिक्वा--होमर ने अपने ,महाकाव्य- 'इलियड? में कर्म! 
आर 'ओडिसे? में ज्ञान! के आदर्श को स्थापित किया था। 'इलियड” महाकाव्य 
का नायक एकलीज ( 4&0०४४]९७ ) कर्म के आदर्श का प्रतीक होकर ट्राय के 
महायुद्ध में भाग लेता है और ओडिसे का नायक श्रोडिसियस ज्ञान मार्य का 
अनुसरण करता है | इस प्रकार होमर ने कर्म और शान के आदशों को यूनानी 
लोगों के सामने रखा | उस समय यूनानी लोग होमर के महाकाव्यों के अनुसार 
चलने का प्रयास करते थे। लेकिन यूनानी इतिहास के उदयकाल में यूनानी 
सभ्यता की वह विशेषता उत्पन्न नहीं हुई थो जिसे कि हम आज जानते हैं। 
उस समय होमर-युग में आदिम प्र्नत्तियों सभ्यता का वर्ण धारण करने का 
प्रयास कर रहीं थीं। अतः हमे होमर-युग की शिक्षा में व्यावहारिकता तथा कार्य 
की अधिकता अधिक, और सैद्धान्तिक शिक्षा की कमी दिखाई पड़ती है। होमर- 
युग की शिक्षा में साहित्यिक तत्वों का अ्रमाव था, लेकिन युद्ध कज्ञा को प्रधानता 
थी | यूनानी युवक अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति--जैसे 
भौजन) वह्म और रहन-सहन को शिक्षा घर में, और युद्ध तथा सामाजिक कायों 
की शिक्षा युद्ध में और सामाजिक जीवन में मांग लेकर पाता था। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि होमर युग को शिक्षा व्यावहारिक थी और उसके लिए शिक्षालय , 
की व्यवश्या न थी | ; दर 
.. होमर के आदर्शों का प्रभाव : कप्तेशीलता--होमर ने कर्म श्रौर ज्ञान 
के आदशों को यूनानी लोगो के सामने-रखा था | जहाँ तक कमे के आदर्श का 
सम्बन्ध है; उसे शिक्षा :मे समाज के हित-कार्यों को दृष्टि से देखा जाता था। 
अतः कर्म के आदर्श को माननेवाला यूनानों युवक सैनिक शिक्षा भली भाँति 
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औी 


प्राप्त करता था। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि यह सैनिक शिक्षा: 
वास्तविक युद्ध मैं भाग लेकर ही प्रास की जा सकती थी। इसके अतिरिक्‍तः 
यूनानी खुबक में वीसता की भावना भी भरी जाती थी | लेकिन यह वबीस्ता की 
भावना समय के अनुसार कार्य करती थी । उदाहरण के लिए यदि शत्रु से 
यूनानी युवक दुर्बल पड़ता है तो उस समय भाग जाना उसकी वीरता के अनु- 
कूल था । अवसर के अनुकूल युद्ध में कार्य करना यूनानी सैनिक की वीरता: 
थी | साथ ही वह यूनानी यह भी जानता था कि उसका उद्देश्य केवल युद्ध ही 
नहीं करना है; वरन्‌ युद्ध में विजयी होना है। विजय प्राप्त करने के लिए सभी 
उपायों से काम लेना वीरता के अंतर्गत है। इसका अर्थ यह हुआ कि सुविधा के 
अनुसार अवसर देखते हुए, कारये करना कर्म के आदर्श के अनुकूल था | 


निर्णय-शक्ति का विकास--शिक्षा में होमर का दूसरा आदर्श शान 
का था । इस आदर्श के अनुसार प्रत्येक यूनानी इस बात की कोशिश करता 
था कि उसमेँ निर्णय-शक्ति का विकास हो | वह जो भी निर्णय करे; उससे 
समाज का कल्याण हो ' इस प्रकार जहाँ वह एक ओर कर्म को प्रधानता को 
खीकार करता था, वहीं वह उचित कर्म करने के लिए शञान भी चाहता था | 
यह सच हैकि ये दोनों आदर्श बिना एक दूसरे के साथ सहयोग के अपने 
प्रभाव को बहुत कम कर देते हैं | इसलिए यूनानी शिक्षा में ज्ञान के आदर्श 
को भी अपनाया गया । जिसके कारण यूनानी लोगों मैं निर्णय शक्ति का 
विकास हुआ और वे अपने समाज के हित के लिए भी कार्य कर सके | साथ 
ही उन्होंने इस ज्ञान के द्वारा अपने में वह विचार-शक्ति उत्पन्न करने का भी 
प्रयास किया जिसके द्वारा वे अपनो अवांछित इच्छाओं को वश में करते थे । 
लेकिन साथ ही यह भी सच है कि इन प्रयासों के होते हुए भी उनके चरित्र 
में दोष थे । धोखे-घड़ी से भी खारथ सिद्ध करना उन्हें खीकार था |# 

होमर-युगीन शिक्षा का समाज पर प्रभाव--होमर का कर्म और 
ज्ञान का आदर्श सामाजिक सीबन को प्रभावित करने मैं पूर्ण सफल हुआ | 
लोगों में सामाजिक भावना का उदय इतिहास में संभवतः सर्वप्रथम दिखाई 
पड़ा | इन आदशों के अनुसार शिक्षा होने के कारण लोग विचार-विनिमय 
करके किसी निश्चय पर पहुँचते थे और इस प्रकार वे अपनी विचार-शक्ति के 
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छारा भावनाओं पर नियत्रण रखते थे। साथ ही उस समय जो विचार-विनिमय 
की समितियों होती थीं, वे भी लोगें। को शिक्षित बनाने मे सहायक होती थीं 
क्योंकि यहाँ खुल कर व्यक्त करने की खतंत्रता होती थी | किसी के लिए, मनाही 
नथी | इस सुविधा के कारण हर एक को अभिव्यव्ित का अवसर मिलता था 
ओर वह निर्भय होकर निर्णय कर सकता था | इस प्रकार विचारों के आंदान- 
प्रदान से समाज के लिए नियम निर्धारित किये जाते थे; पर साथ ही व्यवित 
को यह खतंत्रता होतो थो कि वह प्रत्येक नियम की उपयुक्तता की अपनी 
बुद्धि के बज्ञ से देखे ओर यदि उसे मान्य हो ता खीकार करे। अ्रतः हम 
देखते है कि यूनानो ससाज का सगठन व्यक्ति को पूर्ण खतंत्रता को मानते 
हुए हुआ | हामर-युगीन शिक्षा की यूनान के लिए, यह बड़ी देन थी क्योंकि इसी 
के सहारे भविष्य में यूनान का सम्पूर्ण विकास होनेवाला था ! पर साथ ही 
यह भी मानना पड़ेगा कि शिक्षा के लिए. खतंत्र रूप रे कोई प्रबन्ध न होने 
के कारण व्यवित और समाज के सम्बन्ध का निखरा हुआ रूप नहीं दिखाई 
'पडता । उनके लिए. तो होमर के महाकाव्य 'शिक्षा-शासत्र! का काम देते थे 
ओर उस महाकाव्य के प्रतिपादित आदर्श ही उनकी शिक्षा के विषय थे | 
इतना ही नहों होमर ने यूनानियों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पथ-म्रदर्शन का 
काम किया | यह तथ्य त्योटयों स्पष्ट होता जायगा, ज्यों ज्यों हम यूनानी 
शिक्षा के इतिहास से परिचित होते जायेंगे । 


कमल खनन पान मनान्‍नमानक सन. 
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प्राचीन यूनानी शिक्षा--थूनानी शिक्षा का प्रथम ऐतिहासिक काल 
होमरथुग के नाम से प्रसिद्ध था | इस युग के बाद प्राचीन काल? आता है। 
'सआचीन काल का आरम्म उस समय से माना जाता है जब कि यूनान मै नगर- 
राज्यों का संगठन भली मॉति हो गया था । होमर युग में इस संगठन का अ्रमाव 
था | लेकिन प्रार्चन काल में नगर-राज्य पूर्ण रूप से विकसित हो गये थे | इन 
विकसित नगर-राज्यों मे स्पार्ण और एथेन्स का महत्वपूर्ण ध्यान था। ये दोनों 
नगर यूनानी सस्कृति और शिक्षा की दो धाराओं के प्रतीक ये | इसलिए यूनानी 
शिक्षा के प्राचीन-काल का इतिहास विशेषकर स्पार्ण और एथेन्स की शिक्षा का. 
इतिहास है। लेकिन इसके पूर्व कि हम स्पार्ण और एशेन्स की शिक्षा को 
ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, यह आवश्यक है कि हम प्राचीन काल की शिक्षा को 
सामान्य धाराओं से परि/चत हो लें | ; 
शिक्षा में बागरिकता--थूनान में जब नगर-राज्यों का संगठन हुआ» 
उस समय प्रत्येक यूनानी के कर्तव्यों और अधिकारों पर भी प्रकाश पड़ा क्योंकि: 
नगर-राज्य के नागरिक से यह आशा की जाती थी कि वह अपनी नागरिकता के 
लिए; कुछ करेगा | फलतः हम देखते हैं कि इस काल में थूनानियों को कुशल 
नोगरिक बनाने की ओर ध्यान दिया गया और इसी दृष्टि से शिक्षा के उद्देश्य 
भी निश्चित किए गए. । यदि इस काल में नगरः-राज्यों का संगठन न होता तो' 
शिक्षा में नागरिकता को शायद खान भी नदिया जाता। लेकिन समाज के 
विकास के साथ-साथ शिक्षा के उद्देश्यो का भी विकास होता है। इसीलिए 
यूनानी शिक्षा के प्राचीन काल मैं नागरिकता की ओर विशेष ध्यान दिया गया | 
इस नागरिकता के अ्रन्तर्गत नगर की रक्षा कार्य का महत्वपूर्ण स्थान था | इस 
धकार शिक्षा में नागरिकता को स्थान देकर यूनानियों ने नगर-राज्य के विकास 
और रक्षा का पर्यात प्रवन्ध किया | 
अभिजात वर्ग का प्रशाव--यूनानी शिक्षा में नागरिकता की कब्पना के 
साथ-साथ कुलीनता का आदर्श भी आया | इस आदर्श के अनुसार यूनानियों 
में एक अमिजात वर्ग ( )०७ ४9 ) उत्तन्न हुआ जो दर्शन और विशन 
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के श्रध्ययून की और अधिक ध्यान देता था। अभिजात वर्ग के इस आदर्श के 
पीछे उनकी निम्नकोटि ओर अरसम्य जातियों के प्रति तिरस्कार की मावना कार्य 
कर रही थी। अत अपने को सभ्य सिद्ध करने के लिए अ्रमिजात वर्ग ने अपने 
लिए अवकाश के समय की व्यवस्था की और दर्शन-विशञान का अध्ययन 
आरम्भ किया | इस अध्ययन के फलखरूप वे केवल जीवन व्यतीत करने का 
ही प्रयास नहीं करते थे, वरन्‌ वें उस जीवन को भलीमाौति व्यत्तीत करना चाहते 
थे। इस सम्बन्ध मे प्रसिद्ध बूनानी विद्वान अरस्तू का एक कथन है कि यदि 
आर्मों का उर्दश्य केवल जीवन व्यतीत करना है; तो नगरों का उद्देश्य जीवन 
को भली भाँति व्यतीत करना है। इस प्रकार यूनान का अमिजात वर्ग भलो 
मॉतिः पर बल देता था और इसके लिए दर्शन, विशान ओर कलाओों का 
अध्ययन करता था; साथ द्वी इनके द्वारा ध्यक्तित्व का विकास श्रमिजात वर्ग के 
अनुकूल करना चाहता था। इस प्रद्नत्ति का भी प्रभाव प्राचीन यूनानी 
शिक्षा पर पडा और साथ ही एक प्रकार का वर्ग-मेद अ्रथवा जाति-भेद 
भी प्रगठ हुआ । 

प्राचीन यूनानी शिक्षा में नागरिक्रता के उद्देश्य श्रौर अभिजात बर्ग के 
आदशों की दृष्टि से स्पार्ण और एथेन्स में शिक्षा का खरूप महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है। नागरिकता के लिए स्पार्ट में शिक्षा की ओर विशेष ध्योन दिया 
गया; ओर एथेन्स में अमिजात वर्ग के अध्ययन की और । इसीलिए स्मार्ट की 
शिक्षा में सैनिक शिक्षा ओर एथेन्स में दर्शन, विशान और कला की शिक्षा की 
प्रधानता थी | जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, प्राचीन यूनानी 
शिक्षा की दो धारायें थीं। एक धारा का प्रतोक स्पार्टी शिक्षा है और दूमरों 
धारा का प्रतोक एथेन्स की शिक्षा। अ्रतः इन दोनों धाराओं का अव्ययन 
आवश्यक है| 

स्पार्टी समाज--स्पा्टीं शिक्षा पर स्पार्ण के जीवन का विशेष प्रभाव 
पड़ा था । जैसा समाज द्वोता है; वह वैसी ही शिक्षा की व्यवत्या अपने लिए 
करता है। इस दृष्टि से जब हम स्पार्ण के समाज को देखते हैं, तो हमे शात होता 
है कि स्पार्ण के समाज में तीन वर्ग के लोग रहते थे | प्रथम वर्ग मे वे लोग थे 
जी अपने को डोरिक वंश का मानते थे। डोरिक यूनान देश का एक प्रदेश था 
आर उसका मुख्य केन्द्र स्पार्श था। इसी प्रकार आयोनिया प्रदेश वा मुख्य 
केन्द्र एथेन्स था | अतः स्पार्ण में एक वर्ग शुद्ध स्पार् निवासियों का था | स्पार्टी 
में दूसरा वर्ग “किसानों! का था। ये किसान खेती करते थे और इनके परिश्रम 
का फल मूल स्पार्ट लोग भोगते थे | यदि ये बेचारे भी स्पार्ण के मूल-निवासी 
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होते तो इन्हें भी सुख से जीवन व्यतीत करने का अधिकार होता | स्पार्टी समाज 
में तीसरा वर्ग दासों का था | यूनान में दास प्रथा प्रचलित थी | इसके सम्बन्ध 
में हम यूनान को सांस्कृतिक भूमिका मैं विचार कर चुके है | अतः यहाँ पुनरादत्ति 
अपेक्षित नहीं है | 
मूल स्पार्टी लोगों ने इस प्रकार अपने रहन-सहन के लिए खेतिहर मज़दूरों 
ओर दासों के वर्ग बनाये थे | इन दो वर्गों के लोगों की संख्या मूल स्पार्टी 
ग्ीर्गों से कहीं अधिक थी। मगर फिर भी इन्हें दासता के बंधन में रखा जाता 
था । इन्हें किसी प्रकार का राजनीतिक अधिकार प्राप्त न था | स्पार्ण में जो 
दासवर्ग था वह तो राज्य के अधिकार में होता था और वह राज्य की इच्छानु- 
सार काये करता था । उसकी अपनी कोई इच्छा न होती थी | 
स्पार्टी आथिक व्यवस्था-कोई मी समाज हो, जब तक उसकी 
आधिक व्यवस्था का अध्ययन नहीं किया जाता; तब तंक उसका सम्पूर्ण ज्ञान 
पास नहों होता। अतः जब हम स्पार्ण की आर्थिक व्यवस्था देखते हैं तब 
हमे ज्ञत होता है कि स्पार्ण के किसान वर्ग पर अनेक प्रकार के कर लगाये 
जाते थे | बहुत से कर ऐसे और इतने अधिक थे कि वे न्याय की सीमा पार 
कर जाते थे | उन्हें तो दूसरे शब्दों में सरकारी छूट ही कहा जा सकता था | 
दूसरी ओर राज्य? ने स्पार्टा की सम्पूर्ण भूमि को नो हज़ार ठकडो में वॉट 
दिया था | भूमि के प्रत्येक डुकड़े को उपज और आमदनी पर एक स्पार्टी 
सैनिक और उसका परिवार निर्भर करता था | इस प्रकार मूल स्पार्टी सैनिक 
को कोई कार्य नहीं करना पड़ता था और वे दूसरे के परिश्रम का फल 
बिना हिचक के भोगते थे | यदि इस आशिक व्यवस्था को सामाजिक न्याय 
की दृष्टि से देखें तो कहना होगा कि स्पार्ण में आर्थिक शोषण भीषण रूप 
में होता था । 
स्पार्दी शिक्षा का उद्देश्य--स्पार्य की इस सामाजिक और आर्थिक 
भूमका में जब हम स्पार्टी शिक्षा के उद्देश्य पर विचार करते हैं तो हमें ज्ञात 
होता है कि उन्होंने 'नगर-राज्य” की रक्षा को दृष्टि से सैनिक शिक्षा पर 
विशेष बल दिया | इस प्रकार स्पार्टी शिक्षा का उद्देश्य था व्यक्ति का शारोरिक 
विकास करना, उसे साहसो बनाना ओर उसमें राज्य के प्रति अपार भक्ति 
उत्पन्न करना | इस उद्देश्य के फलस्वरूप स्पार्टी युवक में वीरता की भावना 
का विकास होता था और वह राज्य की रक्ता के लिए प्रा्यों को बलि देने के 
लिए, सदा तत्पर रहता था | यदि स्पार्थ मैं 'राज्य की रक्षा? को महत्व न दिया 
जाता तो संभवतः इस प्रकार की शारीरिक ओर सैनिक शिक्षा का प्रवन्ध ने 
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किया जाता ।साथ ही स्पार्टी शिक्षा में अनुशासन और आज्ञापालन पर भी 
बड़ा बल दिया जाता था। इसका कारण यह था क्रि सेना में बिना अनुशासन 
के कार्य नहीं चल सकता । यदि प्रत्येक सैनिक मनमाना काम करने लगे, तो 
युद्व में सफलता असंभव हो जाय | इसलिए स्पार्ट शिक्षा का उद्देश्य अनुशा- 
सन और आज्ञापालन की प्रद्नत्त का विकास करना था। इसी सम्बन्ध में यह 
भी समझ लेना चाहिए कि कोई भो व्यक्ति जो सैनिक शिक्षा प्राप्त करता छे 
यदि उसमें साहस, वीरता, और डटठकर युद्ध करने की क्षमता न दो, विस प्रकार 
योग्य और श्रेष्ठ सैनिक वन सकता है ! वास्तव में एक सैनिक की श्रे्ठता उसके 
साहस, वीरता और आत्म-संयम पर है | इन्हीं सत्र दृष्टियों से स्पार्टी शिक्षा के 
उहं श्यों में इन सब तथ्यों का समावेश किया गया | इतना ही नहीं; स्पार्टी 
शिक्षा यह चाहती थी कि व्यक्ति राज्य के प्रति अपना सम्पूर्ण समर्पण कर दे । 
इस प्रकार स्पार्ण का व्यकित अपना व्यवितत्व खोकर स्पार्ण नगर-राज्य का 
नागरिक स्रैनिक मात्र रह जाता था । 

स्पार्टी शिक्षा का संगठन : जन्म से सात दर्ष तक--शिक्षा में 
सैनक उद्देश्यों की प्रधानता के कारण स्पार्टी शिक्षा के संगठन में भी एक प्रकार 
की कठोरता दिखाई पड़ती है । श्रतः हम देखते है कि स्पार्ट में शिक्षा के संगठन 
के लिए सबसे पहले स्पार्टी शिशु को राज्य की सम्पत्ति मान लिया जाता था | 
'स्पार्टी शिशु पर राज्य का अधिकार होगा और उसकी शिक्षा दीक्षा राज्य के 
आदेशानुसार होगी? | इस नियम के कारण जब बालक जन्म लेता था तन 
माता बालक को लेकर राज्य-्समा में जाती थी | राज्य-सभा में बालक के शरंर 
का निरीक्षण होता था | यदि बालक स्वस्थ ओर सुन्दर होता तो राज्य की ओर 
से माता को आदेश होता था कि वह उसका पालन-पोषण सात वर्ष तक करे | 
न्यद्‌ कही बालक अखस्थ अथवा असुन्दर हुआ तो उसे पहाड की चोटी से 
गिरा देने की आज्ञा दी जाती थी, क्योंकि स्पा्टी लोग यह चाहते थे कि उनकी 
जाति मैं कोई अस्वस्य और असुन्दर व्यक्ति न हो | इस प्रकार अस्वस्थ बालक 
आरम्भ ही में मौत के मुंह में डाल दिया जाता था । यह ५था कितनी अमानु- 
षिक्त थी; इसकी कल्पना मात्र से हृदय दहल जाता है । 

आठ वर्ष से बारह वर्ष तक-राज्य की ओर से आठ से बारह वर्ष के 
चालकों की शिक्षा का प्रवन्ध हेता था | इसके लिए राज्य ने एक ब्यवित को 
नियुक्त कर दिया था, जिसे कि पेडॉनॉमस को पदयी प्राप्त थो। पेडॉनॉमस 
पार्ट राज्य में शिक्षा का पूरा प्रबन्ध करता था । इस अधिकारी का चुनाव 
अतिवर्ष होतां था और इसकी सह्ययता के लिए कई सहायक ( बिडोई ) भी 
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नियुक्त होते थे | इस प्रकार पेडॉनॉमसर राज्य में शिक्षा-कार्य की देख रेख करता 
था | जब बालक सात वर्ष का हो जाता था, तब वह पेडॉनॉमस को सौंप दिया 
जाता था | पेडॉनॉमस उस बालक को छात्रावास में भर्ती कर देता था| वहाँ 
इस बात का भी प्रबन्ध था कि बालक ९४-६४ की* योलियों में रखे जायें | हर 
एक थेली का नियंत्रण राज्य की ओर से नियुक्त युवक्र, जिसे 'ईरेन” कहते थे, 
करता था। इतना ही नहीं प्रत्येक टोली जिसे कि 'इलाई? कहते थे, उसका. 
निरीक्षण करने के लिए, राज्य का प्रधान शासक 'एफर्स! प्रति दसवें दिन आता 
था । निरीक्षण के समय बालकों को नंगा कर दिया जाता था ओर यह देखा 
जाता था कि उनके शरीर के किसी भाग मैं मोठापा तो नहीं आ गया है। यदि 
किसी बालक का शरीर यूनानी मूर्यियों की भाँति सुगठित न द्वोता तो उसे दंड 
मिलता था| इसलिए बालक व्यायाम और खेल-कूद में भाग लेकर अपने शरीर 
को सुडोल छोर सुगठित बनाये रखने की कोशिश करते थे। इस प्रकार आठ: 
से बारह वर्ष की अवस्था के वाल॒क राज्य की देख-रेख में छात्रावार्सों में रहते थे | 
इनकी शिक्षा के सम्बन्ध में प्रसिद्ध विद्वान्‌ प्लूटाक का कथन है कि इन बालकों 
में जो सबसे अधिक साहसी और चरित्रवान्‌ होता था; वही गोली ( (०7- 
7279 ) का नायक नियुक्त किया जाता था। नायक की देख-रेख मैं रहना; 
उसकी आज्ञ का पालन करना अन्य बालकों का काये था। वास्तव में इस 
अवस्था में जो शिक्षा दी जाती थी उसे तो अनुशासन का अभ्यास” ही कहा 
जा सकता है। साथ ही बालकों को छात्रावास में एक साथ रखने का उद्देश्य 
यह भी था कि उनमें भाईचारे की भावना उत्तन्न हो और वे एक दूसरे में कोई 
भेद-भाव न रखें | 
तेरह वर्ष से अठारह वर्ष तक--जब बालक तेरहबें वर्ष मे प्रवेश 
करता था तो सहनशीलता का विकास करने के लिए. उसकी कठिनाइयों को 
बढ़ा दिया जाता था| यह तो राधारण नियम ही था कि बालक अपने नायक 
“ईरेन” की पूरी सेवा करे | अतः “ईरेन? बालकों को दिन भर किसी न किसी 
काम में लगाये रखता था । कमी-कभी “ईरेन! के लिए बालकों को चोरी भी 
करनी पड़ती थी । स्पार्ण के नियमानुसार प्रत्येक सम्पत्ति राज्य की होती थी | 
अतः विना राज्य को आशा से किसी वस्तु को लेना दंडनीय था। इसलिए, 
'ईरैन! जब किसी वस्तु को प्रात करने के लिए. कहता तो बालकों को चोरी 
भी करनी पड़ती थी । यदि कोई वाज्षक चोरी करते समय पकड़ा जाता था 
तो उसे दंड मिलता था, अन्यथा उसका कुछ भी न होता था । इस प्रकार हम 
देखते है कि बालकों के लिए, पकड़ा जाना ही अपराध था; चोरी करना नहों। * 
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जब वालक अपने 'ईरेन” के लिए वस्तु लाने जाते थे तो उन्हें काफी घूमनाः 
भी पड़ता था । इस घूमने में उन्हें देश के प्रत्येक भाग का भौगोलिक शान हो 
जात था। घूमते समय बालक शिकार का भी अभ्यास करते | इस प्रकार उन्हें 
अच्छा शिकारी चनने का भी अ्रभ्यास हो जाता था। साथ ही उनमें सहन- 
शीलता बढ़ाने के लिए शरीर को कोड़े से पीगने की व्यवस्था की जाती थी | 
जो बालक बिना किसी उफ़ के जितनी अधिक मार सह सकता था कह कठि- 
नाइयों को सहने मे उतना ही अमभ्यस्त माना जाता था। अतः शरीर पर मार. 

सहने को प्रतियोगिता होती थी। प्रतियोगिता में विजयी होने के लिए मार खाते 

ओर कभी-कभी मार खाते-खाते उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। इस प्रकार 
सेनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए सहनशीलता का विकास 
किया जाता था । आधुनिक शिक्षा की दृष्टि में सहनशीलता की क्षमता उत्पन्न 
करने की यह पद्धति अमानुषिक कही जा सकती है। मनुष्य सिक्षा को इस 
अमानुषिक वातावरण से निकाल कर मानवीय वातावरण में किस प्रकार लाया 
यह शिक्षा के इतिहास का रोचक विषय है | 

अठारद चर्ष के बादू--जब बालक अ्रठारद वर्ष का युब॒क हो जाता 
था; तत्र उसे सैनिक शिक्षा का व्यावहारिक शान कराया जाता था | इसके लिए. 
उसके जीवन में कठोरता बढा दो जातो थी | उसे सफल सनक बनाने के लिए, 
युद्ध-कला की व्यावहारिक शिक्षा दो जाती थी। स्पार्ण में दासों के जीवन का 
कोई मूल्य न था। अतः इन युवर्कों को व्यावहारिक सैनिक शिक्षा , दासो पर 
घावा बोलकर दी जाती थी। इस धावे मे दासों को निर्ममता और निर्देयता के 
साथ हत्या होती थी | 

अठारह वर्ष के युवकों को 'एफेवीः अ्रथवा 'कडेट! की कक्षा में भर्ती करते 
थे | भर्ती होने के बाद वे दो वर्षों तक सैनिक शिक्षा का विशेष अध्ययन करते 
थे | इस समय वे ऐसे युवकों के साथ रहते थे जिन्हें 'मिर्लारेन! कहते थे | इस 
काल में युवर्कों की कठोर परीक्षा होती थी। हर दसवें दिन उनकी जांच की 
जाती थी श्रोर अधिकतर उन्हें अपना समय अपने से छोटे बालकों को शिक्षा 
के लिए देना पड़ता था । इस प्रकार वे जो कुछ भी सीखते थे, उसे दूसरे को 
सिद्वाते भी थे | जब युवक बीस से तीस वर्ष की अवस्था में होता तो उसे “ईरेन 
बना दिया जाता था| ईरेन बन कर युवक वालकों को शिक्षा की ओर ध्यान 
देता था । तीस वर्ष की आयु के बाद युवक पूरा मनुष्य! माना जाता ओर डसे 
नागरिक अधिकार प्राप्त होते थे । साथ ही वह अपने परिवार का अध्यक्ष भी 
बनता था | लेकिन इसके बाद भी उसे '“बैरेक? में सेनिक की भाँति रहना; सबके 
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साथ भोजनालय में भोजन करना; और वालकों का शिक्षक बनना पड़ता था 
- और समय पड़ने पर युद्ध मी करना पड़ता था! इस प्रकार स्पार्टी शिक्षा का 
सगठन सैनक उद्देश्यों को पूर्ण करता था । 
चुद्धों का शिक्षण काये--हमने वाल्यावस्था से लेकर युवावखा और 
फिर नागरिक के कर्तव्यों की चर्चा की | अब हम स्पा में बृद्धां का क्या स्थान 
-था; उस पर विचार करेगे। 
स्पार्य में यह प्रथा थी कि प्रत्येक युवक के लिए, एक उत्साहक हो । यह 
उत्साहक बृद्धजन होते थे | अतः प्रत्येक बृद्ध एक नवयुवक को चुन लेता था 
ओर उसका उत्साहक बन जाता था । इस चुनाव में इद्धजन होनहार युवक को 
चुनते थे क्योकि युवक की सफलता में उत्साहक की भी सफलता सम्मिलित 
थी | इसलिए वृद्ध सावधानी से अपने लिए युवक का चुनाव करता था | इस 
युवक को स्पार्टी में श्रोता कहते थे | 


कभी कभी यह भी होता था कि किसी युवक के लिए कभी कोई उत्साहक 
न मिलता और वह बडा निराश हो जाता था। इसलिए, सभी युवक बहुत 
परिश्रम बरते जिससे कि उन्हें उत्साहक मिल जाय। साथ ही जब कमी कीई 
चूद्ध अपने लिए 'श्रोता! न चुनता तो उसे नागरिक अधिकारों से च्युत कर 
दिया जाता था | इसलिए हर एक बृद्ध भी इस बात का प्रयास कर्ता था कि 
उसे होनहार युवक 'भ्रीता? के रूप में मिल जाय | इस प्रकार बुद्ध युवक का 
उत्साहक बनकर उसकी शिक्षा की ओर ध्यान देते थे। वे नवयुवक की पूरी 
देख-भाल करते थे ओर उससे वार्तालाप करके अनेक अनुभव को बाते. बताते 
थे | युवक भी बृद्ध का बड़ा ही सम्मान करते थे और खुशी-खुशी उसकी 
आज्ञा का पालन करते थे । 
शिक्षा के विषय-स्पार्टी शिक्षा के संगठन के विषय में हमें जो ज्ञात 
हुआ उस पर हम स्पष्ट रूप से सैनिक उद्देश्यो का प्रभाव पाते है। सैनिक 
उद्देश्यों का प्रभाव शिक्षा के विषयों पर भी पड़ा था। स्पार्टी वालों को जो 
शिक्षा दी जाती थी उसमें शारीरिक और सैनिक विषयों की प्रधानता थी क्योंकि 
स्पार्ण सैनक-नागरिक चाहता था ! शारीरिक और सेनिक विषयों की प्रधानता 
के कारण शिक्षा में उन विषयों का प्रायः अभाव था जो बौद्धिक और मानसिक 
विक्रास में सहायक होते थे। अ्रतः शिक्षा मैं शारीरिक विकास के लिए खेल- 
कद व्यायाम और कुश्ती की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था | कुश्ती के द्वारा 
सहनशीलता और आत्म-निय॑त्रण उत्पन्न करने में सहायता मिलती थी | इस- 
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लिए कुश्ती लड़ने का काफी अभ्यास किया जाता था | सैनिक योग्यता के लिए. 
बनावटी युद्ध का प्रबन्ध भी हो जाता था | 

इसके अतिरिक्त शिक्षा के विषयों में साधारण लिखने-पढ़ने को भी स्थान; 
दिया जाता था, क्योंकि बिना इसके उनका काम नहीं चल सकता था | स्पार्ट- 
राज्य के राजदूतों के पास संदेश भेजने तथा राज्य का हिसाव रखने के लिए लिखने- 
पढ़ने का शान आवश्यक माना जाता था। लिखने-पढ़ने के अलावा उन्हें 
सामूहिक गान-दत्य की भी शिक्षा दी जाती थी | इस ऋत्य में भी एक प्रकार से- 
व्यायाम होता था और साथ ही उनमें आत्मसंयम, सहनशीलता, साहसिकता, 
वीरता, निर्मयता, अनुशासन और राज्य-भक्ति की भावनाओं का. बिकास भी 
होता था | इस प्रकार स्पार्टी सामूहिक गान और दत्य से भी परोक्ष रूप में: 
सैनक उद्देश्यों ही की पूर्ति होती थी | 

अवकाश के समय शिकार खेलना मी स्पार्टी शिक्षा के श्रतर्गत था क्योंकि 
शिकार मैं काफी कसरत हो जाती है और इससे शारीरिक विकास में सहायता: 
भी मिलती है | चूँकि स्पा्टी समाज स्पार्टी वालक और युवक के लिए शिक्षालय , 
के समान था; इसलिए हर एक प्रौढ़ व्यक्ति शिक्षक की भाँति कार्य करता था | 
बाजार: मार्ग अथवा मोजनालय में जहाँ भी युवर्कों ओर प्रोढ़ों में सम्पर्क होता 
था, वहीं पर स्पार्टी प्रौढ़। स्पार्टी युवक की भापण-कला मे परीक्षा लेते थे और 
उनके सामने ऐसी परिस्थितियों उत्पन्न करते थे जिनमे न्याय और आत्म-सम्मान 
के सम्बन्ध में उन्हें अपने विचार प्रगठ करने पदते थे। एक परिख्ित में जो - 
न्याय है; वही दूसरी परिस्थिति में अन्याय हो सकता है। इसी प्रकार आत्म- 
सम्मान की भावना के विषय में भी विचार-विनिमय होता था ओर विभिन्न 
परिस्थितियों मैं “आत्म-सम्मान! के खरूप पर विचार किया जाता था | 

नेतिक-शिक्षा-स्पार्टी शिक्षा में व्यक्तिगत गुणों का विकास भी सैनिक 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता था। पर जब्र हम नैतिक दृष्टि से स्पार्दों 
शिक्षा को देखते हैँ तो हमें ज्ञात होता है कि स्थार्ण के समाज मे कोई बात: 
छिपाकर नहीं होती थी | जी भी होता, उसे सब देखते थे | नैतिकता की दृष्टि 
से किसी कारये को छिपाकर करना ग़लत होता दे । श्रतः इस चलन के कारण 
सभी काम खुलेआम किये जाते थे और यदि कोई काम बड़े-बृढ़ों के विचार 
से गलत होता; * तो यह भी ठुरन्‍त ही माल्म हो जाता था क्योंक्रि सभी को 
विचार प्रगठ करने की खतंत्रता थी। इसके अतिरिक्त सार्टी उत्साइक अपने श्रोता 
युवक के नेतिक विकास की ओर पर्याप्त ध्यान देता था। उत्साहक अपने ओता. 
की उन्नति और प्रसिद्धि में अपनी उन्‍नति तथा प्रसिद्धि मानता था | इस प्रकार. 
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स्पार्टी युवक न्याय, आत्म-सम्मान; देश-भक्ति, सत्य, आत्म-त्याग और संयम 
आदि शुर्शो का अपने में विक्रास वर नैतिक पथ का अनुसरण करता था| 
लेकिन साथ ही यह मी सत्य है क्रि इन नैतिक गुणों' के होते हुए. मी स्पार्टी 
युवक मे उस संवेदना और सहानुभूति की कमी दिखाई पड़ती थो जो कि मान- 
चता का प्राण है।# 
नारी -शिक्षा-स्पार्ट में नारी का बड़ा आदर था, क्योंकि वह सैनिक- 
-नागरिक की माता थी। इसके अतिरिवत बांलंक आरम्म के सात वर्षा में माता 
द्वारा ही शिक्षा प्राप्त करता था। इसलिए, स्पार्ट बालिका की शिक्षा को ओर 
पर्याप्त ध्यान दिया गया | स्पार्टी वालिको आरम्म में बालकों की भाँति कपड़ा 
पहनती थी | उसकी प्रारम्मिक शिक्षा भी बालकों के समान होती थी। कमी- 
कभी बालक-वालिका में कुश्तो मी होती थी। स्पार्टी युवतियों को युवकों से 
मिलने-जुलने की स्वतंत्रता थी। उन्हें ग़ह-का्य से भो काफी छुट्टी रहती थी 
क्योंकि दास-दासी ग्रह का कारय कर दिया करते थे। इस प्रकार स्पा्दी बालिका 
ओर युवती की शिक्षा सैनक उद्देश्यों से प्रभावित थी। हाँ; जब विवाह हो 
जाता था; तब व्यायाम नहीं करना होता था | लेकिन विवाह के पूर्ब सभी ब्ररियों 
को अपना शारीरिक विकास करना पड़ता था और अपने में ऐसी क्षमता उत्पन्न 
करनी होती थी कि यदि पति या पुत्र की मृत्यु हो जाय तो किसी प्रकार का शोक 
न हो | नारी-हृदय भावुक होता है। स्पार्ण में नारी“शक्षा इस प्रकार दी जाती 
थी कि नारी-हृुदय से भावुकता निकल जाय ओर वे यथार्थ जीवन को मली 
भांति समझ सके | 
स्पार्टी शिक्षा में छ्ुटियाँ--यूनानी शिक्षा के प्राचीन काल की प्रमुख 
धारा स्पार्ट शिक्षा पर अब तक हम लोगों ने सम्यक्‌ दृष्टि से विचार किया | 
लेकिन यदि इस शिक्षा की प्रधान त्रुट्यों को देखें तो हमें शत होगा कि 
स्पार्टी शिक्षा में सबते वड़ी त्रुटि बोडिक और कलात्मक तस्रों की थी। 
स्पार्टी शिक्षा उन गुर्णों का विकास करने में असमर्थ थी जो मनुष्य की बुद्धि 
ओर हृदय पक्त में सुन्दर सार्मजस्य उपस्थित करते है। राज्य 'की रक्षा के निमित्त 
सारे समाज को एक सैनिक खेमे में बदल देना, कोई श्रच्छी बात नहीं है। साथ 
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ही सार्टी शिक्षा में कलात्मक तसों का भी अमाव था। कलात्मर विषयों के 
अध्ययन से भावनाओं श्रौर संवेगों का उन्नयन होता डे । मनुष्य अपने चित्त 
की वृत्तियों को मल्ली भाँति समक्त पाता दे । इनके सहारे वह श्रपने स्वार्थ को 
भूलकर पर उपकार की बात सोचता है। उसके मन में दया, करुणा; संवेदना 
प्र सहानुभू त के लिए स्थान होता है। वास्तव में यही मनुग्य की म्गनवता के 
प्रतीफ हैं। यदि मनुष्य में सहानुभूति नहीं है, तो वह किस काम का ! इसी 
अड्ार जिस शिक्षा द्वारा बालकों में मानवीय गुर्णों का विक्रास न दो, वह शिक्षा 
भी किस काम की | श्रतः स्पार्टों शिक्षा जो कि सैनिक उद्देश्यों से पूर्ण रूपेण 
प्रभावित थी; इस और ध्यान न दे सकी ।, 


न्‍किलननीनीनी समाज अननननन. 


प्थेन्स की शिक्षा 


प्राचीन यूनानी शिक्षा की दूसरी धारा एथेन्स की शिक्षा में दिखाई पड़तीः 
है। अभिजात वर्ग ने दर्शन, कला और विज्ञान के अध्ययन द्वारा व्यक्तित्व के 
विकास पर बल दिया था | यह तथ्य हमें एथेन्स की शिक्षा में दिखाई पड़ेगा | 
लेकिन इस तथ्य को स्पष्ट रूप से समभने के लिए यह आवश्यक है कि हम 
एथेन्स और उसके समाज से परिचित हो जायें । 
पथेन्स का महत््व--एथेन्स के इतिहास से हमें ज्ञात होता है कि प्राचीन 
यूनान की संस्कृति का केन्द्र एथेन्स रहा है। यदि स्पार्ट यूनान की सैनिक शक्ति 
का प्रतीक था तो एथेन्स उसकी संस्कृति का | इसका कारण यह था कि एथेन्स 
में दर्शन, कला ओर विज्ञान के अध्ययन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था | 
साथ ही एथेन्स-निवासी का जीवन के प्रति दृष्टिकोण व्यक्तिवादी था । इसलिए, 
व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति के लिए. होता था और उसका राज्य के प्रति वह 
उत्तरदायित्व नही था जो कि स्पार्ट मै पाया जाता है। एक ओर जहाँ व्यक्तित्व 
के विकास की सविधाएँ थों, दूसरी ओर उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई 
का भी सामना नहीं करना पड़ता था। प्राचीन एथेन्स में खेती और व्यवसाय. 
का काफी प्रसार हो गया था | 
जहाँ तक एथेन्स के समाज का महस्त्त है; उसके लिए, दो व्यक्तियों को 
श्रेय दिया जाता है | इनमें से एक व्यक्ति सोलन था | सोलन ने एथेन्स की 
सभ्यता और संस्कृति के विकास और प्रसार की ओर पर्याप्त ध्यान दिया और 
यह सत्य है कि यदि सोलन न होता तो शायद्‌ एथेन्स के समाज से बर्बरता जा 
भीन पाती | इसी लिए यह कहा जाता है कि सोज्नन ने एथेन्स को 'शिक्षितः 
बनाया | 
महात्मा सोलन का कार्य--सोलन को जब एथेन्स की उन्नति का कार्य 
सोंपा गया तो उस समय वह श्रघेड़ व्यक्ति था । युवाकाल में सोलन व्यापार 
करता था श्रोर व्यापार के सम्बन्ध मैं भूमध्य सागर के प्रदेशों में खूब घूमा भी 
था । इसलिए सोलन को अधिक अनुभव था | व्यापार छोड़ने के वाद सोलन 
कविता करने लगा और उसकी कविता का साधारण जनता में वड्ा प्रचार 
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था | उसमें दया; देशभक्ति ओर जन-साधारण की भावनाश्रों को समझने की 
शक्ति थी । दूसरे शब्दों में हम सोलन को प्राचीन एयेन्स का गाँधी कद्द सकते 
हैं | गाँधी जी की भाँति सोलन को भी महात्मा की उपाधि प्राप्त थी | अतः 
सर्वभान्य लोकप्रिय मद्दात्मा सोलन ने ण्ययेन्स के सुधार के लिए; सबसे पहले 
किसानों ओर खेतिहरों के शोषण का अंत किया। सोलन ने उनके जीवन को 
सुखी बनाने के लिए, सबसे पहले उन्हें ऋण-मुक्त वनाया। इस प्रकार सोलन 
की पहली आशा से खेतिदर वर्ग ऋश-मुक्त बना ओर उसके जीवन में आशा 
का संचार हुआ | 


उस समय ऋण चुकाने के लिए, बालकों और पत्ती को देने की मी प्रया थी | 
इस कारण पारिवारिक. सुख का अभाव था | लेकिन जब सोलन ने सभी को 
ऋषश-मुक्त कर दिया तो परिवार संगठित होने लगा और लोग छुखी होने 
लगे । सोलन ने अनेक काये किये, उनका सम्पूर्ण वर्णन यहाँ संभव नहीं है | संक्षेप 
में यह कहा जा सकता है कि सोलन ने एयेन्स के लोगों को आशा दी) उन्हें यह 
बताया कि इस जीवन में सुख संभव है और इसके लिए प्रयास करना मनुप्य का 
कर्तव्य है | वास्तव मैं सोलन ने एयेन्स के लोगों को एक जीवन-दर्शन दिया | 
इस प्रकार सोलन ने एथेन्स के व्यक्ति को वे अवसर प्रदान किये जिसमें कि उन्नति 
संभव थी । श्री टी० श्रार० ग्लोबर ने अ्रपनी पुस्तक 'एन्शेंट वब्ड! में सोलन के 
कार्यों के सम्बन्ध में लिखा है--सोलन के कार्यों का संक्षेप रूप यह था कि उसने 
व्यक्तित्व के महत्व की समझा ओर व्यक्ति को इस प्रकार स्वतंत्र किया जो कि 
उसके लिए! एक नवीनता थी; उसने नई परिस्थितियों के अनुकूल विधान में 
परिवर्तन किया, श्ोर उस शक्ति का विकास किया जिससे एथेन्स में महान, 
दार्शनिक श्रौर कवि उत्पन्न हुए; । दर्शन, काव्य श्रोर कला का एक व्यक्तिगत स्तर 
होता है। इसके लिए: व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता की आ्रावश्यकता होती है| सोलन 
ने इसे अनुभव किया और इसका पूर्ण प्रबन्ध किया |# 


शिक्षा का संगठन--इस प्रकार हम देखते हैं. कि एयेन्स झोर स्पार्ण के 
समाज में एक मौलिक अन्तर था और इसी भेद के कारण एयेन्स की शिक्षा सर्द 
से भिन्‍न थी | इस मेद की दृष्टि एयेन्स की शिक्षा के संगठन पर भी पड़ी | सोलन 
मे माता-पिता के ऊपर बालक॑ की शिक्षा का भार रखा ! उसने यह नियम 
बना दिया कि जो माता-पिता बालक की शिक्षा का, उचित प्रवन्ध नहीं करते, 
वे दृद्धावस्था मे अपने पुत्र से किसी मी प्रकार की श्राशा नहीं रुख सकते | यह 
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बहुत बड़ी बात'थी और इसका प्रमाव एयेन्स के समाज पर पड़ा | समी माता-- 
पिता,अपनी-अपनी-संतानों की शिक्षा की श्रोर ध्यान देने लगे । 

:: ,शिक्षा के लिए्ट शिक्षालय राज्य की और से नहीं होते थे | इसलिए शिक्षा- 
लगें. का संचालन समाज द्वारा होता था। चूँकि शिक्षा का उत्तरदायित्व 
समाज पर था इसलिए समाज शिक्षालयों की पूरी देख-भाल करता था ओर 
सरकार को किसी प्रकार की चिन्ता नहों करनी, पड़ती थी । हाँ, उस शिक्षा द्वारा 

श्य की पूर्ति की ओर.राज्य अवश्य ध्यान देता था| एयेन्स का शासन 
यह चाहता था कि बालर्की की संगीत ओर व्यायाम की शिक्षा भली भाँति दी 
जाय और इस शिक्षा की जाँच शासन द्वारा परोक्ष रूप में हो जाती थी ) 

“ बाहाक के प्रथम खात वर्ष--शिक्षा के संगठन की दृष्टि से एथेन्स के 
बालक को भी स्पार्ण के वालक की भांति अपने घर पर ही व्यतीत करना होता 
था । अन्तर केवल इतना था कि जहाँ स्पार्ण मैं बालक की शिक्षा का उत्तर- 
दायित्व माताओं पर था; वहीं एथेन्स में यह कार्य दासियों ओर दाइयों पर छोड़ 
दिया जाता था | माता द्वारा देख-रेख न होने से शिक्षा स्पार्ण की भाँति न हो 
पाती थी | दूसरे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्त्व के कारण, बालक को अपने से भी 
विकास करने का अवसर दिया जाता था | इस प्रकार बालक के प्रथम सात वर्ष 
घर-पर ही शिक्षा प्राप्त कने में व्यतीत होते थे। जिन बालकों के माता-पिता 
गरीब होते श्रोर शिक्षा का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उन्हें घर पर नो 
वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी | 

आठ से सोरह दर्ष तक--सात वर्ष के वाद एथेन्स का बालक एक 
शिक्षक के सुपुर्द कर दिया जाता था,। यह शिक्षक या तो दास होता था या 
नौकर | साधारणतः जो लोग इद्ध होते थे अ्रथवा अन्य किन्हों कारणों से दूसरा 
काम नहीं कर सकते थे। उन्हीं की इस कार्य के लिए रखा जाता था। इस 
प्रकार जो शिक्षक रखे जाते थे, उनका प्रधान कार्य बालक की देखभाल और 
नैतिक विकास का था | वालक जहाँ-जहों जाता था, उसका शिक्षक उसके साथ 
होता था | इस काले में वालक दो प्रकार के शिक्षालयों मेँ शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए जाता था। एक तो संगीत विद्यालय होता थां श्रोर दूसरा व्यायाम 
विद्यालय । सात वर्ष के बाद का बालक संगीत ओर व्यायाम की शिक्षा मल्ी- 
भांति प्राप्त करता था । इसके अ्रतिरिक्त वह लिखना-पढ़ना भी सीखता था। 
पढ़ने के लिए. उसे प्रसिद्ध कवियों की कविताएँ दी जाती थो। बालक इन 
कविताओं की गाता भी था | इस प्रकार कविता के साथ संगीत का भी सम्बन्ध 
होता था | युह काय आठ से सोलह- वर्ष की अवस्था तक हता था। 


' एथेन्स, की शिक्षा; धू हू 


' खत्रह से अठारह चर्ष तक-सोलह वर्ष के बाद एग्ेन्स का तस्ण 
'किसी शिक्षक के अ्रंतर्गत नहीं होते था। उसे किसी प्रकार की साहित्यिक श्रथवा 
संगीत की शिक्षा भी प्राप्त नहीं करनी पड़ती थी क्योंकि नो वर्षों तर्क उसने इन 
विषयों का श्रध्ययन किया था । इसलिए इस श्रवधि में एथेन्स का तरुण व्यायाम- 
शाला में जाता था और वहाँ पर श्रपने से बड़ों और समवयस्कों से मिलता था| 
ऐसा करने से उसे विचारों के आदान-प्रदान का अ्रवसर मिलता था। इन 
अवसरों को हम तरुण को प्राप्त स्वतंत्रता का भाग कह सकते हैं. क्योंकि एथेन्स 
में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बड़ा बल दिया जाता था। पर साथ ही तरुण के 
चाल-चलन की देख भाल करने के लिए भी नगर राज्य की ओर से प्रबन्ध होता 
था | इस प्रकार तरुण अपनी सीमा के भीतर ख्तंत्र होते हुए नैतिक दृष्टि 
से बँधा था | 

शारीरिक विकास के लिए तरुण को व्यायामशाला मैं जाना पड़ता था। 
तरुणो की दो छुन्दर व्यायामशालाएं नगर-राज्य की सीमा से बाहर वनी हुई थीं । 
एथेन्स में शुद्ध एथेन्स-निवासी तथा श्रन्य लोगों में भेद-भाव था। इसलिए दो 
व्यायामशालाएँ थीं | जिस व्यायामशाला में शुद्ध एयेनी तरुण जाते थे उसे 
एकेडेभी कहते थे ओर जिसमें अन्य तरुण जाते थे, उसे सिंनोसर्गीज ( (9०0- 
587828 ) कहते थे | इन व्यायामशालाओं में तरुण दो वर्षों की श्रवधि में प्रौढ़ 
विद्वानों से विचार विनिमय करके अपना शान बढ़ाते थे | उनके इस विचार-विनिमय 
क्षेत्र में समाज, राजनीति, दर्शन तथा श्रन्य विषय भी श्रा जाते थे | लेकिन हमे 
यह स्मरण रखना चाहिए कि श्रभिजात वर्ग के तरुणों को ही पूर्श-शिक्षा दी 
जाती और नागरिकता के लिए, तैयार किया जाता था | इस प्रकार एशेन्स का 
अभिजात वर्ग शासन-सूत्र को अपने हाथ में रखने का प्रयत्न करता था | यह 
एक ऐतिहासिक सत्य है कि जिस वर्ग का शासन होता है; शिक्षा भी उसी वर्ग 
के हितों की रक्षा के निमित्त दी जाती है। यदि प्राचीन शिक्षा के क्षेत्र में वर्ग- 
प्रभाव देखना हो तो हमे एयेन्स की शिक्षा का इतिहास पढ़ना चाहिए. और 
साथ ही यह भी याद रखना चाहिए, कि उस समय एयेन्स प्रगतिशील माना 
जाता था | 
अठारह चर्ष के घाद-अरठारह वर्ष की अ्रवत्या तक युवक बड़े लोगों 
से बाजार मार्ग) न्यायालय, नाव्यग्रह तथा अन्य स्थानों में मिल कर वात-चीत 
करता था और अपने को नागरिता के योग्य बनाता था | श्रठारह वर्ष के 'बाद 
उसे, यदि किसी प्रकार का शारीरिक श्रथवा नैतिक दोष न होता; नागरिकता 
का श्रधिकार दिया जाता था | इस अ्रधिकार को प्राप्त कर लेने पर एथेन्स का 
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युवक पूर्ण नागरिक बन जाता और नगर-सभा में बैठता था। उस समय एयेन्स 
. के नागरिकों की पोशाक भी एक विशेष प्रकार की होती थी। ज्ब कोई नागरिक 
बनता था तो उसे नागरिक की पोशाक धारण करनी पड़ती थी ! इस प्रकार 
एथेन्स में पोशाक की भिन्‍नता के कारण नागरिक पहिचान लिए जाते थे । 
ज़िस प्रकार स्पार्ण के युवक को 'कडेट”! बनकर सैनिक दक्षता प्राप्त करनी 
पड़ती थी, उसी प्रकार एथेन्स युवक भी सेनिक दक्षता नागरिक बन जाने के 
बाद प्राप्त करता था । लेकिन जहाँ स्पार्ण में इसके लिए! दस वर्ष दिये जाते थे, 
वहीं एथेन्स'मैं दो वर्ष | इसका कारण यह था कि स्पार्टा मै राज्य का मूल उद्देश्य 
सैनिक शक्ति बढ़ाना था लेकिन एथ्रेन्स में सम्यता और संस्कृति को मूल स्थान 
दिया गया श्रोर सेनिक शक्ति को संस्कृति की रक्षा का साधन समझा गया ! 
इस भेद के कारण सैनिक-दक्तुता के काल में अन्तर दिखाई पड़ता है | 
सैनिक दक्षता की तेयारी--सैनिक दक्षता के लिए जो दो वर्ष एथेन्स 
का नया नागरिक देता था, उसमें से एक वर्ष उसे कठिन सैनिक अभ्यास में 
विताना पड़ता था । बैरेक या कैम्प में रहकर सैनिक-जीवन दी सभी कठिनाइयो को 
अनुभव करना; हथियार चलाना तथा युद्ध का श्रम्यास करना प्रथम वर्ष के 
प्रधान काये थे | दूसरे वर्ष में सैनिक कार्य का प्रसार होता था । श्र उन्हें 
नगर से दूर के प्रदेशों में जाकर रहना ओर भौगोलिक ज्ञान प्रास करना पड़ता 
था। एथेन्स के प्रदेश की रक्षा के लिए, सैनिकों को भौगोलिक बातें जानना 
श्रावश्यक था | इसके अतिरिक्त एथेन्स का नया नागरिक अपने को सभी 
अवसरों के, चाहे वे सांस्कृतिक हों या सैनिक, अनुकूल बनाता था और इसकी 
परीक्षा भी राज्य की शोर से होती थी। इसका कारण यह था कि राज्य 
नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता देने के साथ-साथ उन पर परोक्ष रूप से समाज के 
हित में नियंत्रण भी रखता था । साथ ही एथेन्स में विभिन्‍न कार्यों दी इतनी 
अधिकता थी कि सभी नागरिकों को स्वेच्छापूर्वक उसमें भाग लेना स्वाभाविक 
था। एशेन्स की शिक्षा का संगठन इन विभिन्‍न कार्यों के अनुकूल किया गया 
था ) इस प्रकार शिक्षा और समाज में पूर्ण सम्पर्क और सहयोग संभव था ! 
एथेन्स की शिक्षा के उद्देश्य-एयेन्स की शिक्षा का संगठन किन उद्देश्यों 
को लेकर हुआ था; इस प्रश्न का उत्तर हमें संगठन की रूप रेखा से ही ज्ञात 
हो जाता है। एथेन्स की शिक्षा का प्रथम उद्देश्य था व्यक्तित्व का विकास 
करना | इसको व्यवस्था सोलन ने ही कर दी थी। इसलिए व्यक्ति की शिक्षा का 
उद्द श्य भी उसे स्वत॑च्ता प्रदान करना था | एक स्वतंत्र वातावरण में बालक 
का विकास हो यह प्रथम उद्देश्य था | 


ए्येन्स की शिक्षा न्यूड 


एथेन्स की शिक्षा का दूसरा उद्द श्य था कुशल नागरिक बनाना | इसके 
लिए, शारीरिक; मानसिक ओर बौद्धिक विकास की व्यवस्था की गई, क्योंकि वह 
व्योक्त कुशल और सफल नागरिक नहीं बन सकता जिसका शरीर रोगग्रस्त हो) 
जिसकी भावनाओं ओर प्रदृत्तियों का उन्‍तयन न हुआ हो और जो विचार- 
“विनिमय न कर सकता हो | इसलिए कुशल नागरिकता की ओर सभी दृष्टियों 
से ध्यान देना शिक्षा का दूसरा प्रधान उद्देश्य था | 
एथेन्स की शिक्षा के विषय-शिक्षा के विषय भी उद्देश्यों के श्रनु्ूप 
होते थे। शारीरिक विकास के लिए खेल कूद शोर व्यायाम का विपय था | 
मानसिक विकास के लिए, संगीत ओर काव्य की ध्यवस्था थी | काव्य का सम्बन्ध 
'देश के इतिहास श्लोर भूगोल से भी होता था | श्रतः जब बालक किसी प्रसिद्ध 
काव्य का अ्रध्ययन करता था तो उसे केवल काव्य-सोन्दर्य का ही बोध नहीं 
होता था; वरन्‌ उसका ध्यान कविता मैं वर्णित घटनाओं ओर प्रदेशों की श्रोर 
भी जाता था। इस प्रकार वह श्रपने वीर योद्धाओं, देशभक्तों और नेताश्रों 
आदि से भी परिचित हो जाता था | 
आरम्म से लेकर सात वर्ष तक की शिक्षा के विषय अ्रच्छी आदतें थीं । 
बालक की किस प्रकार चलना, उठना-बैठना चाहिए; ओर साथ ही कोन से 
कार्य अच्छे हैं और कौन से घुरे; इन सत्र बातों की शिक्षा प्रधान थी। सात वर्ष 
के बाद आठवें वर्ष से बालक की शिक्षा के विषय थे लिखता-पढ़ना; व्याकरण 
का श्रध्ययन, खेल-कद, ध्यायाम, संगीत ओर काव्य | उसे होमर, देसिश्रोंड ओर 
ईसप की र्वनाओं को पढ़ना पड़ता था | संगीत की ओर भी वह विशेष ध्यान 
देना था | शरीर के सौन्दये के लिए व्यायाम भी अत्यन्त आवश्यक था | इस- 
लिए. श्राठ वर्ष से सोलह वर्ष की शिक्षा में इन सभी विषयों का समावेश 
हुआ था | 
सोलह वर्ष के बाद शिक्षा के विषय सैनिक कुशलता से सम्बंधित थे। 
अटारह वर्ष की श्रवस्था तक युवक को उन सभी बातों को सीखना पड़ता था 
जो कि उसे योग्य सैनिक बनाने फे लिए. आवश्यक थे | अ्रठारह वर्ष के बाद की 
शिक्षा व्यावहारिक थी। उसे व्यवहार द्वारा कुशल नागरिकता का शअ्रभ्यास 
करना पडता था | 
एथेन्स की शिक्षण पद्धति--शिक्षा के विपयों के वाद शिक्षण-पद्धति पर 
दृष्टि जाती है। इस दृष्टि से जब हम एयेन्स की शिक्षा को देखते है; तब हमे जात 
होता है कि वहाँ ऐसी शिक्षुश-पद्धति की प्रधानता थी जिसमे 'करके सीखना 
छोौता था। करके सीखने के लिए बालकों के सामने ऐसे अवसर उपस्थित किये 
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जाते थे जो ,उनकी रुचि के अनुकल थे | रुचि के अनुकूल अवसर प्रस्ठ॒त करने 
के लिए ऐसे विषयों को नहों लिया जाता था जो कि निजींव हों । तात्पये यह 
कि शिक्षा-पद्धति मैं जीवन लाने का प्रयास किया जाता था। 
एथेन्स दी शिक्षश-पद्धति की दूसरी विशेषता यह थी कि अ्रध्यापक स्वयं 
ग्रादर्श उपस्थित करता था | अ्रध्यापक जिन बातों की आशा विद्यार्थियों से करता 
था वे सभी बातें उसमें होती थी | इस प्रकार विद्यार्थियों के सामने एक जीवित 
उदाहरण होता था और वे अपने को उसी के अनुरूप बनाने का प्रयास करते 
थे | इस प्रयास में वे समी क्रियाएं सम्मिलित थीं जिनसे कि अनुभव प्राप्त होता 
था । कोई विद्यार्थी दूसरे के अ्रनुभव पर अपना ज्ञान श्राधारित नहीं करता था 
वरन्‌ वह उस अनुभव को स्वय॑ ग्रहण करता था | शिक्षा मैं अ्रनुभव का सिद्धान्त 
कितना महत्वपूर्ण है, यह आधुनिक शिक्षा-मनोविज्ञान सिद्ध कर चुका है। हमें 
यह देखकर हर्ष होता है कि प्राचीन यूनानी शिक्षा में करके सीखना और 
अनुभव प्राप्त करना शिक्षुण-पद्धति के आवश्यक अंग थे। इसी तथ्य के आ्राधार 
पर प्राचीन यूनान की दाशंनिक धारा का प्रवाह होता है। श्राजकल वेसिक शिक्षा 
में, जिसके जन्मदाता हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी थे, करे सीखने ओर 
अनुभव प्रात्त करने पर वल्न दिया जाता है। यह देख कर कभी यह विचार आरा 
सक्रता है कि क्या हम प्राचीन युग में जा रहे है ! बात प्रचीन युग में जाने की 
नहीं है। सच तो यह है कि प्रत्येक युग की एक देन होती है। वह देन सभी 
देश, काल और समाज के कल्याण के लिए; होती है। यूनानी शिक्षा में 'करके- 
सीखने का सिद्धान्त एक ऐसी ही देन है जिसे कि हम ञ्राज काम में ला रहे है 
शोर शिक्षा के इतिहास में भी हम यह देखेंगे कि किस प्रकार इस सिद्धान्त को; 
समय सम्॒य पर छोटा ओर अपनाया गया | 
शिक्षा-पद्धति में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। इस दृष्टि से शिक्षक में 
चरित्र का होना आवश्यक था शोर साथ ही विद्यार्थियों के लिए' वह एक मित्र 
दाशंनिक और पथ-प्रदर्शक भी होता था। यह भी एक ऐसी वात है जिसे शिक्षा, 
के इतिहास में समय-समय पर भुला दिया गया और फलस्वरूप शिक्षा का रूप 
तथा समाज मी बदला | अत्र हम प्राचीन यूनानी-शिक्षा का समाज पर प्रमाव 
देखेंगे जिससे कि हम शिक्षा की देन को समझ सके | 
समाज पर प्रभाव--युनानी प्राचीन शिक्षा की दूसरी धारा जो एथेन्स 
में विकसित हुई,' उसका यदि तत्कालीन सम्ताज पर प्रभाव देखें तो हमें शात 
होगा कि व्यक्ति का विकास इस ध्रकार किया गया कि वह समाज के हित में 
“ सहायक हो । जिस प्रकार स्पार्ण में ध्यक्ति पूर्ण रूप से समाज के लिए होतः 
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था; उस प्रकार की व्यवस्था एथेन्स में न थी | एथेन्स के लोग व्यक्ति और समाज 
का विकास समान रूप से चाहते थे और दोनों की ओर समान रूप से ध्यान 
देते थे | यही कारण था कि एजरेन्स मैं दर्शन, विज्ञान श्रोर कला आदि के 
विकास ओर प्रसार के लिए; समुचित वातावरण मिला । 

यूनानी शिक्षा के प्राचीन काल की. दो धाराओं से परिचित हो जाने के 
पश्चात्‌ हम प्राचीन यूनानी शिक्षे की विशेषताओं को स्पष्ट कर सकते हैं। इन 
विशेषताओं के सम्दन्व में साधारण रूप से कहा जा सकता है कि राज्य की रक्षा 
का प्रश्न प्रधान था । श्रतः शिक्षा भी राज्य के लिए योग्य सैनिक तैयार करने 
के लिए प्रदान की जाती थी । व्यक्ति के विकास के पीछे भी यही भावना थी | 
जहा नैतिकता का प्रश्न था, वह परिस्थितियों पर आधारित थी | अ्रपने देश के 
हित में जो बात हो वह नैतिक है, साधारणतः नैतिकता का यही श्रर्थ था | 
प्राचीन यूनानी समाज विकास के पथ पर था | इसलिए, हम उसमे वह मानसिक 
श्रौर बौद्धिक भ्रेष्ठता नहीं पाते जो कि नवीन यूनान में मिलती है। यह तथ्य 
ओर अ्रधिक स्पष्ट हो जायगा लब कि हम नवीन यूनानी शिक्षा पर विचार 
करेंगे । नवीन थूनानी शिक्षा एथेन्स की' शिक्षा का विकसित रूप है क्योंकि 
नवीन यूनान का केन्द्र एयरेन्स रहा है। : 


नवीन यूनानी शिक्षा 


नवीन यूनान : पेरीक्लीज़् युग--नवीन यूनानी शिक्षा को समभने के 
लिए नवीन यूनान से परिचय प्रात्त कर्ता आवश्यक है। प्राचीन यूनान; जो 
कि सोलन के विधान के फलस्वरूप फूला-फला था; नवीन थूनान की भूमिका 
तैयार कर सका । नवीन यून्तान जो कि इतिहास में स्वरणंयुग का यूनान हैः 
सभी दृष्टियों से उन्नति और गौरव के शिखर पर था । इस उन्‍नति और गौरव का 
श्रेय पेरीक्षीज को था; क्योंकि जिस प्रकार प्राचीन यूनान सोलन की देन था 
उसी प्रकार नवीन यूनान पेरीक्षीज की । इसीलिए, यूनान के नवीन युग को 
पेरीक्रीज-युग भी कहते हैं। पेरीक्लीज्ञ युग ईसा से ४४६--४३१ वर्ष पूर्व माना 
जाता है। इस युग की क्या विशेषता थी, इसे पेरीज्लीज्ञ के एक प्रसिद्ध भाषण 
के उद्धरण से जाना जा सकता है। पेरीक्लीज ने एक आदर्श नगर के सम्बन्ध 
मैं श्रपने विचार प्रकट किये है जो इस प्रकार हैं :-- 
पेरीक्लीज़ के अवुसार नवोन यूनान--सर्व प्रथम आदर्श नगर एक 
स्वतंत्र नगर है और इसका शासन जनता के लिए जनता द्वारा होता है। यह 
एक लोकतंत्र है । इसलिए, शासन बहुजन द्वारा होता कै: श्रत्पजन द्वारा नहीं । 
हमारा विधान सब्रके लिए समान रूप से न्याय की व्यवस्था करता है। ग़रीबी 
किसी की उन्नति में बाधा नहीं बन सकती | सत्रकी अपनी योग्यता के अनुसार 
राज्य की सेवा करने का अ्रधिकार है। हम योग्यता का सर्वत्र आदर करते हैं | 
हम अपनी इच्छानुसार कार्य करते हैं और हमें यह देखकर प्रसन्‍नता होती है कि 
हमारे पडेसी भी अ्रपनी इच्छानुसार काये कर रहे है। हमारे समाजिक जीवन 
मैं श्रद्धा की भावना होती है और हम शासन तथा विधान को आदर की दृष्टि 
से देखते हैं, विशेषकर उस विधान को जो दुखियो, पीड़ितों के रक्षार्थ है। हम 
उन अलिखित नियमों का भी पालन करते हैं जिनके हटने पर मनुप्य शर्म में 
ड्रब जाता है ।? 
नवीन यूनान का मनुष्य--'हमारे यहाँ उत्सबों और खेल-कूद की 
व्यवस्था है। हमारा गार्हस्थ्य जीवन परिष्कृत है। हमारे दैनिक जीवन की 
खुशी उदासी को दूर करती है। हमारा नगर ( एयेन्स ) विशाल और विस्तृत 
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है और संसार के सारे सुख हमारे लिए. उपलब्ध हैं। हम विदेशियों को मगाते 
नहीं | कोई भी विदेशी श्रपनी इच्छानुसार श्रा सकता है और जा सकता है। 
यहाँ रहकर जितना ही वह सीखता है; उतना ही श्रच्छा होता है क्योंकि 
हमारा नगर युद्धकाल ओर शान्तिकाल में एक-सा रहता है। एक शब्द में 
हमारा नगर आदर्श नगर है। यह सभी यूनानियों के लिए शिक्षा के समान है। 
देखिए उस मनुष्य को जि. हम तैयार करते है। हम युवकों के साथ निर्दयता 
का व्यवहार शारीरिक विकास के लिए नहीं करते | हम उनका सर्वागीण 
“विकास करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनमें सोदर्य का प्रेम हो लेकिन 
साथ ही उनकी रुचि सरल हो | हम उनके मस्तिष्क का विकास तब्रिना उनके 
मनुप्यल्ल ( 7207!77655 ) की हानि के करना जहते हैं। हम चाहते हैं कि 
प्रत्येक मनुष्य सामाजिक कायों अमिरुचि रखे और यदि उसकी अभिरुचि सामा- 
जिक कार्यों में नहों है तो उसे हम बेकार समझते हैं | हम इस घात की आशा करते 
हैं कि उसका विकास इस प्रकार होगा कि वह जाति के हित मैं उचित-अरनुचित 
का निर्णय कर सफे | हम उस यह आशा करते हैं कि वह यूनान में होनेवाले 
सभी कायों मे दिलचस्पी रखे जिससे कि उसे दुनिया की सभी बातों का शान 
हो ओर वह अपने देश की. के निमित्त सही कदम उठा सके | 
यूनान का शिक्षालय एथेन्स--'कुछ लोगो का विचार है कि मनुष्य में 
अजशान के कारण साहस होता है और जन्न वे विचार करने लगते हैं, तब 
उनमे हिचकिचाहट पैदा हो जाती है| हम इससे सहमत नहीं हैं | हमारे विचार 
से वही मनुष्य वीर है जो जीवन के सुख और दुख को स्पष्ट रूप से समझता है, 
जो संकट को समझ कर खतरा उठाता है। सक्तप में में एथेन्स को यूनान का 
शिक्षालय समझता हूँ और मैं यह ज्ञोर देकर कहता हूँ कि आपको एथेन्स से 
प्रेप्त होना चाहिए, । * ; 
धप्रंम! शब्द को पेरीक्लीज़ ने बहुत बल देकर कहा था। इसका अथ यह था 
कि एयेन्स के लिए; हमें जीना और मरना है। 
ऊपर पेरीक्लीज्ञ के प्रसिद्ध भाषण के प्रधान श्रंशों का छायाव॒वाद दिया गया 
है। इसे पढ़कर हम नवीन यूनान का एक काल्पनिक चित्र वना सकते हैं। 
लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण वात पेरीक्लीज़ ने कही वह थी एयेन्स के सम्बन्ध मे । 
पेरीक्लीज ने ए.थेन्स को यूनान का शिक्षालय कहा | इसके पूर्व भाषण के आरम्भ 
मे पेरीक्लीज़ ने यह भी कहा था कि एयेन्स सारे यूनानियों की शिक्षा है। पेरीक्ीज़ 
के ये दोनों कथन शिक्षा ओर समाज के सम्बन्ध की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण 
हैं। उसने एये-स नगर-राज्य की व्यवस्था इस प्रकार की और ऐसे विधान बनाये 
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कि यूनानी नागरिक जीवन-पर्यग्त शिक्षा ग्रहण करता था | इतना ही नहीं वह 
भावी नागरिकों के लिए आदर्श स्वरूप होता था। यही कारण था कि यूनान 
में एक नवीन युग आया ओर एक नया समाज बना | 
राजन्ोतिक परिस्थितिया--पेरीक्लीम के इस कथन के पश्चात्‌ नवीन 
यूनान की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ओर सांस्कृतिक भूमिका का शान 
श्रावश्यक है, क्योंकि इस शान के आधार पर नवीन यूनानी शिक्षा की हम स्पष्ट 
रूप से समझ सकते हैं | इसके लिए, हम पहले यूनान की राजनीतिक परिस्थितियां 
को लेते हैं व्योंकि इनका प्रभाव यूनान पर बहुत पड़ा हैं| 
नवीन यनान के पूर्व छठी शताब्दी में किल्लीस्थीनीन ने सोलन के विधान 
मैं परिवर्तत किया | इस परिवर्तन के फलस्वरूप नागरिक अधिकार बहुजन के 
हाथ में आ गया ओर इसके साथ ही उनके लिए उन्नति का द्वार भी खुल गया | 
इस प्रकार नवीन यूनान का जन्म हुआ और उनमें इतनी शक्ति झा गई कि 
उसने फारस के आक्रमणकारियों को युद्ध मैं हरा दिया। यह युद्ध केवल एक 
वर्ष तक ( ५,.००--४६६ ई० पू० ) हथ्ा था । इसके बाद यूनान में लोकतन्त्र 
के विकास के लिए उपयुक्त अवसर आया | इसी समय वाणिज्य और व्यवसाय की 
भी प्रगति हुई। सभी वर्गों को उन्नति का अवसर मिलने लगा और नवीन यूनान 
में समृद्धि का प्रसार हुआ । ऐसे अवसरों पर दूसरे देश आक्रमण करने की सोचते 
हैं। छूट का माल पाने के लिए फारस ने फिर श्राक्रमण किया | इस आक्रमण 
का सामना एशेन्स के नेतृत्व में हुआ | सामना करने के लिए एथेन्स ने अन्य 
नगर-राज्यों को एक संस्था में सम्मिलित किया | इस संस्था का नाम डिलियन 
ल्लीग रखा गया | इस वार फिर एथेन्स की विजय हुईं। इस विजय ने नवीन 
थूनान की राजनीतिक महत्व प्रदान किया | इसे स्पार्ण कत्र देख सकता था 
श्रतः एथेन्स ओर स्पार्टा मैं मी युद्धनहुआ | इस युद्ध का भयानक परिणाम हुआ | 
एथेन्स का राजनीतिक महत्व छिन गया और स्पा अपनी सेनिक शक्ति के बल 
से यूनान का सर्वश्रेष्ठ राज्य वन गया | इस सम्बन्ध मैं पुस्तक के आरम्भ मेँ यूनान 
की सांस्कृतिक भूमिका के अध्याय मैं लिखा गया है। अतः उसकी पुनरावृत्ति 
यहाँ अपेक्षित नहीं है । 

' सामाजिक परिस्थितिया--राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव समाज 
पर पड़ता है| फारस के साथ युद्ध की समत्या ने यूनान के नगर>राज्यों में एकता 
स्थापित की | यह यूनान के इतिहास की अभूतपूर्व घटना थी । अ्रतः इस एकता 
युद्ध मैं विजय तो हुई ही, पर साथ ही आपसी सम्बन्ध में भी प्रगाढता आई | 

अत्र एथेन्स यूनान के नगर-राज्यों की सांस्कृतिक राजधानी वन गया ) व्यापार 
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की दृष्टि से भी एथेनस का विकास हुआ | एशथेन्स में ऐसे लोगों को बसने के लिए, 
प्रोत्साहन दिया गया जो कल्ा-कोशल जानते थे | युद्ध से बचे जहां को व्यापार 
में लगाया, उसके कारण एथेन्स की आर्थिक दशा में सुधार हुआ | इस प्रकार 
वारिज्य और व्यवसाय की वडी उन्नति हुईं | इसका प्रभाव समाज पर भी पडा । 
श्र, एथेन्स के समाज मैं विदेशियों का भी स्वागत होने लगा क्योंकि वारिष्य 
और व्यवसाय के सिलसिले में बाहर के लोग आते थे और साथ ही बे एयेन्स के 
सांस्कृतिक जीवन में भाग भी लेते थे। ऐसी दशा मैं एथेन्स में विदेशी विद्वान्‌ 
भी श्राने लगे ओर इन विद्वानों ने एथेन्स में शिक्षण-कार्य शुरू किया | एशेन्स 
निवासियों ने विदेशी शिक्षर्की को 'सोफिस्ट! की उपाधि दी! नवीन यूनान के समाज 
: पर सोफिस्टं का बडा प्रभाव पडा है और इसे हम विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में 
देख सकते हैं | इन सोफिस्टों का वर्णन शिक्षा-संगठन के समय किया जायगा | 
सांस्कृतिक जीवन--नवीन यूनान की सांस्कृतिक नवीनता भी उल्लेखनीय 
है। इस काल के साहित्य मैं ऐसी समस्याओ्रो का भी समाधान किया गया जो 
मनुष्य के जीवन मे सुख-ढुख का कारण बनाती हैं। उदाहरण के लिए एक 
नाटक में यह समस्या उपस्थित की गई कि विजय का मूल्य क्या है! जब जीवन 
मैं सभी चीजें ग़लत हो जाती हैं, तब सही क्या है ! इस प्रकार के प्रश्नो का 
उत्तर देते समय कवि ने कह्य--जब सभी चीजें ग़लत हो रही हों, तब जीवन 
की सबसे बडी वस्तु 'मन की जीत होती है। जब तक मन नहीं हारता; मनुप्य 
नहीं हारता । हमारे एक प्रसिद्ध कवि ने भी ठीक ही कहा है-मन के हारे हार 
है, मन के जीते जीत । अतः 'हम देखते हैं कि नवीन यूनान के साहित्य में आशा 
की गुजार है'ओर मनुप्य एक नये उत्साह से उठता है और श्रागे बढ़ता है। 
यूनानी नाटकों में ट्रेजेडी की प्रधानता थी । उस समय के नाटककार ऐसे 
नायक लिखते थे जिसमें शुभ द्वारा शुभ ( 800व 88०४: 8००५ ) का 
विरोध होता था | शुभ का विरोध अ्रशुभ से होना स्वाभाविक है। लेकिन जत्र 
शुभ का विरोध शुभ द्वारा होता है तो वास्तव में दुःखान्त नाठक की रचना 
होती है। यूनानी नाटककारो ने ट्रंजेडी की रचना'कर मन॒प्य का ध्यान महात्‌ 
समस्याओं की ओर श्राकषित किया । 
लेकिन जब शांतिकाल आरा गया और यूनानी समाज पर किसी संकट की 
संभावना न रही तो व्यक्ति में समाज के 'हित बी भावना कम हो चली। अत 
एयेन्स मे व्यक्तिवाद का उदय हुआ | प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा को कर्तव्य से 
ऊँचा मानने लगा । इसके फलस्वरूप सुखान्त नाटकों की रचना हुई | दुःखाग्त 


जा ने वहाँ की मे 
नाटकों में जहाँ देव पात्रों का वर्णन होता था श्रव वहाँ खुखान्त नाट 
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-मतृष्य की इच्छाओं और क्रियाओं का चित्रण होने लगा | इसका प्रमाव यूनानी 
परम्परा पर भी पड़ा | प्राचीन संस्कृति के स्थान पर एक नयी संस्कृति का विकास 
हुआ जो ध्यक्तिवादी थी। इस व्यक्तिवादी संस्कृति में न तो नैतिकता के प्रति निश्चय 
ही रही और न कर्तव्य की भावना ही। व्यक्ति की इच्छा और व्यक्ति का स्वार्थ 
प्रतल हो गया ।*इस प्रकार प्राचीन यूनानी संस्कृति के सभी बंधन तोड़ दिये गये 
और एक नई व्यक्तिवादी, स्वच्छुंद संस्कृति का विकास हुआ । इस परिस्थिति को 
देखकर सुकरात ओर प्लैठो को बड़ा दुःख हुआ था | इसलिए सुकरात ने कहा 
था; “बीर और सुन्दर युवावस्था का उत्साह हमारे नगर से चला गया****** जो 
अच्छी थ्रादतों का केवल तिरस्कार ही नहीं करता वरन्‌ उपहास भी करता है; वह 
शरीर के विकास की ओर कैसे ध्यान देगा १” इसी सम्बन्ध में प्लैो ने भी कहा 
था कि यदि आ्राप किसी एथेन्सवासी से पूछें कि गुण अजित है या स्वाभाविक तो वह 
उपहास करेगा और कहेगा मैं तो जानता ही नहीं कि गुण क्या है? 

सुकरात-ओर प्लैयो के कथन नवीन यूनान के सांस्कृतिक जीवन पर पर्याप्त 
प्रकाश डालते हैं । श्रतः हम कल्पना कर सकते है कि जब॑ समाज की यह दशा 
हो चली तो उसका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ना स्वाभाविक था | फलतः नवीन 
यूनानी शिक्षा के उद्दे श्य, पद्धति, संगठन श्रादि में परिवर्त्तन हुआ । इस परि- 
बर्तन में सोफिस्टों ने मी बड़ा काये किया | श्रतः अब हमें सोफिध्टों के विपय 
में भी जान लेना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के आधार पर नवीन यूनानी शिक्षा 
का विकास हुआ | 

सोफिस्ट शिक्षक--सामाजिक परिवर्तन श्र व्यक्तिवादी प्रदइत्ति ने ऐसे 
शिक्षकों की माँग की जो कि प्रत्येक यूनानी को वेयक्तिक स्वार्थों ओर हितों के 
थोग्य बनाते | प्राचीन एथेन्स की शिक्षा में ध्यक्ति और समाज मैं एक संठलन- 
सा था | लेकिन अ्रव व्यक्ति की प्रधानता थी। इसलिए शिक्षा भी केवल व्यक्ति 
की उन्नति की दृष्टि से होने लगी । इस प्रकार की ध्यक्तिवादी शिक्षा के लिए नये 
ढंग के शिक्षकों की आवश्यकता हुई । ये नये शिक्षक सोफिस्ट कहे जाते थे ! 

सोफिस्ट! शब्द के अर्थ होते हैं--ऐसा विचारक जो झुठ को तक द्वारा 
सच कहता है। इस प्रकार सोफिस्टों द्वारा यूनान में एक ऐसी तक॑-प्रणाली का 
विकास हुआ जो सच्र को झठ और झूठ को सच बना सकता था । व्यक्तिवाद में 
ऐसे तक की वड़ी आवश्यकता होती है। फल्ततः सोफिस्यें का नवीन यूनानी 
शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान हो गया। उन्होंने जिस प्रकार की शिक्षा दी उसके 
उद्देश्यादि पर भी विचार करना उचित होगा । 

सोफिस्ट शिक्षा का उद्देश्य- सोफिस्ट शिक्षा का प्रधान उद्देश्य था 
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व्यक्तिवाद का विकास करना। अतः वे व्यक्ति के हित को सेमाज के हिल से 
बढ़कर मानते थे | तात्कांलिक सुख प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति के ऊपर कोई 
नैतिक बन्धन न था। उसकी नैतिकता तात्कालिक सुख प्राप्त करने पर ही निर्भर 
थी | इस प्रकार प्राचीन यूनान मै बनी नैतिक धारणा में परिवर्तन करना भी 
सोफिस्ट शिक्षा का उद्दे श्य था | सक्षिप में सोफिस्ट शिक्षा का उद्देश्य था--(१ ) 
व्यक्ति अपने को समाज से बढ़कर माने | (२) नैतिकता का विचार तात्कालिक 
सुख की दृष्टि से करे ओर (३) सांसारिक सुख को सर्वश्रेष्ठ सुख माने | 

सोफिस्ट शिक्षा के विषय--उद्दे श्य के श्रनुरूप सोफिस्ट शिक्षा मे ऐसे 
विषयों को स्थान दिया गया जो कि व्यक्तिवादी प्रश्नत्ति का विकास करते थे । 
उदाहरण के लिए; अब उन्हें ऐसे साहित्य श्र काव्य का अध्ययन करना पड़ता 
था जो व्यक्ति के हित को समाज के हित से बढ़कर बताते थे । संगीत, गरित, 
विज्ञान और श्र्शात्र आदि विषयों की शिक्षा मी इस रूप मे दी जाने लगी. 
कि आपस में सहयोग के स्थान पर व्यक्ति के स्वार्थ की प्रधानता हो गई | फलतः 
अब प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा के विषयों का अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अध्ययन 
करने लगा | हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि शिक्षा का कोई विषय अपने 
में भल्ा-चुरा नहीं है, वरन्‌ उसकी अच्छाई या बुराई अध्ययन के तरीके पर 
निर्मर करती है। इसलिए सोफिस्ट शिक्षा के विषय जो प्राचीन यूनानी शिक्षा 
के समान थे, शिक्षणु-पद्धति की भिन्‍नता के कारण परिवर्तित हो गये | 

सोफिस्ट शिक्षा का संग्ढन-सोफिस्यें ने शिक्षा के संठगम की दृष्टि 
से प्राथमिक काल सात वर्ष से तेरह वर्ष की श्रायु तक, माध्यमिक काल चौदह 
से सोलह वर्ष तक और उच्च-शिक्षा काल सतन्र॒ह से श्रठारह वर्ष तक निश्चित 
किया । प्राथमिक काल में सोफिस्ये ने लिखने, पढ़ने, गणित ओर संगीत पर 
विशेष ध्यान दिया । शारीरिक व्यायाम का एक प्रकार से अभाव था क्योकि 
व्यायाम की आवश्यकता व्यक्तिगत सुख की दृष्टि से नहीं रही | माध्यमिक काल 
में संगीत और साहित्य, व्याकरण और रेखागणित के विषय प्रधान थे | साथ ही 
माध्यमिक शिक्षा में भाषण कला को भी स्थान दिया गया क्योंकि नवीन यूनान 
में भाषण-कला का बडा महत्व था। सभी लोग सुन्दर भाषण करके अपना 
महत्व प्रदर्शित करना चाहते थे | व्यायाम और खेल-कूद भी होते थे। लेकिन 
इसका अ्रव पहले जैसा महत्व नहों रहा । संगीत के लिए नये नये कवियों के ऐसे 
गीत विद्यार्थियों को सिखाये जाने लगे जो सांसारिक सुर्खों की प्रशंसा श्रोर 
नैतिकता की अवहेलना करते थे | इसका प्रभाव यह हुआ कि प्राचीन यूनानी” 
आदशों का हास और व्यक्तिवादी प्रदइत्तियों का प्रसार होने लगा | 
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सैनिक शिक्षा का पतन--सोलद वर्ष के वाद यद्यपि सैनिक शिक्षा की 
ज्यवस्था थी लेकिन यह सैनिक शिक्षा केवल नाम मात्र की हो गई। अब 
पैनिक शिक्षा के समय भी साहित्य चर्चा होती | इस काल में जो साहित्यिक 
शिक्षा होती थी डसका उद्देश्य यह था कि वाहुबल के स्थान पर वाकवल दारी 
किस प्रकार लोगों को अपने वश में करके खार्थ सिद्ध किया जाय | फलतः लच्छेदार 
भाषा का प्रयोग भी होने लगा । चूँकि उस समय समाज में अच्छा भाषण करने 
वाले का अदर होता था; इसलिए यूनानी युवक भाषण-कला का अभ्यास करने 
“लगे । इसके लिए. सोफिस्ट शिक्षक युवकों के एक समूह को एक साथ निश्चित 
स्थान पर शिक्षा देते थे | इस प्रकार नवीन यूनान मैं भाषण-कला की धूम मच 
गई और उच्च शिक्चा एक प्रकार से भाषण-कला की शिक्षा हो गईं। इसलिए 
व्यायामशालाएँ भी भाषणशालाशओं मैं परिवर्तित कर दी गई' ओर भाषण-कला 
"के अनेक शिक्षक भी उत्पन्न हो गये | * 
समाज पर प्रभाव--सोफिस्यें और उनकी शिक्षा का यूनानी समाज पर 
बड़ा प्रभाव पड़ा था । सोफिध्ट जिन्हे वे यात्री शिक्षक भी कहते थे, हर एक स्थान 
में जाकर शिक्षा देते थे । इनकी शिक्षा का ढंग यह था कि ये प्रत्येक वस्तु के 
विषय में निर्मय होकर प्रश्न करते ओर वे हर एक की खरी श्रालोचना करने को 
तैयार रहते थे | यूनान में जितने भी धार्मिक विश्वास श्रथवा संस्थाएँ थीं, उन 
सब के विषय में संदेह करना ओर उन पर विचार करना सोफित्यों दी विशेषता 
थी | सोफिस्टें की इस प्रद्धत्ति का समाज पर प्रभाव पडा श्रौर लोगों में भी इस 
प्रकार की विचारधाराएँ प्रवाहित होने लगीं | इसी काल में छुकरात, प्लैयो और 
अ्रस्तू जेसे विचारक ओर दार्शनिक भी हुए | इनके विचारों के सम्बन्ध में अगले 
अ्ध्यायों में विचार किया जायगा | लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रोटागोरस 
ओर प्रोडीक्स जैसे प्रसिद्ध सोफिस्टों ने यूनान में ऐसी परित्थितियाँ उत्पन्न कर दीं 
जो कि लोकतंत्र को संकुचित करने लगीं ओर वाद में लोकतंत्र तो नाम मात्र का 
रह गया | ऐसे समय में सुकरात, प्लैशे ओर अरस्तू जैसे दाशंनिक हुए, और 
इन लोगों ने यूनानी नैतिकता को सुधारने की चेष्टा की | सोफिस्णें के कारण जो 
“एक प्रकार की अ्व्यवस्था फैल गई थी, उसी को ठीक करने का प्रयास इन विद्वानों 
ने किया | श्रतः इनके काये की भली भाँति समझने की “आवश्यकता है । इसके 
लिए हमें इनके जीवन की परिस्थितियों से परिच्चित होना पड़ेगा और इस दृष्टि से 
'पहले सुकरात के जीवन ओर विचारों की विवेच्चना उच्चित होगी क्योंकि सुकशत 
“लैटो और अरस्तू से काल की दृष्टि से प्रथम है। 


'पमनमथा समाथब्मकत पुजनालन्‍ब्क, 
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“ छुकरात ओर उसकी शिक्षा 
(४६६ ई० पू०--३६६ ई० पू० ) 


छुकरात का प्रारम्भिक जोचन--सुकरात का जन्‍म एजेन्स में हुश्रा 
था | इनका जन्म वर्ष ४६६ वर्ष ईसा से पूर्व माना जाता है। छुकरात के पिता 
गरीब थे | इसलिए! सुकरात की शिक्षा-दीछ्ला का प्रबन्ध न कर सके | युवक होने 
पर सुकरात ने मूर्तिकार ( 5007६07 ) का पेशा श्रपनाया । लेकिन इस पेशे 
में भी सुकरात का कोई विशिष्ट स्थान न था | वह एक साधारण कोटि का मूर्ति 
कार था | उसका विवाह भी एक ऐसी जी से हुआ था जो बड़ी चालाक थी | 
विवाह हो जाने पर सुकरात कई बच्चों का पिता बन गया | मगर फिर भी उसका 
मन न तो अपने पेशे में लगता था और न वाल-बच्चों में ही । वह तो विद्वानों 
सेशमिलना चाहता था ओर उनसे बातें करना' चाहता था। वात करते समय 
सुकरात अपने को श्र्मानी मान लेता ओर फिर प्रश्न करता था ! इसी के श्राधार पर 
एक 'खुकराती पद्धति? का विकास हुआ | इसके सम्बन्ध में हम आगे विचार करेगे | 
लेकिन यहाँ हम सुकरात के रूप-गुण का वह वर्णन उपस्थित करना चाहते है नो 
उसके एक 'शिग्य एलकिवेडीज़ ( 8/0979065 ) द्वारा किया गया है। हृप्त 
चर्णुन को पढ़ने से हमें सुकरात के बिपय में पर्याप्त रूप से ज्ञात हो जाता 
खुकरात फा रुप-शुण--साथियो, अरब मे सुकरात की प्रशंसा? इस प्रकार 
करना चाहता हूँ जो कि उसे ( सुकरात ) परिहास शञात होगा; लेकिन वस्तुत 
बात विल्कुल सच होगी | सुकरात की सूरत उस देवता ( 9297 ) से मिल्नती 
है जिसका चेहरा मनुप्य का श्रोर शरीर वकरी का है |***“* *“जब्र हम किसी वक्ता 
का भाषण मुनते है तो उसका हम पर कोई प्रभाव नहीं होता | लेकिन जब हम 
छुकरात की वात दूसरे से भी ठछुनते हैं तो हम पर बद्चा प्रभाव पड़ता है । ओर यदि 
मुझे शरात्री समझा जाने का भय न होता तो ये शपथ लेकर कह सकता कि मुकरात 
के भापण ने हमे सदा प्रभावित किया हे। भाषण सुनने पर मेरा छृदय गदगद 
हो जाता है शरीर मेरे नेत्रों से प्रसन्नता के शॉसू बहने लगते हैँ | 
मैंने पेरीक्लीज़ और अन्य वक्ताशों के भापण सुने हैँ। मेंरे विचार से वे 
अच्छे वक्ता हैं। लेकिन उनके भाषण को सुनकर मेरे हृदय में वे भावनाएं 
उत्पन्न नहीं हुई” जो सुकरात के भायण से होती हैं | छुकरात की बातों को सुन- 
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कर मैं अ्रपने को घिक्‍्कारता हूँ श्र कहता हूँ कि मुझे इस प्रकार का जीवन 
व्यतीत नहीं करना चाहिए | कई वार मैंने सोचा कि क्या ही अच्छा होता यदि 
सुकरात मर जाता | लेकिन यह में ही जानता हूँ कि उसकी मौत से मुझे खुशी 
होने के बजाय अपार दुःख होता |? 
ऊपर दिये गये अ्रवतरुण से यह ज्ञात होता है कि सुकरात कितना प्रिय थां 
' और वह किस प्रकार युवकों की निश्चित धारणाओं को निर्दयता के साथ परिवर्तित 
करता था ! ४ 
सुकरात की मूर्ति का जो अ्रवशेष मिला है; उसे देखकर यह ज्ञात होता है 
कि उसमें सुंदरता नाम मात्र को मी न थी। उसका चेहरा गोल था ओर सिर के , 
बाल उड़ गये थे | उसकी आँखे गहराई से देखती थीं ओर उसकी नाक चौड़ी 
श्र लम्बी थी। ऐसा था सुकरात का स्वरूप जो कि यूनान का महान्‌ शिक्षक 
और दार्शनिक था | 
ऐतिहासिक भूमिका--सुकरात और उसकी शिक्षा को समभने के लिए 
यह आवश्यक है कि हम ईसा से पॉच सौ वर्ष पूर्व के यूनान के इतिहास से 
भली भोंति परिचित हो लें ! ईसा से पाँच सो वर्ष पूर्व के एथेन्स मैं एक महान 
परिवर्तन हुआ | यह परिवत्तन हमे परम्परागत विचारों के त्याग और नवीन 
बुद्धिवादी प्रवृत्ति में जो कि सोफिस्यों द्वारा प्रचारित की गईं थी, दिखाई पड़ती 
है | इस सदी के आरम्भ में हम यह भी देखते हैं कि एथथेन्स का सर्वप्रधान काये 
नगर-राज्यों का संगठन करके फारसी युद्ध मे विजय प्रास करना था | यूनान के 
इतिहास में ऐसा संगठन पहले कभी नहों हुआ था । श्रतः फारसी युद्ध में एथेन्स 
के नेतृत्व में ४६० ई० पू० विजय प्राप्त हुई। यह विजय माराथान की विजय के 
नाम से प्रसिद्ध है | 
दूसरे फारसी युद्ध में जो कि पहले युद्ध से दस वर्ष बाद हुआ; एथेन्स ने फिर 
विजय प्राप्त की । इस समय एशथेन्स की नौसेना बड़ी मजबूत थी और उसका 
समुद्र पर बड़ा प्रभाव था| लेकिन स्थल-सेना स्पार्य की ही सर्वश्रेष्ठ थी । 
पहले युद्ध में त्पार्ट ने एथेन्स के साथ मिलकर फारसी युद्ध में भाग लिया था | 
लेकिन दूसरे युद्ध में भाग नहीं लिया | इसका कारण यह था कि श्रव की वार 
फारसी युद्ध एशियाई यूनान में हो रहा था | यूरोपीय यूनान मे इससे कोई 
खतरा नहीं था इसलिए स्पार्ण अलग रहा | स्पार्य साथ न देने पर भी 
एयेन्स की विजय हुईं | दूसरे युद्ध में विजय के कारण एथेन्स सर्वश्रेष्ट राज्य बन 
गया । इसी समय पेरीक्लीज़् का उदय हुआ ओर उसने ए.येन्स की उन्नति के लिए, 
बड़ा कार्य किया | एथेन्स केवैभव श्रौर गौरव में बढ़ी इद्धि हुई | 
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इसके बाद पेलोपोनेडियन ( ?6009077€89॥ ) युद्ध ४३१ ई* पू० में 
छिंड गया | इस युद्ध में लड़नेवाले एथ्रेन्स और स्वार्य के लोग ये । इस लडाई 
ने एथेन्स का पतन किया | ४२६ ई० पू० में पेरीक्लीन की मृत्यु हो गई। पेरी- 
कछीज की मृत्यु के बाद ए.येस्स में अन्धकार छा गया | इसी समय एयेन्स में बड़े जोर 
का प्लेग फैला । इस प्त्ेग में हजारों आदमी मरे । लेकिन युद्ध जारी रहा | 
एथेन्स की नौ-सेना अत्र भी शक्तिवान थी। इसलिए एयथेन्स ने स्पार्य के एक 
साथी सीराक्यूज़ ( 997980056 ) को पकड़ने के लिए. अपनी सेना भेजी | एशेन्स 
का यह प्रयास असफल रहा । इससे एथे-स के लोगों में निराशा फैली और साथ 
हीं उनमें मरने-मारने की भी प्रवृत्ति आ गई | अतः जब एयेेन्स ने मेलोन द्वीप 
पर ४१६ ई० पू० में हमला क्रिया ओर उसे जीता तो वहाँ उन समी लोगों को 
मोत के घाट उतार दिया जो युद्ध करने योग्य थे; ओर जो युद्ध नहीं कर सकते थे 
उन्हें दास बना लिया। लेकिन अन्त में एयथेन्स की हार हुई और स्पार्ण की 
विजय | स्पार्ट एथेन्स की भोति लोकतंत्र का पोषक न था। वहाँ तो कुछ लोगों 
( 0#897०7९ ) का शासन था | इसलिर जब स्पार्ण का एथेन्स पर अधिकार 
हुआ तो वहाँ लोकतंत्र के स्थान पर तीस व्यक्तियों का शासन स्थापित कर दिया 
गया । ये तीस व्यक्ति एथेन्स के इतिहास में तीस निदयी (77769 ६ए78768) 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन तीस व्यक्तियों का प्रधान क्रीटीयस ( 07४95 ) 
तथा उसके कुछ साथी सुकरात के शिग्य थे। इन्हें एयेन्स के लोग चाहते भी 
नहीं थे। इसलिए एक वर्ष बाद इनसे थ्रधिकार छीन लिया गया | इसके बाद 
स्पार्ट की सलाह से फिर ल्ोकतंत्रात्मक' शासन स्थापित किया | ऐसा करते 
समय यह निश्चय हो गया था कि एथेन्स में यदि राज्य का कोई शत्रु हो तो उससे 
बदला न लिया जाय | यद्यपि यह वात तय हो गई थी। मगर फिर भी किसी न 
किसी बहाने उन लोगों को सजा दी जाती थी जिन्हें शासन का शत्रु समझा 
जाता था। मुकरात को भी इसी कारण मौत की सजा मिली थी क्योंकि वह ऐसे 
वातावरण में भी क्रातकारी विचारों को व्यक्त करता था | वे विचार क्या थे और 
सुकरात की शिक्षा कैसी थी, इसे श्रव हम ज्ञात करेंगे | 

खुकराती शिक्षा का उद्देश्य--छुकरात की शिक्षा का प्रधान उद्देश्य 

था मनुष्य को वह योग्यता प्रदान करना जिससे कि वह अपने को जान सके | 
सुकरात कहा भी करता था--अपने बी जानो ( 70७ ६998/ ) | अपने 
को जानो? जी कि सुकरात की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है समझना कठिन है | 
वैसे तो श्रपने को सभी जानते है। लेकिन वास्तविक रूप से अपने को बहुत कम 
लोग जानते हैं । जो लोग अपने की जानते हैं उन्हें अपनी शक्तियों श्र इुर्बल-' 

है 
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ताओं के सम्बन्ध में कोई सन्देंह नहीं होता । वे अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं 
ओर विचारों का विश्लेषण भली भाँति कर सकते हैं। सुकरात यह नहीं चाहता 
था कि लोग बिना सममे बूफे किसी विचार या सिद्धान्त को अपनायें | जब 
लोग बिना विचार किये किसी वात को स्वीकार कर लेते हैं, तो उनसे भूल हो 
जाना अथवा कुरौतियों का प्रचार हौना खामाविक है | श्रत्तः सुकरात न सामाजिक 
कुरीतियों को दूर करने के लिए लोगों को विचार करने की शक्ति या अपने को 
जानने की योग्यता प्रदान करना चाहा । दूसरे शब्दों में सुकवत की शिक्षा का 
उद्देश्य था मनुष्य को जीवन का वास्तविक पारखी वनाना | जीवन का वास्तविक 
पारखी वही मनुष्य हो सकता है जो कि मनुण्य-मनुप्य के सम्बन्ध के सू्तम भेदों 
को सममभता है; सुख-शान्ति के साथ रहना जानता है और वना सममे-बूके कोई 
बात नहीं कहता | 
छुकरयाती शिक्षा के विषय--सुकरात ने मनुग्य को आत्म-शान प्रदान 
करने के लिए और उसके अज्ञान को दूर करने के लिए शिक्षा के विषयों को 
चुना। सुकरात शिक्षा के ऐसे बिषय नहों चाहता था जो केबल बौद्धिक 
विलास की समागत्री हो | श्रतः हम देखते हैं कि सुकरात अपने शिप्यों को 
उन वार्तों की शिक्षा देता था जो कि उनके दैनिक जीवन के दृष्टि से उपयोगी 
होते थे । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि सुकरात केवल दैनिक जीवन को ही 
महत्व देता था | वह उन गुर्णों का विकास भी करना चाहता था जो कि जीवन 
की सफलता के लिए आवश्यक थे । फलतः मनुप्य के व्यवहार और स्वभाव को 
समभकने के लिए; मनोविज्ञान, मानसिक विकास के लिए काव्य; संगीत और छृत्य, 
त्रौद्धिक विकास के लिए अंकगरित आर रेखागणित, ओर नेतिक विकास के 
लिए नीति-शासत्र, आचार-शास्र ओर दर्शन जैसे विषय सुकरातो शिक्षा में 
सम्मिलित थे | शरीरिक विकास की ओर ध्यान देना उस समय साधारण बात थी 
ओर यह हर एक यूनानी के लिए, स्वाभाविक सा हो गया था कि वह अपने शारी- 
रिक विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दे । लेकिन उस समय बड़ी समस्या लोगों में 
अज्ञान की थी क्‍योंकि सुकरात ने देखा कि लोग अनुमान के श्राधार पर तथा 
इन्द्रिय संवेदन की सहायत। से ही समस्याओं को सुलझाने का प्रयास-करते थे जब 
कि किसी समस्या का हल ज्ञान ( टेंग09]९086 ) में था। यह सत्य है कि 
किसी भी समस्या को बिना उसके सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त किये; सुलकाना संभव 
नहीं है। इसके लिए, सुकरात ने लोगो को “शान? प्रदान करने की कोशिश की 
और यद काये वह अपनी एक विशेष पद्धति से क॒त्ता था | यह पद्धति शिक्षा के 
इतिहास में सुकरातो पद्धति के नाम से 'प्रसिद्ध है। 


सुकरात भर उसकी शिक्षा द््छ 


सुकराती पद्धति--सुकराती शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता यह थी 
की कोई निष्कर्ष प्रदान नहीं किया जाता था, वर॒न्‌ उत निष्कर्प को विचार और 
तक करके प्राप्त किया जाता था ) उदाहरण के लिए यदि कहा जाय कि न्याय 
की विजय होती है तो सुक़रात इस कथन को स्वीकार नहीं करता था | वह अपने 
शिष्य से पूछुता था-व्याय क्या है! विजय का क्या अर्थ है! इस प्रकार के 
प्रश्नों की पूछ कर सुकरात राह चलते या बाजार में अपने शिप्यों को यह बताता 
'की उनकी धारणाये कितनी अ्रामक हैं ओर वे किस प्रकार विना सप्रमे-बूफे शब्दों 
का प्रयोग करते हैं ओर सचमुच सुकरात के शिष्य यह अनुभव करते कि वे 
ब्रिना विचार क्रिये कोई बात कहते थे। इस प्रकार छुकरात अपनी पद्धति द्वारा 
सर्वप्रथम श्रम को दूर करता था श्र फिर वह विचार द्वारा निष्कर्ष पर पुँचता 
था | उसकी शिक्षा की पद्धति में भाषण देना न था | सुकरात तो एक अज्ञानी 
दी भाँति प्रश्न करता था श्रौर प्रश्नोत्तर की शैली में किसी विपय के सम्बन्ध मे 
उसके शिप्य ज्ञान प्राप्त करते थे । इससे यह हुश्रा कि सुकरात के शिप्यों को 
किसी भी विषय के सम्बन्ध में श्रम न था | उन्हें स्पष्ट और वास्तविक शान अपमे 
अनुभव, विचार ओर तक की सहायता से प्रात होता था । 
खमाज़ पर प्रभाधव--लेकिन उसकी इस पद्धति को वे लोग नापस-द्‌ 
करते थे जो पुराने विचारों के थे। उनका कथन था कि सुकरात यूनान के नव- 
गुबर्कों का पतन कर रहा है और देवताओं के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर रहा है। 
सुकरात का मजाक भी उस समय के प्रसिद्ध कवि श्ररिस्णेफनीन ( #500॥- 
४7८७ ) ने अपनी रचना बादल? ( 0]0909 ) में उड़ाया था | इस प्रकार 
'खुकरात का विरोध वे लोग करते थे जी कि पुराने विचारों के थे | उन्होंने शासन 
छारा सुकरात को अपराधी भी घोषित कराया और उसको मझंत्यु-दंड दिया गया । 
सुकरात को जब न्यायालय में उपस्थित होना पठा। उस समय का वर्णन उसके 
प्रिय शिप्य प्लैटो ने अपनी पुस्तक 'माफी' ( 390089 ) में किया है। इस 
चुस्तक में प्लेटो ने सुकरात पर लगाए गये श्रपराधों और उसके दिये उत्तरों का 
सुन्दर वर्णन किया है। सुकरात अपनी झृत्यु के समय सत्तर वर्ष का था और 
उसका शिष्य प्लैगो श्रट्ठाईस वर्ष का | सुकरात पर चलाये गये मुकदमे का प्तैटो 
पर गम्भीर प्रभाव पडा | इसका अध्ययन हम प्लैठो से परितय प्राप्त करते समय 
करेंगे [लेकिन सुकरात ने अपने जीवन और मृत्यु द्वारा समाज की भी बड़ी सेवा 
की) उसने उस मैतिक पतन को प्रायः रोका जो सोफिध्यें के कारण आरम्भ 
हो गया था | सुकरात ने यूनानी युवका को आत्म-शान ( 70 ६996[ ) 
डा संदेश देकर अपने ऊपर निर्भर होना सिखाया | इस प्रकार सुकरात्त की शिक्षा 
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का समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ा | जहाँ लक सुकराती शिक्षा-पढवति का प्रश्न है, 
उसका सभी विषयों के अध्ययन में व्यवहार नहीं किया जा सकता था | यह पढद्ंति 
उसी विषय के अध्ययन में सहायक और उपयोगी थी जिसका कोई अनुभव या 
पूर्वज्ञान होता था | लेकिन जिस विषय का पूर्वज्ञान न हो उसके सम्बन्ध में प्रश्न 
करना ही व्यर्थ है। इसलिए गणित श्रोर विज्ञान जैसे विषयों में अनुभव और 

' प्रयोग आ्रावश्यक है न कि खुकराती पद्धति | मगर फिर भी सुकरात और उसकी 
शिक्षा का तत्कालीन समाज पर जो प्रभाव पड़ा वह स्थायी था ओर आज भी 
जब्र शिक्षा में अनुभव और आत्मज्ञान की वात आती है तो हमें सुकरात का 
स्मरण हो आता है; वर्योकि इन विचारों का वही जन्मदाता और पोषक था और 
इसी के लिए! सुकरात जिया और मरा | 


कलम अमक-+नमम-- बञे»-क 


जे 


 प्लेटो और उसकी शिक्षा 
( ४२० ई० पू०--३४८ ई० पू० ) 


प्लैडो का परिचय--यूनान का दूसरा प्रसिद्ध शिक्षा-शाल्री प्यैयो था। 
प्लेटो का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था । उसे जन्मकाल ही से सभी सुचि- 
घाए प्राप्त थीं। वह देखने में बदुत ही सुन्दर था और उसका शरीर भी वह 
दी वलिए था । उसका नाम प्शेटो? इसलिए पड़ा कि उसके कन्मे चौड़े थे। 
उसने सैनिक-शिक्षा भी प्राम की थी और उसकी गणना यूनान के श्रेष्ठ सैनिकों 
में थी | इस प्रकार का व्यक्ति एक दाशंनिक होगा यह श्राशा नहीं की जा सकती 
थी। लेकिन जब प्लैये सुकरात से मिला तो उसके जीवन में महान परिवर्तन 
आरा गया | सुकरात के प्रश्नीत्तर की प्रणाली का प्रभाव प्लैंगो के मस्तिक पर 
'पढ़ा और इसलिए वह अपने गुरु सुकगत का भक्त वन गया | एक बार प्लैये 
ने कहा था--मैं ईश्वर को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें ज॑गली न 
बना कर यूनान में जन्म दिया, दास न वना कर स्व्तत्र बनाया, ज्री न बना कर 
सुरुष वनाया और सत्रसे बढ़ कर यह कि उसने मुझे सुकरात के युग में पैदा 
किया :? इससे बढ़ कर सुकरात की क्‍या प्रशंसा हो सकती थी ! 

प्लैटो में परिचर्तत--सुकरात को जब मौत की सजा मिल्ली, उस समय 
प्लैये . श्रद्ठाईस वर्ष का था। उसे यह देख कर महान आश्चर्य और दुभ्ख 
हुआ कि सुकरात जैसे विद्वान, शिक्षक और दार्शनिक को यूनान की लोकतन्त्र 
द्वारा मृत्युदुरढ दिया गया । इसलिए प्लैगो ने सोचा कि लोकतन्त्र धोखे की थद्टी 
है। जब तक मनुष्य शिक्षा प्राप्त कर हर एक बात को समभने की शक्ति नहीं 
रखता तत्र तक लोकतन्त्र असफल रहेगा । इसलिए, एक नया मार्ग दढ़ना 
होगा और एक आदर्श समाज ( 0.9 ) का निर्माण करना होगा । 

प्लैडो का अ्मण--मुकरात के ऊपर जब्र मुकदमा चल रहा था, उस 
समय प्लैटे ने उसकी पैरब्री मे तढ़्ी सहायता की थी। इस प्रकार प्लैगो भी 
सुकरात के साथ विरोधियों की आँखे में खथ्कने लगा | इसलिए जब मुकरात 
की ऋत्यु हो गई तब प्लैठो के मित्रों ने उससे कहा कि इस सप्रय उसका एशेन्स में 
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रहना उचित नहीं है। मित्रों की राय से प्लेटो विदेश भ्रमण के लिए, निकल 
पड़ा | वह कहाँ कब्र गया; इसके सम्बन्ध में मतमेद्‌ है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता 
है कि वह सर्वप्रथम मिश्र देश में गया था | वहाँ जाकर उसने मिश्र के विद्वानों 
से मेंट की | वातचीत करने पर उसे माछ्म हुआ कि मिश्र के लोग एथेन्स की 
सम्यता और संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानते । मिश्र से प्लेटो सिसली गया 
ओर फिर वहाँ से इय्ली | इटली मे प्लैगे ने उस शिक्षालय में कुछ समय 
व्यतीत किया जिसका संस्थापक पाइथागोरस था। यहाँ पर प्लैगो ने देखा कि 
कुछ लोग सादा जीवन व्यतीत करते हैं ओर सम्पूर्ण साधना के साथ अध्ययन 
करते हैं | 
एथेन्स में पुनरागमन--कहते हैं कि प्लेगे हिन्दुस्तान भी आया था 
और यहाँ आकर उसने हिन्दू दर्शन और धर्म का अध्ययन मी किया था| बारह 
वर्ष तक देश-देश का भ्रमण करके और विभिन्न लोगों से मिल कर प्लैठो ने 
अनुभव हारा ज्ञान प्राप्त किया और फिर वह एथरेन्स लोग आया। जब वह 
एथेन्स में आया तो उस समय उसकी अवस्था चालीस वर्ष की हो गई थी | 
उसमें अ्त्र युवाकाल का वह उत्साह न था जो किसी समस्या पर गम्भीरतापूर्वक 
विचार करने में ब्राधक होता है। अत्र वह इतना विद्वान्‌ ?न गया था कि किसी 
भी समस्या पर स्पष्ट रूप से अपने मार्मिक विचार व्यक्त कर सकता था। उसमे 
एक दाशंनिक और एक कवि की अपार प्रतिभा थी। इसलिए उसने जो कुछ 
लिखा उसे स्पष्ट रूप से समझने में कठिनाई होती है। मगर फिर भी विद्वानों ने 
प्लैटों के बिचारों का श्रध्ययन किया है | 
प्लैटो का रिपव्लिक--प्लैगो वी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 'रिपब्लिक है। 
इस पुस्तक में प्लैगे के सभी विचार प्रस्तुत हैं। क्या धर्म, क्या दर्शन, क्या 
शिक्षा, क्या समाज और क्या राजनीति सभी विषयों पर प्लैटो के मत 'रिपब्लिक 
पुस्तक में मिलते हैं। इसीलिए अमेरिका के प्रसिद्ध विद्यान्‌ इमसंन का कथन है 
कि प्लैटो दर्शन है ओर दशंन प्लैटो | साथ ही इमर्सन ने कुरान के सम्बन्ध में 
उमर के वाक्य को भी 'रिपव्लिक' की श्रेठता दिखाने के लिए, किया है। उमर 
का कथन था कि सभी पुस्तकालयें| में श्राग लगा दो क्योंकि उनका तथ्य कुरान 
में निहित है। 
रिपब्लिक पुस्तक वार्तालाप की शेली में लिखी गई है। इसका आरम्म एक 
वादविवाद से होता है। इस वादविवाद में प्लैटे के दो भाई ग्लाकान ( 0]80- 
८०7 ) ओर एडीमान्टस ( 300/॥7787708 ) तथा श्रासीमेक्स ( 7]985फ9- 
778070७ ) नामक सोफिस्ट उपस्थित थे । यह वादविवाद एथेन्स के एक धनी: 
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व्यक्ति सेफालस ( ८८ए००/० ) के घर पर हो रहा था और प्लैगे ने एक 
प्रन सुकरात से कराया। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्लैये ने 
वार्तालाप की शैली में पुस्तक लिखते समय अपने गुरु सुकरात को प्रधान प्रश्न- 
कर्ता का स्थान दिया था | श्रतः सुकरात ने सेफालस से प्रश्न किया; “घन से तुम्हें 
सबसे घड़ी कौन सी वस्तु प्राप्त हुई १” सेफालस ने कहा) “घन की सहायता से मे 
सचाई और न्याय का जीवन व्यतीत करता हूँ |? इस पर सुक़रात ने सेफालस से 
पूछा, “न्याय क्या है ?” और इस प्रकार सुकगात उन सभी परिभाषाओं को ग़लत 
साबित करता है जो उसके सामने उपस्थित की जाती हैं। सुकरात का यह तरीका 
वादविवाद में उपस्थित सोफिस्ट को क्रोघित कर देता है और वह सुकरात को जो 
उत्तर देता है उससे यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि यूनान के नैतिक पतन 
के लिए सोफिस्ट किस सीमा तक उत्तरदायी थे | ५ 

क्रोधित सोफिस्ट ने कहा+--“लो सुनो, मैं कहता हूँ जिसकी लाठी उसकी 
मैंस । व्याय बलवान के स्वार्थ का नाम है। एक राज्य में जो नियम बनाए, जाते 
हैं चाहे वे लोकतन्न्रात्मक या एकाधिकार के द्योतक क्यो न हों, उनका स्पष्ट अर्थ 
यह होता है कि वे शासन करनेवार्लों के स्वार्थ की रक्षा करें । जब शासकों के स्वार्थ 
का किंसी प्रकार अ्रपहरण होता है तो न्याय के नाम पर दण्ड दिया जाता है ।”? 
इस प्रकार हम देखते है कि सोफिस्टो ने यह प्रचार किया कि न्याय स्वार्थरक्षा' का 
दूसरा नाम है श्रौर नैतिकता कमजोरों की लाठी । प्लैठो ने इस प्रकार के विचारों 
का प्रचार रोका और उसने सम्रकाया कि न्याय एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के 
सम्बन्ध ओर सामाजिक संगठन पर निर्भर करता है। इसी दृश्कोण से उसने एक 
आदर्श समाज ( (60.99 ) की कत्पना की । उसने इसी आदर्श समाज के 
विकास के लिए शिक्षा के सिद्वान्तों की विबेचना की है। लेकिन इसके पूर्व कि हम 
प्लैथे के शिक्षा सिद्धान्तों का वर्णन करे, उसके मूल विचारों से परिचय प्राप्त कर 
लेना उचित होगा । प्लेणे ने राजनीतिक सप्तस्या और साथ ही मनुष्य की मनो- 
वैज्ञानिक समस्या पर विचार किए हैं। 

प्लैडो के राजनीतिक विचार----राजनीतिक समस्या के सम्बन्ध से 
प्लैदो का विचार था कि क़ोई भी शासन हो वह तभी समाप्त होता है जब कि 
उसमें किसी विचार की श्रति हो जाती है। उदाहरण के लिए लोकतन्त्रात्मक 
शासन में लोकतन्त्र की अ्रति हानिकर है। उसका विचार था कि लोकतन्त्र का 
मुख्य उद्देश्य सत्रको समान अवसर प्रदान करना है। समान अवसर पाकर 
योग्यतानुसार मनुप्य अपना विकास कर सकता है। लेकिन उस समय लोकतत्र 
के सम्बन्ध मैं यह धारणा प्रचलित थी कि सभी को राज्य में किसी भी पद को प्रास 
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करने दी आशा है। प्लैगे -का विचार था कि वाह्मरूप से इस प्रकार की 
व्यवस्था श्रच्छी माल्म पड़ती है, लेकिन बिना योग्यता के कोई अ्रच्छा शासक 
कैसे वन. सकता है! जब कोई वीमार पड़ता है. तब हम इलाज के लिए, किसी बेच्य 
को घुलाते हैं। लेकिन जब्र शासन का अश्न उपस्थित होता है तब हम शासक 
दी योग्यता को भूल जाते हैं. ओर यह समझने लगते हैं. कि सभी व्यक्ति अच्छे 
शासक हो सकते है । वास्तव मे प्लैलो के अनुसार उस समग्र सबसे वड़ी राजनीतिक 
समस्या यह थी कि किस प्रकार योग्य ध्यक्तियों का चुनाव किया जाय ओर उन्हें 
कुशल शासक वनाया जाय | 
आदर्श समाज का व्यक्ति-प्लंये की यह दृढ़ धारणा थी कि आदर्श 
समाज में आदर्श व्यक्ति का भी होना आ्रावश्यक है। इसलिए व्यक्ति को समझना 
खाहिए, क्योंकि जेसा व्यक्ति होता है वसा ही शासन होता है। जब व्यक्ति के 
शरित्र में परिवर्तन होता है तव शासन में मी परिवर्तन आरा जाता है। इतलिए 
शासन को) सुधारने की दृष्टि से व्यक्ति का सुधार अपेक्षित है और व्यक्ति का 
सुधार तब्र नहीं हो सकता जब तक को उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन नहीं 
किया जाता । आजकल तो मनोविज्ञान काफी विकसित हो चुका है। लेकिन उस 
समय प्लैठो ने मनुण्य के मनोविज्ञान के सम्बन्ध में जो बातें कहीं अत्यन्त 
महत्वपूर्ण हैं | 
व्यक्ति का मनोविशान-प्लैगो का विचार था कि मनुष्य के व्यवहार के 
तीन ख्ोत हैं | पहला लोत इच्छा का है; दूसरा मावनाका और तीसरा ज्ञान का | 
इच्छा ([0८»76) को स्पष्ट करते हुए, प्लैगो ने कहा है कि इसके साथ हम क्लुधा, 
अ्राधेश ओर मूल प्रदृत्तियों को ले सकते हैं। शरीर में इच्छा तामि के निकट 
निव स करती है ओर वह प्रधान रूप से काम-शक्ति की द्योतक है। 
भावना ( 74770007 ) के अन्तर्गत प्लैयो साहस, उत्साह ओर शआकांक्षा 
को मानता था श्रौर शरीर में उसका स्थान हृदय था जहाँ से मनुप्य के सभी कार्यो 
वी प्ररणा प्रवाहित होती थी । शान ( <47००१९०8७ ) के श्रन्तर्गत्‌, प्लैटे 
घुद्धि, विचार और तक को मानता था और इसका निवास स्थान मस्तिप्क था । 
इस प्रकार मन॒'य इच्छा, भावना ओर ज्ञान या भारतीय शब्दावली में तृप्णा+ 
घृति और विवेक का मिश्रित रूप था । लेकिन मनुष्य के इन तीनों मनोवैज्ञानिक 
शक्तियों की मात्रा समान नहीं होती | जिस व्यक्ति मेँ इच्छा या तृप्णा की प्रधा- 
नता होती है वह सांसारिक वस्तुओं को प्रास करने मे अपनी सारी शक्ति लगा 
देता है।. ऐसे लोग वारिज्य ओर व्यवसाय में सफल होते हैं। जिनमें मावना 
ग्रा घृति प्रधान:होती है उनमें असीम उत्साह होता है और वे किसी भी कार्य 
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की पूर्ति में साहस ओर लगन के साथ लग जाते हैं। जिन व्यक्तियों में शान 
अथवा विवेक की प्रधानता है वह प्रत्येक वस्तु को भलीमॉति समभते हैं. ओर 
उनके लिए. दुःख-सुख तथा हानि-लाभ में कोई भेद नहीं होता | वे अपना समय 
सत्य की खोज में व्यतोत करते हैं श्रौर अपने जीवन को दीप की भाँति ज्ञान का 
प्रकाश प्रसारित करने के लिए जलाते हैं। उनका ज्ञान उनके जीवन का प्रकाश 
चन जाता है और वे मानव जाति का पथ-प्रदर्शन करते हैं । 


लेकिन वास्तविक समस्या तो यह है कि व्यक्ति में इच्छा, भावंना और शान 
का संतुलित विकास किस प्रकार किया जाय? यदि इनर्ये से किसी एक्र की भी 
कमी हो जाती है ते व्यक्ति का विकास नहीं हो पता | श्रतः व्यक्ति के संतुलित 
विकास के लिए प्लैगे ने जो मार्ग निकाला वह हम॑ उसके शिक्षा सिद्धान्त के 
रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यहाँ हमें स्मरण रखना चाहिए कि प्लैटे का 
शिक्षा-सिद्धान्त उसके दाशनिक विचारों की छाया है। इसलिए हम प्लैे के 
'शिक्षा-सिद्धान्त मे उसके दा्शनिक विचारों का भी प्रभाव पाएँगे | 
प्लैडो की शिक्षा के उद्देश्य -- प्लैयो दी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आदर्श 
समाज के लिए ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न करना था जो किसी कार्य की सद्ृदयता 
और विवेक से करें |# दूसरे शब्द में प्लैछो शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार निश्चित 
करना चाहता था कि व्यक्ति में गुण का विकास हो। उसका विश्वास था कि 
गुणी व्यक्ति ही नेतिक जीवन ब्यतीत कर सकता है। मन॒प्य का मनोवैज्ञनिक 
विश्लेषण करते सम्रय प्लैटो ने इच्छा, भावना और शान के अनुसार मनुप्य के 
गुणों की ओर संकेत भी किया था। इच्छा से सम्बन्धित गुण आरत्मसंयम है। 
'बिना आत्मसंयम के मनुष्य अपनी इच्छा अथव्रा तृप्णा का दास हो जाता है। 
इसलिए शिक्षा का उद्दे श्य आत्मसंयम का विकास भी होना चाहिए।। भावना 
जिसका कि सम्बन्ध छ्ृदय से है उसका प्रधान गुण साहस ओर सहनशीलता है। 
'त्रिना साहस, घैये ओर सहनशीलता के मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता | इसलिए 
व्यक्ति में इन गुणों का भी विकास होना चाहिए. । मनुप्य के ज्ञान से सम्बन्धित 
गुण विवेक और विचार है। अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को विचारशील और 
पिवेकी चनाना होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा के उद्देश्य में शारीरिक: मानसिक 
और वोद्धिक विकास का उल्लेख होता है। इसी के समान प्जैगो की शिक्षा 
का भी उद्दं श्य है। जब शारीरिक मानसिक्र श्रौर बौद्धिक गुणों का समुचित 
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विकास हो जाता है, तभी व्यक्ति नैतिक जीवन के अनुकूल होता है। यही 
प्लेगे की शिक्षा का प्रधान उद्देश्य था | 
खुकराती उद्देश्य से तुलना-प्लैटो की शिक्षा के उद्दे श्य की तुलना 
यदि सुकरात की शिक्षा के उद्दे श्य से की जाय तो हमें ज्ञात होगा कि दोनों नैतिक 
जीवन को महत्व प्रदान करते थे । जिस प्रकार सुकरात अपने को जानो? 
अथवा “श्रात्म-च्ानः पर बल देता था; उसी प्रकार प्लैये ने भी व्यक्ति के लिए, 
शान आवश्यक माना | लेकिन अन्तर केवल यह रहता था कि जहाँ सुकरात ने 
शान की आवश्यकता की शोर संकेत क्रिया और कुछ व्यक्तियों को इसके योग्य 
बनाया, वहाँ प्लैशे ने इसकी पूरी छान बीन की ओर इसके फलस्त्रूप ज्ञान के 
रूप को निश्चित किया | प्लेयोे ने उस ज्ञान की पूरी व्याख्या की जिसे प्राप्त 
करना व्यक्ति की शिक्षा का उद्देश्य था | उसफ्रे अनुसार वस्तु और विचार 
का घनिष्ठ सम्बन्ध था । व्यक्ति का विचार जितना ही स्पष्ट होगा, उतना ही 
अधिक उसे वस्तु का शान होगा। इसलिए प्लेठो' के अनुसार विचार ही सब 
कुछ था | यदि मनुष्य में स्पष्ट और पूर्ण बिचार की शक्ति है तो वह 
सफल श्रेष्ठ और नैतिक हो सकता है। इसी (विचार! के सम्बन्ध में प्लेगो 
ने अपने दाशंनिक रसिद्धान्तों का स्पष्टीकरण किया है। इसे भली माँति' 
समभने के लिए 'पश्चिमी-दर्शन? की पुस्तक का अध्ययन अपेक्षित है। यहाँ हमें 
फैबल इतना स्मरण रखना है कि प्लैगो वस्तु ( 09]2८६ ) से बढ़कर विचार 
( 70689 ) को महत्व प्रदान करता था और यह सत्य भी है। जब हम कहते 
हैं कि यह मेज है तो इस कथन के पीछे 'मेज” का विचार ( 706& ) है | 
यदि किसी जंगली को मेज्ञ दिखाई जाय तो वह नहीं बता सकता कि उस चौज 
का क्या नाम है। इसीलिए कहा जाता है कि संसार भी मनुप्य के विचार में ही 
निहित है। इसी तथ्य के समान भारतीय दार्शनिक्रों ने 'माया? का उल्लेख 
किया है | अ्रतः इन सब दतों का श्रध्ययन किसी “दर्शन” पुस्तक की सहायता 
से किया जा सकता है। यहाँ इतना ही पयाप्त है| 
शिक्षा के विषय--प्लैगे ने शिक्षा के उद्देश्य के अनुरूप शिक्षा के विषय: 
भी निर्धारित किये | दैनिक जीवन में कुशलता के लिए शिक्षा में कृषि और 
ओर व्यापार सम्बन्धी विषयों को स्थान दिया | ऐसा प्लैडों ने इसलिए किया कि 
डस समय एथेन्स में कृषि ओर व्यापार प्रधान घन्धे थे और इन्हीं के द्वारा ए.येन्स * 
चासी धन एकत्रित करते थे | इसलिए यह आवश्यक था कि शिक्षा में कृषि 
ओर व्यापार जैसे विषय रखे जायें। मनुष्य में सॉंदर्य-न्रोध उत्पन्न हो और 
उसमें नैतिकता का विक्रास हो; इसके लिए प्लैगों ने शिक्षा के विषयों में 
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संगीत, रृत्य, कविता को खान दिया | स्पष्ट विचार में गणित के अ्रध्ययन छे 
सह।यता मिलती है। इसलिए शिक्षा के विषयों में गणित को स्थान शान की 
बृद्धि के लिए दिया गया | इसके साथ प्लैटो व्यक्ति को आदर्श समाज के योग्य: 
बनाने के लिए नागरिक जीवन की वातों को भी शिक्षा के विषयों में स्थान 
देता था। इस प्रकार प्लैगो ने शिक्षा के ऐसे विषय निर्धारित किये जो आ्रादर्श 
समाज के योग्य व्यक्तित्व उत्पन्न करने में सहायक होते थे | 
शिक्षा-संगठन और पद्धति-प्लैगे चाहता था कि उत्तकी कब्पना के 
आदर्श समाज के लिए योग्य नागरिक तैयार हों । इस दृष्टि से उसने शिक्षा के 
सपठन में यह व्यवस्था की कि जन्म से लेकर दस वर्ष तक बालकों को उनके 
म'ता-पिता के प्रभाव से मुक्त रखा जाय । उसका विचार था कि यदि वे अपने 
म ता-पिता के सम्पक में आएंगे तो उनमे भी उनके दोष उत्पन्न हो जायेंगे । 
इसलिए बालक का अपने माता-पिता से अलग रहना श्रावश्यक था । 
प्रथम द्स वर्ष में व्यायाम--प्रथम दस वर्ष में बालकों को व्यायाम 
ओर खेल-कूद की शिक्षा विशेष रूप से देने के पक्ष में प्लैो था क्योंकि उसके 
अनुसार मनुष्य को रोगी नहीं रहना चाहिए! प्लैशे चाहता था कि आदर्श 
समाज के नागरिक स्वस्थ हो । अध्वस्थ होना वह लज्जाजनक समभता था| 
अतः उसका हृढ़ विश्वास था कि श्रादर्श समाल के स्वस्थ व्यक्तियों का होना 
अनिवार्य है और इसके लिए शिक्षा के आरम्म में शारीरिक विकास की ओर 
आवश्यक ध्यान देना चाहिए, | लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य विपयों 
की श्रवहेलना की जाय | हमे शिक्षा के उन विषयों की ओर भी ध्यान देना है 
जिनके द्वारा साहस ओर म्दुल स्वभाव का विकास होता है। इसके लिए, संगीत 
ओर दत्य की शिक्षा आवश्यक है वयोकि संगीत के द्वारा मानसिक विकास होता 
है जो कि चरित्र-निर्माण में सहायक है। जिस व्यक्ति को संगीत और दृत्य का 
शान नहीं है, उस व्यक्ति के चरित्र में त्रुटि होती है। इस प्रकार वृत्य और संगीत 
मानसिक विकास के साधन थे ओर साथ ही शारीरिक विकास में सहायक होते थे | 
शिक्षा में स्वतंत्रवा--लेकिन शारीरिक व्यायाम और संगीत की श्रधिकता 
अच्छी नहीं है। प्लैयो का विचार था कि शिक्षा मे अधिक व्यायाम मनुष्य को * 
जंगली'बना देता है और अधिक सगीत इतना कोमल कि वह किसी काम का 
नहीं रह जाता । इसीलिए सोलह वर्ष की आयु के वाद विद्यार्थी को संगीत का 
व्यक्तिगत अध्ययन समाप्त कर देना चाहिए और केवल सामूहिक संगीत मे भांग 
लेना चाहिए | इसके अतिरिक्त प्लैये का यह विचार था कि सगीत का समन्वय, 
अन्य विषयों से भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए गणित, विज्ञान और 
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इतिहास की शिक्षा सुन्दर गीतों द्वारा रोचक बनाई जा सकती है | लेकिन साथ 
- ही इसका भी ध्यान रखना दे कि इन विपयों की शिक्षा किसी को उसकी इच्छा 
- के विरुद्ध नहीं देनी चाहिए। प्लेगो का यह निश्चित मत था कि शिक्षा में 
किसी प्रकार की बाध्यता अच्छी नहीं क्योंकि एक स्वतंत्र ध्यक्ति को शिक्षा मे 
भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जो शिक्षा वाध्य होकर अहण की जाती है 
उसका मन पर कोई प्रमाव नहीं पड़ता । इसलिए किसी प्रकार की वाध्यता का 
सह रा न लेकर प्रारम्मिक शिक्षा वो रोचक बनाना चाहिए | जब शिक्षा रोचक 
होगी तो ब्राल़क का विकास स्वाभाविक रूप से हो सकेगा | प्लैटों का यह सिद्धान्त 
आज भी कितना सत्य & । वास्तव सें यह सिद्धान्त आधुनिक शिक्षा का प्राण है । 
युवकों की शिक्षा-प्लेटो का विचार था कि जब वालक बीस वर्ष का 
युवक बन जाय; उस समय उसकी कठिन परीक्षा होनी चाहिए और यह देखना 
चाहिए कि उसमे उच्च शिक्षा की प्रतिमा है या नहीं । इस कठिन परीक्षा में 
युवक की सहनशीलता ओर साहस, योग्यता ओर आरम्मशक्ति की जाँच होती 
थी। यदि उसमे कमी होती थी तो उसे उच्च शिक्षा न देकर वाणिज्य व्यवसाय, 
कृपि इत्यादि कार्यों म॒ लग जाना पडता था। जो अझुवक प्रतिभाशाली और 
योग्य दोते, उन्हें उच्च-शिक्षा दी जाती थी। यह उच्च-शिक्षा दस वर्ष तक दी 
जानी थी। इस अ्रअधि में युवक की शिक्षा इस प्रकार की होती कि उसके व्यक्तित्व 
का पृ विकास हो जाय | इस दस वर्ष के बाद दूसरी परीक्षा होती थी। जो 
इस परीक्षा में असफल होते उन्हे राज्य की सेना में अथवा कार्यालय में अधिकारी 
'पढ प्रदान किये जाते थे | जो इस परीक्षा मे सफल होते, उन्हें दर्शन का अ्रध्ययन 
कर/या जता | तीस वर्ष की आयु के पहले युवर्कों को द्शन की शिक्षा नहीं दी 
जाती थी क्योकि प्लेटे का विचार था कि यदि युवकों को आरम्भ में ही दर्शन 
की शिक्षा दी जाय तो वे उसे मनोरंजन के लिए तक की सामग्री बना देते हैं 
ओर उनव दशा कुत्ते के पिल्‍लों की भाँति हो जाती है जो प्यार से कपड़े 
-फाच्ने लगते है| 
दर्शन का अध्ययन- प्लैटो तीस वर्ष के उन युवर्कों को जो दूसरी 
“परीक्षा में सफल होते थे, दर्शन की शिक्षा दो कारणों से देता था। प्रथम 
कारण यह था कि दर्शन के अध्ययन के द्वारा उनमें स्पष्ट रूप से सोच-विचार 
करने की क्षमता उत्पन्न हो ओर दूसरा कारण यह था कि वे योग्य शासक बने | 
* इस प्रकार प्लेणो आदर्श समाज के लिए योग्य शासक उत्पन्न करना चाहता था | 
अतः तीस वर्ष से पेंत्तीस वर्ष तक युवर्कों को दर्शन-शांसत्र का अध्ययन करना 
पड़ता था | इसी काल में उन्हें तक॑ करने और भाषण देने की योग्यता भी भली- 
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भाँति प्राप्त हो जाती थी। इसके पश्चात्‌ वे राज्य के उच्च अधिकारी बना दिए. 

जाते थे। पचास वर्ष की श्रायु तक शासन-कार्य करने के पश्चात्‌ उन्हें अवकाश 
मिलता था | अवकाश ग्रहण करने के वाद वे दार्शनिक सत्यों की खोज करने मे 

अ्रपना समय बिताते थे | 

शिक्षा-संगठन का सारांश--ऊपर हमने प्लैगो वी शिक्षा-संगठन और 
पद्धति में सामान्य रूप से विचार किया 'है। कुछ विद्वानों ने प्लैंटो की प्रसिद्ध 
स्वनाओं 'रिपब्लिक' ओर “लॉज? का अ्रध्ययन करके उसके शिक्षा-संगठन के- 
स्वरूप को ज्ञात किया है। यहाँ हम उसका सारांश उपस्थित कर रहे हैं :--- 

* (१) जन्म से प्रथम तीन वर्ष में बालक का पालन-पोपण इस प्रकार 
हो कि उसे पीड़ा और आनन्द का कम से कम अनुभव हो | साथ ही इस. 
अवधि में बालक को किसी प्रकार से भयमीत न क्रिया जाय | भय से कायरताः 
उत्पन्न होती है। 

(२) तीन वर्ष के बाद छः वर्ष तक बालक को पीड़ा ओर आन*«द का 
साधारण अनुभव होना चाहिए. । उसे अ्रच्छी आदतों की भी शिक्षा मिलनी: 
चाहिए. | उसे ऐसी श्ट्रीय कहानियाँ सुनानी चाहिए! जिनके द्वारा उसमे राष्ट्र के , 
प्रति श्रद्धा और श्रादर के भाव उत्पन्न हाँ और साथ ही आत्मनिर्भरता, सहन 
शौलता और साहस की भी शिक्षा उसे मिले | 

( ३ ) छुः वर्ष के बाद बालों को दत्य, संगीत, कविता की शिक्षा मिलनी 
चाहिए, | शारीरिक विकास के लिए खेल-कूद और व्यायाम, घुडसवारी और 
मामूली हथियार चल्लाना भी सिखाना चाहिए.। इसके अतिरिक्त गणित की भी 
शिक्षा इसी काल में आरम्म हो जानी चाहिए;। यह कार्य तेरह वर्ष की आयु 
तक चलता था । 

(४ ) तेरद वर्ष के वाद सोलह वर्ष तक धार्मिक गीत, गणित तथा काव्य 
के अध्ययन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए; । 

(५ ) सोलह वर्ष के बाद वीस वर्ष तक सैनिक शिक्षा की प्रधानता होनीं 
चाहिए.। युवकों को ऐसे व्यायाम की शिक्षा देनी चाहिए जो उनमे स्फूर्ति 
उत्पन्त करे | 

(६ ) बीस वर्ष के बाद पहली कठिन परीक्षा | परीक्षा में सफल युवकों को 
उच्च-शिक्षा प्रा्त करना चाहिए श्रोर श्रसफल युवकों को वाणिष्य व्यव्रसाय में, 
लग जाना चाहिए | 

(७ ) बीस वर्ष से तीस वर्ष तक झुबर्कों को 'वेज्ञानिक अ्रध्ययन! श्र्थात्‌ 
भिन्‍न-मभिन्‍त बध्तुओं के आपसी सम्बन्ध को समझना पड़ता था। 
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(८) तीस वर्ष की आयु के बाद दूसरी परीक्षा | परीक्षा में सफल व्यक्तियों 
को तीस से पंतीस वर्ष की आयु तक दर्शन, तथा भाषण-कला का अध्ययन करना 
पइता था। जो असफल हो जाते वे सेना में अथवा राज्य के कार्यालय में 
भर्ती हो जाते । 
(६) पेंतीस वर्ष से पच.स वर्ष तक उच्च अधिकारी पद पर आंसीन होकर 
राज्य की सेवा करना ) हु 
(१० ) पचास वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करके सत्य की खोज करना | 
इस प्रकार हम देखते हैं. कि प्लैठो ने ऐसा शिक्षा-संगठन बनाया कि 
उसमें व्यक्ति जीवन भर शिक्षा ग्रहण करता था ओर योग्यता के अनुसार कार्य, 
-करता था| 
ख्री-शिक्षा-प्लैये की शिक्षा-व्यत्रस्था मैं वालक ओर वालिकाशों को 
समान रूप से शिक्षा मिलती थी, क्योंकि वह ल्ली-पुरुष में कोई भेद नहीं मानता 
था | उसका यह दृह॒ विचार था कि पुरुषों की मॉति ख्लियों भी कार्य कर सकती 
है, यद्यपि उनमे पुरुषों की ठुलना में शारीरिक बल कम है। इसलिए प्लैटे ने 
नारी शिक्षा की कोई अलग व्यवस्था नहीं की और ब्रालक वालिकाश्रों को एक 
ही प्रकार की शिक्षा देने का विधान बनाया | 

समाज पर प्रभाव-प्लैटो की शिक्षा का समाज पर क्‍या प्रभाव हो 
सकता है ! इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें प्लेटो के आदर्श समाज 
( 0६०99 ) को याद रखना चाहिए । 'प्लैगे की शिक्षा के सिद्धान्त ओर 
विधान श्राठर्श समाज के लिए बनाये गये थे। साथ ही प्लैटो मनुष्य का विकास 
इस प्रकार करना चाहता था कि उसमे विवेक उत्पन्न हो | उसका यह भी विश्वास 
था कि लोकतंत्र का अर्थ होता है सब्रको उन्नति करने का समान अवसर देना 
ओर सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों दर शासन कराना । वह लोकतंत्र का अर्थ बहुमत नहीं 
मानता था। बहुमत को वह भेड़-चकर्रियों को व्यवस्था समभता था इसलिए 
प्लैरो कुशल ओर शानी नागरिक बनाना चाहता था | 

शिक्षा ओर समाज की दृष्टि से प्लैले की दूसरी देन यह थी कि उसने 
व्यायाम ओर संगीत की शिक्षा में संतलन स्थापित किया ओर शिक्षा को मनोवै- 
-शानिक बनाया, यद्यपि उस समय मनोविज्ञन नाम का वोई विपय अलग से 
नहों था; वरन्‌ चह दर्शन वा एक श्रंग था । इसलिए प्लैये ने दार्शनिक अध्य- 
यन द्वारा समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ाई जो भल्री भाँति सोच-समकक 
"सकते थे ओर सबसे बडी वात तो यह थी कि प्लैयों गणित को भी दर्शन का 
एक अंग मानता था | उसका विचार था कि गणित के द्वारा व्यक्ति स्पष्ट रूप से 
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विचार कर सकता है और उसके नियम मनुण्य को दाशंनिक सत्य समझने में 
सहायक होते हैं | यही विचार कुछ श्राधुनिक दार्शनिकों का भी है जिनमें बर्टरैन्ड 
रसेल का नाम उल्लेखनीय है | 
प्लैये ने अपनी शिक्षां योजना द्वारा एयेन्सवासियों का नैतिक उत्थान करना 
नचाहा | सोफिस्थे की शिक्षा का जो श्रहितकर प्रभाव पड़ा और उसके कारण जो 
श्रराजकता बढ़ी, उसे भी प्लैटो ने श्रपनी योजना द्वारा सुधारना चाहा। दर्शन- 
शासत्र के अध्ययन द्वारा व्यक्ति को विवेकशील बनाया । इस प्रकार प्लैटो ने 
आनेवाले युग का मार्ग प्रशस्त किया ! प्लैये के विचारों श्रोर सिद्धान्तों के प्रभाव 
शिक्षा के इतिहास मे हमे स्पष्ट दिखाई देंगे और श्राज भी उसके सिद्धान्त उल्ले- 
खनीय और अ्रनुकरणीय हैं । 
प्लैो की चुटियाँ--जैसा कि हम जानते हैं, प्लैये की कल्पना में एक 
आदर्श समांज--'यूट्ोपिया? था । उसी आदर्श समाज के निर्माण के लिए प्लैटो 
ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। वे ऐसे विचार हैं 'जिनसे सहमत होना सत्रके 
लिए. सरल नही है। इसलिए उसमें च्रुटियाँ मी मिलती हैं। स्पष्ट है कोई भी 
“विचार हो जब तक उसे व्यत्रहार में न लाया जाय, तब्र तक वह पूर्शता को प्राप्त 
नहीं होता | प्लैये ने जो योजनायें बनाई” उसे लोगों ने उसी समय अपनाया 
नहीं और न उसके अनुसार काये ही किया | फलतः प्लैशे के विचार केवल 
दार्शनिक रह गये और वे ध्यावहारिक नहीं बनाये गये । यदि व्यवहार के द्वारा 
उन विचारों की परख होती तो यह संभव था कि प्लैगो उनमें कुछ सुधार कर 
सकता । जो भी हो, यह कहा जाता है कि प्लैठो के शिक्षा-सिद्वान्त मे नियंत्रण 
अत्यन्त कठोर था श्रोर उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता छिन जाती थी। दूसरी त्रुटि 
-यह बताई जातौ है कि प्लेंगे ने राज्य को इतनी प्रधानता दी कि परिवार का 
कोई मूल्य ही नहीं रहा | तीसरी त्रुटे यह निकाली जाती है कि प्लैये ने जो 
दाशंनिक शासकों की कल्पना की; वह अपूर्ण थी क्योकि प्लैठो ने दाशंनिक 
योग्यता और नागरिकता मे सुन्दर सामजस्य स्थापित नहीं किया | 
प्लैे मं जो त्रुटियों निकाली गई हैं; उनका- उत्तर दिया जा सकता है। 
लेकिन मुख्य वात यह है कि प्लैगो के दिचार इतने गहन है कि उन्हें भली भाँति 
सममूना सब्रके लिए सम्भव नहीं है। उन विचारों का जितना ही अध्ययन 
-किया जाय; उतना ही अधिक ज्ञात होता है। इसलिए शिक्षा की दृष्टि से हमें 
घ्लैटो के उन सिद्धान्तों को स्मरण रखना चाहिए, जिनका प्रभाव आनेवाले यु्गों 
"पर निरूतर पड़ता आया है। 
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अरस्तू का परिचय--यूनान का तीसरा शिक्षा-शात्त्री अरस्तू था। यह 
प्लैठो का शिष्य था | श्ररलू का जन्म एथेन्स से लगभग २०० मील उत्तर की 
ओर स्टेगरा नामक स्थान में ईसा से तीन सी चौरासी वर्ष पूर्व हुआ था | अरस्तू 
का पिता सिकन्दर के पितामह का मित्र ओर चिक्रित्सक्र था | श्ररस्तू को भी 
चिकरित्सा-शास्त्र का श्रध्ययन करना पड़ा । उसे आरम्भ ही से वैज्ञानिक अ्रध्ययन 
के अवसर मिलते रहे। अरस्तू के पूर्व किसी दूसरे विद्वान ने वैज्ञानिक अध्ययन नहीं 
क्रिया | इसीलिए अरस्तू को विज्ञान का जन्मदाता भी कहते हैं। 
अरत्तू के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। उसके सम्बन्ध में एक कथा 
यह है क्रि उसने युवा-काल में अपनी पैतृक सम्पति को छुठ्यकर भूखों न मरने के 
लिए सेना में नौकरी 4र ली | उसके वाद वह अ्रपने जन्मंस्थान स्टेगरा में लौट 
श्राया और चिकित्सा का कार्य करने लगा । तथश्रात्‌ तीस वर्ष की श्रायु में 
प्लैटो के पास दर्शन-शास्त्र का श्रध्ययन करने के लिए; गया। दूसरी कथा यह 
है कि अरस्तू श्रदठारह वर्ष की अवस्था में प्लेटो के पास अ्रध्ययन के लिए; गया 
था | इस प्रकार इन दोनों कथाश्ं से ज्ञात होता है कि अरस्तू ने अपना प्रार- 
म्मिक जीवन अव्यवध््यित रूप से व्यतीत किया ओर बाद में प्लैये के पास जाकर 
दर्शनशास्त्र का अ्रध्ययन किया ) 
प्लेयो से सम्पर्क-अरत अत्यन्त प्रतिभाशाली युवक्र था श्ौर प्लैगे 
जेसा दाशंनिक शिक्षक जब उसे मिला तब उसकी प्रतिमा और भी प्रत्कुटित 
हुई | प्लैटो ने अपने शिष्य श्ररत्तू को बड़े परिश्रम से शिक्षा दी और अरल्तू ने 
भी शिक्षा ग्रहण करने में कोई ब्रुटि नहीं रखी | इसका फल यह हुआ कि शिष्य 
गुर से भी अधिक उन्नति कर सका | अरलू के विद्वतता के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध 
हैं कि उसने एक पुस्तकालय अपना धन व्यय करके बनाया था यह स्मरण 
रखना चाद्वए कि उत समय पुस्तर्क छुपती नहीं थी वरन्‌ लिखित द्वोतो थी। 
अतः पृत्तकों का मूल्य अधिक देता था | 
सिद-न्दूर का शिक्षा--अरल अपने युग का सर्वश्रेष्ठ वहन और दार्श- 
निक था | उस समय उप्तके और भी प्रतियोगी थे, जिनमें श्राइसोक्र ठीज़ का नाम 


अरस्तू और उसकी. शिक्षा घर 


उल्लेखनीय है। अरस्तू ने अपने,प्रतियोगी आइसोक्रेगीज को नीचा दिखाने के 
लिए. भाषण-कला का एक विद्यालय खोला । इस विद्यालय में घनी वर्ग के 
युवक भापण-कला की शिक्षा प्रात करने के लिए आते थे क्योंकि अरस्तू 
अत्यन्त योग्य शिक्षक था | इसी कारण सिकन्दर के पिता ने अरस्तू को सिकन्दर 
का शिक्षक नियुक्त किया । अरस्तू जब सिकन्द्र का शिक्षक नियुक्त हुआ तब 
सारे यूनान मे उसकी बिद्वत्ता की धाक जम गई | सिकन्दर आरम्म मैं बहुत ही 
उच्छुखल युवक था। शिक्षा में उसका मन न लगता था लेकिन जत्र वह 
अरस्तू के सम्पर्क में आया तो उसमें संयम का विक्रास हुआ ) वह अरस्तू का 
बहुत आदर करता था और उसे अपने पिता के समान मानता था । 

सिकन्द्र को शिक्षा देने के पश्चात्‌ अरस्तू यात्रा करने के लिए निकल पडा 
और बहुत दिनों तक भ्रमण करने के बाद एथेन्स मे लौट आया । इस समय 
अरस्तू की अवस्था ५२ वर्ष की हो चुकी थी और एशथेन्स पर सिकन्दर का 
अधिकार था.। अरस्तू ने एयेन्स में आकर सिकन्दर के शासन-कार्य में सहायता 
पहुँचाई | राज्य के लिए योग्य व्यक्तियों की शिक्षा के लिए श्ररस्तू ने एक 
विद्यालय खोला | इस विद्यालय की रूप-रेखा को निश्चित करते समय अरस्तू 
ने अनुशासन का बडा ध्यान रखा; क्योंकि उस समय एथेन्स के वातावरण में 
सिकन्दर के विरुद्ध बातें हो रही थीं और किसी भी दिन विद्रोह हो सकता था | 
अरस्तू ने अपने जीवन के ५३ वें वर्ष मे शिक्षा के जिन सिद्धान्तों की स्थापना की 
उन पर हम प्लैठो का प्रभाव पाते हैं| इतना ही नहीं; कुछ दृश्यों से अरस्तू 
प्लेटो से भी बढ कर हैं| ॥॒ 

अरस्तू के दार्शनिक, विचार--अरस्तू ने प्लैये की भाँति समाज के 
विकास और उन्नति के लिए यह श्रावश्यक समझा कि व्यक्ति में राजनीतिक « 
बुद्धि उत्पन्न हो जिससे कि वह समाज का उपयोगी सदस्य और राज्य का कुराल 
नागरिक वन सके | जब तक अच्छे ,नागरिक न होंगे तब तक राज्य के सुन्दर 
शासन मैं बाधाएँ उपस्थित होती रहेंगी । इसीलिए, अरस्तू ने शिक्षा के द्वारा 
कुशल नागरिक बनाने की व्यवस्था की | प्लैडों की मॉति अरस्तू भी यह मानता 
था कि राज्य की सेवा करना ही जीवन की सफलता है। श्रतः उसने शिक्षा के 
द्वारा व्यक्ति को जीवन पर्यन्त राज्य की सेवा में लगाए रखने की व्यवस्था की | 

अरस्तू और प्लेटो की तुलना--अरस्तू की शिक्षा का उ्दे श्य इस 
तथ्य मे निहित था कि व्यक्ति ओर समाज में किसी प्रकार का विरोध न हो 
ओर दोनों मिल कर राज्य की सेवा करें | साथ ही जहाँ प्लैठो ने विचार 
(70८9 ) को प्रधानता दी, वहाँ ,अरस्तू ने आनन्द ( िभणआ॥685 ) को 

घर 


प्र पश्चिमी शिक्षा का इतिहास 


मुख्य वस्तु माना । अरलू के अनुसार विचार तो वस्ठु को केवल रूप (7007) 
प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त उनका कोई उपयोग नहीं | इसके विपरीत 
लैप्टो यह मानता था कि विचार ही के द्वारा मनुष्य गुणी चनता है और गुण ही 
के सहारे उसमे नैतिकता का विकास होता है | इस प्रकार प्लैटो व्यक्ति में (विचारः 
उत्पन्न कर नैतिकता का विकास करना चाहता था | लेकिन अरलू इसे न मान 
कर यह चाहता था कि प्रत्येक व्यक्ति राज्य के हित को अपने जीवन का उद्देश्य 
माने ओर व्यक्ति-्यक्ति के समनन्ध काआधार आनन्द! हो | यह आनन्द क्‍या है! 
ज़न्र तक हम इस तथ्य को नहीं समझते, तब तक अरसलू को समझना कठिन है। 
अरस्तू ओर आनन्द्--श्ररत्तू के अनुसार जीवन का उद्देश्य श्रच्छाई 
( (:000755 ) नहीं, वरन आनन्द है। आनन्द जीवन का साध्य हैन कि 
साधन | इसके विपरीत जब हम अच्छे चनने की कोशिश करते हैं, तत्र इससे य ह 
स्पष्ट होता दे कि अच्छे बन कर हम वह बस्ठ प्राप्त करना चाहते हैं. जिससे 
ख़ुशी होती है। दूसरे शर्दों में हम श्रच्छाई के द्वारा आनन्द प्रास करना चाहते 
£। लेकिन आनन्द का यहां अ्रन्त नहीं होता । वास्तविक आनन्द इससे बढ़- 
कर है श्रोर वद तत्र मिलता है जब कि मत॒प्य अपनी सम्पूर्ण शक्ति के द्वारा 
इसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। मनुग्य की सम्पूर्ण शक्ति उसकी विचार- 
शक्ति पर निर्भर है। इसी शक्ति के कारण मनुप्य-मनुष्य में अ्रन्तर पाया जाता 
हैं और इसी के श्रधार पर वह उन्नति ओर शासन करता है। मनुष्य की विचार- 
शक्ति ( ?07९' ० ६००६7 ) का ज्यों ज्यों विकास होता है त्यों त्यों वह 
श्रानन्द की ओर अग्रसर होता दे ओर जब उसका पूर्ण विक्रास हो जाता है, 
तभी उसे आनन्द की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आनन्द की प्राप्ति के लिए. 
शत्रसे बड़ी आवश्यकता विचारशक्ति है। विचारशक्ति ही पर भनुप्य के सभी 
गुण निर्भर करते हैं। विचार और तक करके ही मनुष्य यह निश्चय करता है कि 
उसे क्‍या करना चाहिए ओर क्‍या नहीं करना चाहिए । दूसरे शब्दों में विचार 
ही मनुष्य के संयम, निर्णय, आदि का श्राधार है श्रीर इसी के द्वारा वह,किसी 
बस्तु को प्राप्त करने के लिए साधन द्वढ़ता है| यहाँ हमे यह स्मरण रखना 
चादिए कि कोर्ट भी अच्छी वस्तु हम अ्रच्छे हो साधन से प्राप्त कर सकते हे | 
दमरे शब्दों में अच्छे चाध्य के लिए श्रच्छा साधन श्रावश्यक है। इस प्रकार 
अ्रत्तू ने साथ्य और साधन को समान महत्व प्रदान किया। इसका परिणाम 
यह हुआ कि साधन की अ्रच्छाई ( 5०९४॥६7०6 ) पर बल दिया जाने 
लगा। इस श्रच्छाई को प्रा्त करने के लिए श्ररत्तू ने मध्यमा प्रतिपदा अथवा 
मध्यम मार्ग का (00067 (९४7 ) का श्रनुतरण करने के लिए कद्दा | 


अरस्तू और उसकी शिक्षा प्र 


ञ मध्यम भार्ग--अरस्तू के श्रतुसार किसी भी गुण की विशेषता तीन रूपों 
में ( 77908 )पाई जाती है। एक तो किसी गुण की अधिकता है 
दूसरी 
न्यूनता और तीसरी माध्यमिकता । श्ररस्तू के अनुसार किसी भी गुण की अ्रधि- 
'कता और न्यूनता दोनों ठीक नहीं है। इसलिए मनुष्य को मध्यम मार्ग का 
अनुसरण करना चाहिए | उदाहरण के लिए साहस का गुण है। साहस की 
अधिकता उतावलापन ( ९०5॥655 ) है श्रौर उसकी न्यूनता कायरता। 
इसी प्रकार मित्रता, चाढुकारिता श्रोर कलह का मध्यमा प्रतिपदा ( 5006॥- 
77९97 ) है। इसी तथ्य को हम महात्मा बुद्ध के उपदेश में पाते हैं। महात्मा 
बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया-- 

“भिक्ुश्री ! सन्‍्यासी को चाहिए कि वह इन दो अन्तों का सेवन न करे | 
कौन से दो अन्त १ एक तो यह जो काम और विषय-वासनाओ्ं का जीवन 
जो अल्यन्त द्वीन; आम्य, श्रनार्य और अ्रनर्थकर है; और दूसरा यह जो शरीर को 
कक पीड़ा पहुंचाना; ( क्योंकि ) यह भी अत्यन्त हीन, ग्राम्य, अनाये; श्रनर्थ- 
कर है। इन दोनों श्रन्तों को ध्याग कर तथागत ने भध्यमा प्रतिपदा ( मध्यम- 
मार्ग ) का उपदेश दिया है। **'*** कौन सी है यह मध्यमा प्रतिपदा ! यही जो 
(१ ) ठीक ( सम्यक्‌ विचार ), ( २) ठीक संकल्प, (३) ठोक वाणी, (४) 
ठीक कर्म, (५ ) ठीक आजीविका, (६ ) ठीक व्यायाम, (७ ) ठीक स्मृति 
( चित्तवृत्ति ) ओर ठोक समाधि। ”" 

तथागत के इस उपदेश का प्रकाश अरस्तू के मध्यम मार्ग पर पर्याप्त रूप 
से पड़ता है और हमे समझने में भी सरलता होती है। इसीलिए इसका उल्लेख 
यहाँ अपेक्तित है। महात्मा बुद्ध ने जिन आठ बातों का उल्लेख किया है वे 
मनोवैज्ञानिक भी हैं | इसका विश्लेषण हमें बोदू-शिक्षा के इतिहास में मिलेगा ! 

सम्यक्‌ कार्य का महत्त्व--अरस्तू ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'एथिकप! में 
लिखा है कि जब कोई व्यक्ति ठीक ( सम्यक्‌ ) कार्य करता है तभी बह अच्छा 
और गुणी माना जाता है। इसलिए अरकस्तू का विचार था कि व्यक्ति कोई काम 
डीक से इसलिए नहीं करता कि उसमे अच्छाई ( /25०८९॥९7८6 ) है वरन्‌ 
डसमे अच्छाई इसलिए है कि वह ठीक से कार्य करता है।* इस प्रकार हम 
देखते हैं कि अरस्तू भी ठीक से काम! को अधिक महत्व प्रदान करता था | 

३» धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र छुद्धचर्या । 
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प्पड; पश्चिमी, शिक्षा का इतिहास 


उसके अनुसार, ठीक से कार्य करने की आदत मनुष्य को डालंनी चाहिए, | तभी 
उसमें गुण और अच्छाई (्‌ एए7+पघ७ 270 ९5८७]६४४०८6 ) उत्पन्न होती. है । 
_सम्यक कार्य और मध्यम मार्ग के पक्ष में अधिकतर दार्शनिर्कों ने अपने 
विचार व्यक्त किए. हैं | ,अर॒स्तू के गुरु प्लैये ने भी गुण उसी कार्य को माना 
जिसमें किसी प्रकार का विरोध न हो ( शीएप6 व। गधाया0गर0प8 8९- 
४070 )। इसी प्रकार सुक़सत जब ज्ञान और गुण समन्वय ध्यथापित करता है, 
तब उसका तात्पय सम्यक कार्य से होता है। अरस्तू ने इस सत्य को अधिक स्पष्ट 
किया; इसमें कोई सन्देह नहीं । 
अरस्तू का आदर्श व्यक्ति--अरस्तू ने अपने दाशंनिक विचारों और 
सिद्धान्तों द्वारा,ज़ीवन में आनन्द की प्रासि पर जोर दिया | आनंद को ग्रासि के 
लिए, ध्यक्ति मै अच्छाई ओर गुण होना चाहिए जो कि सम्यक्‌ कार्य पर निर्भर है। 
जब व्यक्ति यह सब कर ले तभी वह आदर्श व्यक्ति बन सकता है | अपनी पुस्तक 
' एथिक्स? मेँ अरस्तू ने क्षादर्श व्यक्ति का वर्णन किया है जो इस प्रकार है $-- 
- बह बिना प्रयोजन अपने को संकट मे नहीं डालता क्योंकि ऐसी वस्तुएं 
बहुत कम हैं जिनके लिए. उसे चिन्ता करनी पड़ती है; लेकिन वह अवसर आने 
पर अपनी जान भी देने के लिए; तैयार रहता है क्योंकि वह जानता हैं कि 
किन्हीं परिस्थितियों मे मृत्यु जीवन से भी श्रेयस्कर है। वह दूसरों की सेवा के- 
लिए सदा तत्पर रहता है श्र दूसरों से अपनी सेवा कराने में लज्जित होता है | 
किसी पर दया करना श्रेष्ठता है और किसी की दया का पात्र बनना लघुता | 
“* “वह क्‍या पसन्द करता है और क्या चाहता है, यह स्पष्ट होता है| वह बिना 
हिचक के साफ साफ वाते कहता और काये करता है। वह प्रशंसा से कभी 
फूलता नहीं क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई वस्तु बड़ी नहीं है। वह सबसे मित्रता का 
व्यवहार रखता है और किसी का दास बनना नहीं चाहता । वह अपने मन में 
नीच विचारों को नहीं रखता और वह दूसरों द्वारा की गई हानियों को भूल जाता 
है। उसे बातचीत करने का शौक नहीं है। वह यह नहीं चाहता कि उसकी 
प्रशंसा हो और दूसरों की निन्‍दा | वह दूसरों की, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं 
की भी निन्‍्दा और बुराई नहीं करता । उसकी वाणी में गम्भीरता होती है और 
वह नपे-ठ॒ले शब्दों का प्रयोग करता है। वह कभी जल्दी नहीं करता क्योंकि 
वह किसी वस्ठ के सम्बन्ध में चिन्तित नहीं रहता । वह किसी बात को बहुत जोर 
देकर भी नहीं कहता; क्योंकि वह किसी भी बात को बहुत महत्त्व नहीं देता | 
वह जीवन, के संघ्षों का सामना गौरव और गरिमा से करता है और परिस्थितियों 
से यथासंभव लाम उठाकर अपनी शक्ति का उसी प्रकार प्रयोग करता है जैसे 


' अग्स्तू और उसकी शिक्षां प्र, 


युद्ध में एक सेनानायक | वह अपना सबसे बड़ा मित्र होता है और एकान्त में 
चड़े आनन्द के साथ रहता है, इसके बिपरोत जो व्यक्ति गुशहीन और अ्रयोग्य 
है, वह स्वयं अपना सबसे बडा शत्रु है ओर वह एकान्त से घवरात है।”* 
अरस्त्‌ के आदर्श व्यक्ति का जो वर्णन ऊपर दिया गया है उससे हम यह 
ज्ञात कर सकते हैं कि वह किस प्रकार के व्यक्ति को चाहता था | इसी व्यक्ति 
की तेयारी में श्रस्स्तू की शिक्षा की रूपरेखा निश्चित हुई है। 
अरस्तू की शिक्षा का उद्देश्य--अरलू के अनुसार शिक्षा का मुख्य 
'उद्दे श्य आनन्द ( 39[007655 ) को प्रासि है। यह आनन्द मन॒ग्य को उस 
समय प्राप्त होता है जब कि सम्यक्‌ ( ठोक ) कार्य करता है। ठीक से कार्य करने 
की आदत डालना शिक्षा का अनुषांगिक उद्देश्य है। टीक से कार्य करने की 
शिक्षा में व्यक्ति का विक्रास भी निहित है। इस प्रकार अरजततू की शिक्षा का 
'उद्दे श्य व्यक्त का विकास इस दृष्टि से करना है कि वह विचारशक्ति के द्वारा 
सम्यक्‌ कार्य करे और मध्यम मार्ग का अनुसरण कर आनन्द की प्रामि करे | 
अरस्तू ने शिज्ञा का उद्देश्य निश्चित करते समय बालक के खभाव और 
'मनोविशान को भी ध्यान मे रखा। प्लैठो ने व्यक्ति के मनोविज्ञान का जो 
अध्ययन आरम्भ किया था, उसे अरला ने वैज्ञानिक श्रध्ययन द्वारा पूर्ण किया | 
उस अध्ययन के आधार पर अरस्तू का मत था कि “बालक असभ्य व्यक्ति की 
भाँति छुख के पीछे पढ़ा रहता है ।?* आरम्म में बालकाँ में इन्द्रियजन्य संवेदन 
और भावनाओ की प्रधानता होती है। उनमे अ्रनुकरण, उत्सुकता, स्पर्धा श्रादि 
की प्रवृत्तियाँ होती हैं। अतः शिक्षा का उद्देश्य इन प्रव्ृत्तियों का विकास इस 
प्रकार करना है कि वालकों में अच्छी श्रादतें पड़ें ओर वे ठीक से कार्य कर सके। 
शिक्षा का संगुठन--अ्रसस्तू ने चालक में अ्रच्छी श्रादतें डालने श्ौर 
उसके चरित्र का विकास करने के लिए, शिक्षा के विषय और सगठन को निश्चित 
किया । इस सम्बन्ध में हमें अरस्तू के शिक्षा सम्बन्धी उन प्रमुख विचारों से 
परिचित हो जाना चाहिए जो उसने श्रपनी पुस्तक 'पालीयिक्स! में व्यक्त किए 
हैं। अरस्तू का मत था कि शिक्षा पर राज्य ( 90906 ) का नियंत्रण होना 
चाहिए. | जिन वस्ठुओं के द्वारा शासन के विधान को शक्ति मिले, उन्हें शिक्षा 
में स्थान देना चाहिए. | नागरिक की शिक्षा भी शासन के श्रनुरूप होनी चाहिए। 
'जब विद्यालयों पर राज्य ( 5:96 ) का नियंत्रण होगा, उस समय यह संभव 
होगा कि आवश्यकतानुसार लोगो को वारिज्य-ध्यवसाय झोर उद्योग-धँधों से 
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ध्य६्‌ पश्चिमी शिक्षा का इतिहास 


#०- 


हटाकर कृषि-कार्य में लगा दिया जाय | शिक्षा के हारा मनुष्य को यह भी 
सिखाया जाय कि वह, अपनी सम्पत्ति का पूर्णाधिकारी होते हुए भी, दूसरों के 
साथ मिलकर उसका उपभोग कर सके | दूसरे शब्दों मे अरस्तू इस पक्ष में था 
कि आवश्यकतानुसार व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को समाज के सुख के लिए व्यय 
करे | लेकिन इन सबसे अधिक अरस्तू भावी नागरिक के लिए अनुशासन की 
शिक्षा आवश्यक मानता था| शिक्षा के विषय और संगठन ऐसे हो जो अनु” 
शासन और नियम-पालन की भावना का विक्रास करें| अरस्तू का विश्वास था 
कि योग्य अधिकारी वही व्यक्ति बन सकता है जिसमें अनुशासन ओर नियम- 
पालन की भावना हो | इसलिए बालक की शिक्षा में श्रतुशासन आर नियम" 
पालन का पूरा ध्यान रखा जाय । जब बालक में अनुशासन की प्रद्नत्ति होगी. 
तमी वह योग्य नागरिक वन सकता है। इस प्रकार के योग्य नागरिक बनाना 
तभी संभव होगा जब कि शिक्षालयों पर राज्य का नियत्रण हा । राज्य शिक्षा को 
योजना बनाकर शिक्षा का प्रबन्ध करे तमी शासन कार्य सकलतापूर्वक्र हो सकता 
है | इसलिए, शिक्षा द्वारा युवक को यह मली भाँति अनुभव करा देना चाहिए. 
कि राज्य से ही उसे सुख प्राप्त होते हैं। यदि राज्य न हो तो उसे सुख नहीं 
मिल सकता क्योंकि राज्य ही समाज का संगठन करके उसकी रक्षा करता है 
और नियम-पालन करा कर खतंत्रता प्रदान करता है। यदि लोग नियम-पालन 
न करें तो सबकी जान हर समय खतरे में रहे और किसी को किसी भी तरह की 
स्वतंत्रता न मिले | इस प्रकार अरस्तू शिक्षा द्वारा व्यक्ति को राज्य की सेवा श्रोर 
रक्षा के लिए; तैयार करना चाहता था | इसीलिए शिक्षा के संगठन पर राज्य काः 
नियंत्रण भी अरस्तू चाहता था | 
शिक्षा के विषय--श्ररसतू ने शिक्षा के लिए. तीन अबख्ायें निश्चित कीं । 
प्रथम अवस्था जन्म से सात वर्ष को थी। इस अवस्था मै वालक की प्रारम्भिक 
शिक्षा होती थी । प्रारम्मिक शिक्षा के विषयों में खेल-कूद को प्रधान स्थान 
दिया | अरस्तू शारीरिक विकास को आवश्यक मानता था| उसका विचार था 
कि खस्थ शरीर ही में खस्थ मस्तिष्क हो सकता है। लेकिन वह स्पार्टी शिक्षा को 
भाँति व्यायाम की श्रति नहीं चाहता था | वह शारीरिक विकास के लिए. अधिक: 
शारीरिक परिश्रम के पक्ष में नहीं था क्योंकि उसका विश्वास था कि “अधिक 
शारीरिक परिश्रम से मस्तिप्क थक्र जाता है और बौद्धिक परिश्रम से शरीर |” 
सात वर्ष के बाद चौदह वर्ष की अवस्था- तक लिखना-पढ़ना) संगीत ओर साधारण 
ज्ञान शिक्षा के प्रधान विषय थे और साथ ही व्यायाम तथा खेल-कूद की भी 
व्यवस्था थी। चौदह वर्ष के बाद इक्कीस वर्ष तक में गणित, ज्योमिति और 


अरस्तू श्रीर उसकी शिक्षा प3 


23558: हा कक वर्ष के बाद अर युवर्कों के लिए नीति- 
है का लक आवश्यक मानता था क्योंकि 

कार्य में भाग लेने के लिए इन विषयों का ज्ञान अ्रपेक्षित है | 
५ शिक्षा की पद्धति--अ्ररस्तृ की शिक्षा-पद्धति का प्रधान आधार अनुभव! 
| उसका विचार था क्वि वालक की शिक्षा क्री पढति उसके अनुभव पर निर्भर 
है चाहिए | अरस्तू की शिक्षा-पद्धति में दूसरा सिद्धान्त 'शञात से अज्ञात की 
आर था | जब विद्यार्थी को क्रिसी विषय की शिक्षा देनी हो तो उसके लिए 
ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने की पद्धति प्रयोग में लानी चाहिए. । अस्त ने 
शिक्षा की जो पद्धतियों निश्चित कीं उन्हें हम आजकल प्रयोग में लाते हैं। यह 
सत्य है कि इन पद्धतियों में वह निखार और स्पणता न थी जो श्राजकल है | 

यह तो हम जानते हैं कि अरतस्तू को वेजानिक पढति बहुत पसन्द थी। 
इसलिए शिक्षा मैं अरस्तू यह चाहता था कि किसी विपय के सम्बन्ध मैं सभी बातों 
का ज्ञान करा कर बालक द्वारा निष्कर्ष मिकलवाना चाहिए | इस पद्धति को 
ग्राजकल “आगमन पद्धति! ( 7070४7४ (९४१०० ) कहते हँ | दूसरे 
शब्दों मैं अरस्तू की शिक्षा-पद्धति वैज्ञानिक थी श्र वह अनुमर तर्क ओर 
विचार पर आधारित थी | 

समाज पर प्रभाव--श्ररस्तू की शिक्षा का तत्कालीन समाज पर उतना 
प्रभाव नहीं पड़ा, जितना कि आनेवाले थुग पर | अ्ररस्रू की रचनाएं मिश्र और 
अख देशों में गई” और वहाँ उनका अनुवाद हुआ | इन अनुवादों का प्रभाव 
उन देशों की संस्कृति पर पड़ा । इसके अ्रतिरिक्ति ईसाई धर्म पर भी अर का 
प्रभाव पड़ा | तात्पय यह है कि अरस्तू के बाद का काल और आजकल भो 
अरस्तू के विचारों से प्रभावित है। 

अरस्तू अपने तत्कालीन एथेन्स को प्रमावित नहीं कर सका | इसका कारण 
उसका सिकन्दर के शासन का पक्तपात था| एथेन्स पर मेसीओोनियन लोगों वा 
अधिकार था और श्ररस्तू इनकी सहायता करता था | इसलिए एशेन्स के लोग 
अरस्तू को नहीं चाहते थे | अरस्तू भी अपने विचारों को राजनीति की भू मका 
में निश्चित करता था क्‍योंकि उसके लिए, राजनीति सबसे बढ़कर थी । इसलिए 
बह राजनीति की दृष्टि से ही सभी वस्तुओं को देखता और समझता था | साथ 
ही वैशनिक होने के कारण वह आगमन पडति का अनुसरण करता था। इस 
प्रकार हम देखते हैं. कि अरस्तू का तत्कालीन समाज पर प्रभाव न पड़कर 
आगामी युगो पर पड़ा और उसकी वेज्ञानिक विचारधारा से विश्व में विज्ञान का 


विकास हुआ | शलदाप 


है. 


आर के बाद यूनानी शिक्षा 


अरस्तू का अन्त--अररस्तू के जीवन के अन्तिम काल में एथेन्स की दशा 
बिगड़ चली थी। इसके कई कारण थे । यह तो हमें ज्ञात ही है कि एथरेन्सवासी 
सिकन्दर का विरोध आरम्म से ही कर रहे थे क्योंकि सिकन्दर एशथेन्स का निवासी 
नहीं था । अरस्तू भी एथेन्स का रहनेवाला नहीं था। इसलिए एशथेन्स के लोग 
दोनों का विरोध करते थे | इसी समय श्ररस्तू के भतीजे कैलिस्थनीज को सिकन्दर 
ने फाँसी की सजा दी, क्योंकि उसने सिकन्दर को देवता की भाँति नहीं माना | 
अरस्तू ने सिकन्दर की आज्ञा का विरोध किया और कहा कि फाँसी नहीं होनी 
चाहिए | सिकन्दर कब इसे सुनने लगा और उसने कहा कि यें अरस्तू को भी 
कॉसी दे सकता हूँ ! मगर फिर भी; अरस्तू सिकन्द्र की सहायता करता ही गया | 

इसी बीच ईसा से ३२३ व० पू० में सिकन्द्र की मृत्यु हुई। मृत्यु का 
समाचार सुनते ही एथेन्स के लोग खुशी से पागल हो गये क्योंकि उन्हें अब 
आजादी मिलनेवाली थी | सिकन्द्र को मैसीडोनिया की पार्टी निकाल बाहर की 
गई ओर उसीके साथ अरस्तू का भी आदर, सम्मान और अधिकार जाता 
रहा । जब एथेन्स के लोगों का शासन हुआ तो यूरीमेडान (7एा७77९१०४) 
नामक पुरोहित ने श्ररस्तू पर यह दोष लगाया कि वह धर्म के विरुद्ध प्रचार 
करता है, इसलिए, उस पर मुकदमा चलाना चाहिए। अरस्तू ने चालाकी की 
ओर एथेन्स छोड़ कर चला गया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी भी मौत 
मुकरात वी भाँति हो । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अ्रर॒स्तू का एथेन्स छोड़कर 
जाना कोई कायरता न थी क्योंकि एथेन्स में यह नियम था क्रि याद अपराधी 
चाहे तो एथेन्स छोडकर जा सकता था। वास्तव में एथेन्स से निक्रल जाना 
स्वय॑ एक बड़ी सजा थी | 

. एजेन्स छोड़कर अरत्तू चालसिस ( (9॥८ं5 ) नामक स्थान में आया | 

यहाँ आकर वीमार पड़ा। इस समय श्ररस्तू बड़ा निराश हो छुका था क्योंकि 
उसने जीवन भर जिस राज्य के लिए काये किया वह समाप्त हो चुका था | इस- 
लिए उसकी बीमारी उसके मौत का कारण हुई | अरस्तू ने विष पान कर अपने 
भाण २२२ ई० पू० में दिये | इस प्रकार अरस्तू का अन्त हुआ | 
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. सार्वलीकिक थुग--इसके बाद एथ्रेन्स और यूमान में एक ऐसा थुग 
आता है, जिसे हम सार्वलोकिक युग कह सकते हैं। इस युग में सुकरात, प्शैगे 
और अरस्तू जैसे दाशंनिक न थे; मगर फिर भी इनकी. शिक्षाओं का प्रभाव था | 
'फलतः यूनानी समाज में सार्वजनीन शिक्षा का प्रसार था। लेकिन इस सार्व- 
जनीन ( ए;7ए८८७७] ) शिक्षा का प्रभाव यह पड़ा कि जहाँ लोगों में एक 
ओर उद्ारता आई वहीं दूसरी ओर उनमें व्यक्तिवादी प्रश्नत्ति का विकास हुआ । 
इसका कारण यह था कि उस समय यूनानी सम्यता और संस्कृति का आस- 
पास के देशों में प्रसार हो चुका था और यूनानियों में पहले की सी तीम राष्ट्री 
'यता न रह गई । फल्नतः उनकी उदारता से जहाँ लोक-भावता का पोषण हुआ, 
'वहीं उनमें समाज के प्रति उत्तरदायित्व की कमी थ्रा गई शोर वे ध्यक्तिवादी 
बनने लगे | साथ ही यूनान की परम्परा यह भी रही है कि समय-समय पर सुक- 
रात, प्लैये और अरस्तू जैसे दार्शनिक पथ-प्रदर्शन का काये करते थे । लेकिन 
अब ऐसे दाशं निर्कों का अभाव था जो व्यक्ति, समाज और राज्य में एक सुन्दर 
समन्वय स्थापित करते | इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों में व्यक्तिवादी 
भावना का विकास हुआ, समाज ओर, राज्य के प्रति उदातीनता आई, साथ 
ही नैतिकता का भी हास हुआ क्योंकि नैतिकता का आधार सामाजिक कर्त्तव्य 
और राज्य के प्रति निष्ठा थी | अ्रत्र लोगों को केवल अपनी चिन्ता थी और 
व्यक्ति समी सामाजिक बन्धरनों से अपने वो सुक समझने लगा | ऐसी दशा मैं 
नैतिकता का प्रश्न ही कब उठता है ! हों, जो कुछ नैतिकता बचो बह धार्मिक 
सेत्रों में ही रह सकी; अन्यथा समाज और राज्य से नैतिकता का कोई सम्बन्ध 
श्रव न रह सका | लेकेन साथ ही हमे यह भी स्मरण रखना चाहिए को नैति- 
बंता का जब राज्य से सम्बन्ध न रहा; तब्र वह राजनीतिक प्रभावों से मुक्त होकर 
सार्वज्ञीकिक हितों मे लग गई और यूनानो लोगों मैं उत भावना ओर प्रद्नत्ति 
का विकास हुआ जो विश्व की एकता और मानवता की मूल कही जा सकती 
है। दूसरे शब्दा में यूनानियों में अब ऐसी राष्ट्रीयता नहीं रहो जो अन्तर्राष्ट्रीयता 
का विरोध करती । * 
शिक्षा संस्थायें--हस प्रद्नत्ति के फलखरूप यूनानी शिक्षा में ऐसी 
सैखाओ का विकास हुआ जो सार्वल्लोकिक आदरशों के श्रनुकूल थीं। इन 
संस्थाओं के ऋमिक विकास के अध्ययन की दृष्टि से यह आवश्यक है कि हपत 
अमुख शिक्षा-सस्याश्रों से परिचित हो लें | 
भाषा की शिक्षा ओर भाषण-कला - यूतानी-शिक्षा में सोफिस्यें के.आने 
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पर तक और भाषण-कला का महत्व इसलिए अधिक हो गया कि इसके द्वारा व्यक्ति 
यूनानी समाज में आदर का स्थान पा सकता था | सभाओं में जो व्यक्ति जितनो 
ही कुशलता से शब्दों का प्रयोग कर सकता, ओर तर्क उपस्थित कर सकता था; 
वह उतना ही विद्वान्‌ समझा जाता था | इसका परिणाम यह हुआ कि लोग 
सारी शक्ति लगा कर यह सीखने लगे कि कोई बात कैसे कही जाय | क्‍या बात 
कही जाय इसकी ओर ध्यान कम दिया गया क्‍योंकि उनकी धारण यह बन गई 
कि गलत बात भी यदि अच्छे ढंग से कही जाय तो वह सही मालूम पड़ेगी | 

इस प्रकार हम देखते हैं. कि भाषा की बनावट पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा 
ओर जिन बातों को मापा के माध्यम से कहना है; उनकी अवहेलना होने 
लगी | इंसलिए भाषा की बनावट ओर भाषण-कला की शिक्षा के लिए शिक्षा- 
लय भी खोले गये | लेकिन आरम्भ मैं सुकरात ने इस बात की कोशिश को कि 
जो कुछ कहा जाय उसमें तत्व भी हो सुकरात, प्लेगो ओर अरस्तू ने जो प्रयास 
किये उसके फलखरूप यूनानी दर्शन शास्त्र का विकास हुआ था। पर श्ररस्वू के 
प्रतियोगी आइसोक्रेटीज़ ने भाषण-कल्ा का जो शिक्षालय चलाया था, वह 
मलोभाति चलता रहा | इतना ही नहीं, उसके विद्यालय मै विदेशों से भी विद्यार्थी 
अध्ययन के लिए आते थे | मगर सुकरात, प्लैटो और अरस्तू ने जिस दाशनिक: 
धारा को प्रवाहित किया उसके फलखरूप यूनान मे दाशंनिक विद्यालयों की 
नींव पडी । 

दार्शनिक विद्यालय--यूनान में दार्शनिक विद्यालयों का आरम्भ प्लैंटो 

ओर अरस्तू के समय से हो गया था। उस समय कुछ विद्यार्थों इन दाशंनिरकों 
से दशन-शासत्र का अध्ययन करने के लिए आते ये | कुछ समय के बाद प्लैगे 
ने एकेडेमी ओर अरस्तू ने लीक्यूस ( ।,ए८७घा० ) की स्थापना की | इन 
दाशंनिक विद्यालयों की अपनी कुछ सम्पत्ति भी होती थी | प्लेटी और अरततू 
के बाद यह नियम हो गया कि इन विद्यालयों का कोई प्रधानाध्यापक नियुक्त 

हो | इन विद्यालयों के विद्यार्थियों को विद्यालय के ब्यय के लिए शुल्क भी देना 
पड़ता था ! हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि यूनानी-शिक्षा मैं शुल्क देने की 

परिपाटी सोफिस्टों ने चलाई थो ओर इस परिपाटी का आरम्म में विरोध भी 

हुआ था | लेकिन अब विद्यालयों की स्थापना हो गई थी ओर उनके व्यय के 

लिए, विद्यार्थियों से शुल्क लेना खामाविक था। इस प्रकार शिक्षालयों की व्यवस्था 
के लिए, शुल्क लेने की परिषाठी चल पड़ी ओर राज्य भी अपने आर्थिक उत्तर- 
दायित्व से बच गया। इसलिए अरब जो चाहे शिक्षालय खोल सकता था | 

फलतः एकेडेमी और लीक्यूम के अ्रतिरिक्त दो और विद्यालय खोले गये | एक 
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विद्यालय तो जेनो ( 26॥0०) ने एक मन्दिर के वरामदे में खोला था। इस 
विद्यालय के विद्यार्थी 'स्टोइक्स! ( 500०७ ) कहे जाते थे दूसरा विद्यालय 
एपीक्यूरस ( ॥.00पएा८७ ) ने अपने स्थान पर ही खोला ! एपीक्यूरस का 
विद्यालय भी दर्शन-शास्त्र के अध्ययन के लिए बहुत प्रसिद्ध था श्रौर इसी के 
आधार पर “एपीवयूरियन दर्शन! की एक धारा ही निकल पडी | एपीक्यूरियन 
दशन की विशेषता यह थी कि इसमें 'खाशो पियो मौज करो! का सिद्धान्त 
प्रमुख था । 

अरस्तू का विद्यालय--यह तो हम जानते ही हैं. कि अरस्तू ने जो 
दार्शनिक विद्यालय खोला था। उसका नाम लीक्यूम था। अरस्तू के इस 
विद्यालय मै अनुशासन की कठोरता और अन्य कठिनाइयों भी थों। फलतः 
यह विद्यालय अधिक विकसित न हो सका | मगर फिर भी श्ररस्त्र के बाद के 
प्रधानाचार्य थियोफ्रेस्ट्स ( 780972805 ) के समय में लीक्यूम में 
विद्यार्थियों की संख्या लगभग दो हजार थी। एक विद्यालय में दो हजार की सख्या 
कम नहीं हो सकती | लेकिन श्रस्लतू इससे भी अधिक उन्नति चाहता था | 


प्रधानाचार्य थियोफ्रोस्टस के बाद प्रधानाचार्य के पद के चुनाव की व्यवश्या 
चल पड़ी | विद्यालय के अन्य अध्यापक मिल कर अपने प्रधान का चुनाव करते 
थे | आजकल ' के विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर के चुनाव की प्रथा संभवतः 
लीक्यूम की प्रथा से प्रभावित है। इसके अतिरिक्त कुछ समय के बाद प्रधानाचार्य 
को वेतन भी मिलने लगा और श्रव॒ वेतनमोगी स्थान के लिए, चुनाव शासन 
अथवा रुप के द्वारा होने लगा | 
विद्यालयों की प्रगति--यूनानी विद्यालयों का विकास इस प्रकार एक 
निश्चित दिशा मैं होने लगा | बहुत से लोग विद्यालयों मैं अ्रध्यापन-कार्य करने 
लगे और विद्यार्थियों को घर पर पढ़ाने के लिए; जाने लगे | दूसरे शब्दों में 
शिक्षकों की दशा वर्तमान काल जैसी हो चली | हॉ, उनकी श्रवहेेलना व्त॑- 
मान झुग के श्रध्यापकों की भाँति न थी। इसलिए विद्यालयों की प्रगति मत्नी 
भांति होने लगो | लेकिन श्ररत्तू के विद्यालय लीक्यूम की प्रगति न हो सकी | 
इसका कारण यह था कि अरस्तू के विद्यालय में नये दर्शन का विक्रास न हो 
सका और साथ ही श्ररस्तू के बाद के आचायों ने अरस्तू के दर्शन की सुन्दर 
व्याख्या भी नहीं की | फलतः अरस्तू के विद्यालय की प्रगति दक गई। लेकिन 
अन्य तीन विद्यालयों की प्रगति संतोपजनक थी । प्लैयो की-एकडेमी में 'प्लेटोवाद!' 
( 9]9(07रंड7 ), जेनो के विद्यालय में स्टोइकवाद ( 5:00७॥7 ) और 
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एपीबयूरस के विद्यालय में एपीक्यूरसंवाद ( +>[00प7४७7577 ) जैसे नवीन 
दर्शनों का विकास हुआ ओर इनके द्वारा आनेवाले खुग को सहायता भी मिली । 
लेकिन साथ ही यह मी उल्लेखनीय है कि शिक्षा अब व्यावसायिक हो चली 
था | इसका कारण यह था कि जो शल्क दे सकता था; वह विद्यालय में जाता 
थी और जैसी दशा आजकल के विद्यालयों के विद्यार्थियों की है, वही दशा उस 
काल के विद्यार्थियों की हो चली थी। फलतः हम देखते हैं कि शिक्षा अब 
अनुभव, तर्क और विचार पर आधारित न होकर पुस्तकीय हो चली ओर योग्यता 

- की माप लिखित विचार्रों का पुनरावर्तन हो चला | वास्तविक शिक्षा की दृष्टि से 

"यह प्रवृत्ति ग्रवनति की ओर ले जानेवाली थी | लेकिन साथ ही इस युग की 
व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का भी प्रसार हुआ क्योंकि समाज और राज्य के सभी उत्तर- 
दायित्व से मुक्त व्यक्ति नवीन दर्शनों में भी अपने के लिए, ही सुख की खोज करने 
लगा | फल्नतः व्यक्ति अपना विकास इसलिए करने लगा कि वह श्रन्य ध्यक्तियाँ 

से अपने को श्रेष्ठ समझे | इसका कारण यह था कि अ्रव यूनानी लोगों के सामने 
कोई ऐसा लक्ष्य समाज्ञ के हित; राज्य की रक्षा आदि के रूप में न था जो सत्र 
वो एक साथ ले चलता"। 


विश्वविद्यालयों की स्थापना--इस प्रकार के दार्शनिक विद्यालयों के 
साथ साथ दूसरे छोटे छोटे शिक्षालयों का भी विकास हुआ | लेकिन इन 
सबसे महत्वपूर्ण संत्याएँ एथेन्स और सिकन्द्रिया के विश्वविद्यालयों की थीं 
नथेकि इनमें केवल देश ही के विद्यार्थी शिक्षा नहीं प्राप्त करते थे, बर॒न्‌ अ्रन्य देशों, 
विशेषकर रोम ओर इय्ली के विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण करते थे | इन विश्ववि- 
द्रालयों में विद्यार्थियों को मानसिक कार्य अधिक करना पड़ता था और शारी- 
रिक कार्य केवल प्रमुख अवसरों पर ही क्योकि अब मस्तिष्क के साथ शरीर के 
विकास पर उतना बल नहीं दिया जाता था जितना कि पहले | साथ ही अब 
श्रध्ययन काल लगभग सात वर्ष का हो गथा था। इस प्रकार इन विश्व- 
विद्यालयों की दशा आधुनिक विश्वविद्यालयों की भाँति हो चल्ली थी। जब हम 
मध्यकालीन पश्चिमी शिक्षा का अ्रध्ययन करेगे तो हमें विश्वविद्यालयों के एक 

- करमिक विकास का पूण शान हो सकेगा | श्रतः यहाँ इतना ही पर्याप्त है। 


यूनांनो शिक्षा का अन्त-बूनानी शिक्षा के विकास और प्रगति से 
परिचित हो जाने के बाद हम यूनानी शिक्षा के अन्त की ओर अग्रसर होते हैं | 
यह अन्त वास्तव में एक प्रकार का रूप परिवर्त्तन है| जब्र रोम निवासियों का 
*आधिपत्य बढ़ा तो उनकी शिक्षा का प्रभाव मी यूनान पर पड़ा | इस प्रभाव के 


ना 
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कलज्ञग्वरूप यूनानी शिक्षा का श्रन्त हुआ ओर एक नई शिह्वा का विकस हथ्ा ! 
इस नवीन शिक्षा में यूनानी शिक्षा के अंश बुत मात्रा में थे। मगर फिर भी 
रोमी प्रभाव के कारण इसने एक ऐसा रूप घारण किया जो पुराना होने हुए. . 
भी नया था। रोम के शासन का प्रमाव हते यूनानी शिक्षा के उद्देश्य, संगठन; 
पद़ति, जिपय आदि पर दिखाई देता है। मगर फिर भी यूनानी शिक्षा मे जो 
शच्छाई थी उसका प्रभाव भी रोमी शिक्षा पर. पडा | इसे हम शोमी शिक्षा के 
इतिहास में देखेंगे । 


रोमी शिक्षा : सांस्कृतिक भूमिका 


यूनान के बाद पश्चिमी शिक्षा के इतिहास में रोम का महत्वपूर्ण स्थान है| 
परोम ने पश्चिमी सभ्यता के विकास और प्रसार में बड़ा काम क्रिया है और यदि 
रोम न होता तो शायद पश्चिमी सभ्यता की वर्तमान उन्नति न हो पाती | अतः 
रोम का पश्चिमी संस्कृति मैं अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे हम रोमी-शिक्षा का 
श्रध्ययन करते समय देखेंगे । लेकिन इसके पूर्व यह श्रावश्यक है कि हम रोम 
की ऐतिहासिक भूमिका से भी परिचित हो ले | इस परिचय के फलखरूप रोम 
'की कहानी श्रधिक स्पष्ट और रोचक होगी | 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि--रोमी इतिहास के आरम्भ में इटली के प्रायद्वीप 
के दक्षिणी भाग तथा सिसिली दीप में यूनानी लोग रहते थे । उन दिनों बड़ी- 
बड़ी नावे बन चुकी थीं; इसलिए यूनानियों ने उन प्रदेशों में भी बसना शुरू किया 
जो उनके देश के निकट थे । अ्रतः इस प्रकार जाकर बसे यूनानी लोग इठ्ली 
प्रायद्वीप के मूल निवासियों की तुलना में अधिक सम्य थे | इटली में उस समय 
कई जातियाँ बसती थीं और उनका सम्बन्ध बाहरी जगत्‌ से न हो सका था। 
जो जातियाँ उस समय इटली मे थीं, उनमें से एक लैटिन जाति थी | लैटिन जाति 
के लोग इख्ली प्रायद्वीप के मध्यमाग में रहते थे। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में 
एट्रस्कन ( 75०७7 ) जाति के लोग रहते थे। लेकिन इन लोगों को 
आप पर्वत के दूसरी ओर रहनेवाली गाल ( 5०प! ) जाति के लोगों न 
आकर दक्षिणी भाग की ओर भगा दिया और इनके स्थान पर रहने लगे । 
एट्रस्कन' लोग--इटली के उत्तरी भाग मे रहनेवाले एट्रस्कन लोग), जिन्हें 
गाल जाति के लोगों ने दक्षिण करी ओर भगा दिया था, सम्यता के पथ पर अग्र- 
सर हो रहे थे | इन लोगों ने वर्बर जातियों से रक्षा के लिए. अपनी बसियों के 
चारों ओर ऊँची दीवार वना दी थीं । इस प्रकार एट्रस्कन के नगर किलों मे बसे 
थे। आने-जाने के लिए इन नगरों में अच्छी सड़के बनी हुई थीं। एटट्रस्कन लोग 
वारणिज्य-व्यवसाय ओर क्ृषि-कार्य भी करते थे। इतना ही नहीं; वे लिखना- 
'पढ़ना भी जानते थे | इस प्रकार रोमी इतिहास के आरम्म में एट्रस्कन लोग 
“सभ्यता की ओर बढ़ रहे थे। 
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लैटिन लोग--इटली में दूसरी जाति लैटिन लोगों की थी। ये लोग दाइवर 
नदी के बॉयें किनारे पर रहते थे | यह स्मरणीय है कि वर्तमान रोम नगर यइत्र 
नदी के किनारे सात पहाड़ियों पर बसा हुआ है। दाइचर नदी इटली के पश्चिमी 
किनारे की ओर बहकर समुद्र में गिरती है । अतः इटली का दक्षिणी भाग टाइब्र 
नदी के बाँयें किनारे पर पड़ता है श्रोर उत्तरी भाग दाहिने किनारे पर ! ठाइब्र 
के दाहिने किनारे पर एट्रस्कन लोग रहते थे । 
लैटिन लोगों का प्रधान कार्य भेड़ें चराना और खेती करना था। ये लोग 
पहाड़ों में कोपड़ियाँ बना कर रहते थे ओर मोपड़ियों की रक्षार्थ चारों ओर दीवार 
चना देते थे | इस प्रकार इनके छोटे-छोटे नगरों का विक्रास हुआ श्रोर कुछ 
समय के बाद इन लोगों ने यह अतुभव किया कि यदि कई नगरों के लोग 
मिलकर रक्षा की योजना बनावें तो बड़ा अच्छा हो | फञ्नतः कई नगरो के लोगों 
ने मिलकर रक्षा्थ और समय-समय पर नये स्थानों को जीतने के लिए भी; 
संगठन बनाया | संगठन ही शक्ति है। इसलिए लैटिन लोगों ने इस संगठन के 
द्वारा केवल अपनी रक्षा ही नहीं की, वरन्‌ इन्होंने अपना विस्तार भी आरम्भ 
किया । कुछ दिनों मे (५१० ई० पू० ) इन लोगों ने अइनर नदी के दोनों 
किनारों पर अ्रधिकार कर लिया । टाइचर नदी के मुहाने से लेकर उद्गम स्थान 
की ओर का एक बड़ा भू-भाग लैटिन लोगों के अधिकार में श्रा गया | इस 
प्रकार इनकी शक्ति बढ़ती गई और २५० ई० पू० में लैटिन लोगों ने सम्पूर्ण 
इटली पर श्रषिकार प्राप्त कर लिया। इख्ली के दक्षिणी भाग मै जो यूनानी नगर 
थे उन्हें भी इन लोगों ने जीत लिया और फिर पचास वर्षो के बाद धिप्िली/ 
सार्डीनिया ओर स्पेन पर भी इनका अ्रधिकार हो गया | 
रोमी सात्नाज्य का विस्तार--जैसा कि पहले कहा जा 'चुका है, इनकी 
शक्ति संगठन में थी। लेकिन इनकी श्रांतरिक-शक्ति का एक दूसरा भी कारण 
था। यह कारण इनकी धार्मिक भावना में दिखाई पड़ता है। ये लोग एक धमे 
के माननेवाले ये | इस प्रकार इनमे धार्मिक संगठन भी था। संगठन की इस 
शक्ति के वल से इन लैटिन लोगों को विजय पर विजय प्राप्त होती गई श्रीर उस 
समय भूमध्यसागर के चार्रो ओर जितने भी देश थे; उनपर इनका अधिकार होता 
गया। कारथेज, मिश्र, मेसोपोटामिया, फिल्स्तोन, सीरिया यहाँ तक कि एथेन्स 
और यूनानी राज्य सभी इनके अधिकार मे आ गये। इस बड़े साम्राज्य को 
राजधानी ठाइवर नदी के किनारे स्थित रोम नगर बना और फिर इसीके आभार 
पर यहाँ के लोग रोमी थ्रथवा रोमन! कहलाये । रोम को राजधानी क्या बनाया 
गया १ इसके भी वही कारण ये जो कि किसी मी देश की राजधानी की स्थिति 


६६; ु पश्चिमी शिक्षा का इतिहास . 


के लिए हो सकते थे। गेम का एक केन्द्रीय स्थान था और यह, एक नदी के 
किनारे बसा था। नदी के द्वारा समुद्र में जाने की सुविधा थी साथ ही यहाँ से' 
रक्षा-काये भी मली भॉति हो सकता था। इन्हीं सब कारणों से रोम इस नये 
साम्राज्य का केन्द्र बना । 

सामाजिक जीवन--रोमी साम्राज्य के विस्तार की कहानो बडी रोचक है 
आर इसे इतिहाध में पढ़ना चाहिए. । अब हम रोमी साम्राज्य के सामाजिक जीवन 
से परिचित होंगे वर्ये कि बिना समाज के परिचय से शिक्षा के स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान 
नहीं होता । 

रोमी साम्राज्य के समाज में लोगों का जीवन सुविधाजनक हो चला था | 
उस समय बारिज्य और व्यवसाय का इतना विकास हो गया था कि क्रय-विक्रय 
में सिक्कों का व्यत्रह्र सरलता-पूर्वक होता था। रोमी समाज के विकास मैं धर्म 
ओर नियम पालन का बडा महत्व था। रोमी देवताओं की पूजा करना सभी का 
कर्तव्य था.। रोमी लोगो के जीवन में सादगी प्रधान थी । वर्षों के युद्ध के बाद 
रोमी समाज की उन्नति करने का जब अवसर मिला तब पुरानी सादगी जाती 
रही और नये लोगों में नये प्रकार की रीतियाँ फैली ॥ धनी लोगों को शासन 
करने का अवसर मिला ओर उन्होंने यह तय किया कि रोमी साम्राज्य का शासन 
धनी लोगों के लिए. और घनी लोगों के द्वारा होगा । इस प्रकार रोम में आर्थिक 
शोषण का चक्र चला और अमीर लोग गरीतों का हर प्रकार से शोषण करने 
लगे । उस समय जब रोम के घनो लोग किसी देश पर विजय प्राप्त करते थे तो 
वहाँ की सेना के लोगों को कैद कर दाप् बना लेते थे। यह कहा जाता है कि 
जब कारथेज पर रोम का अधिकार हुआ तब वहाँ की स्त्रियों श्रोर बालकों को 
पकड़ कर लाया गया और दास के रूप में बेंच दिया गया | इस प्रकार रोम के 
पूंजीपति अपने धन को भूमि ओर दास खरीदने में लगाते थे | खरीदे हुए; दास 
बहुत काम करते थे और कभी-कभी काम की अधिकता के कारण कार्यक्षेत्र ही में 
गिर कर मर जाते थे । ईसा से दो सो वर्ष पूर्व तक दार्सों की बाजार में अधिकता 
थी और वे बड़े सस्ते मूल्य में खरीदे जा सकते थे | इस प्रकार हम देखते हैं कि 
रोम के समाज में दो वर्ग थे। एक वर्ग तो धनिकों का था और दूसरा वर्ग 
दारसों का | ः 

बेकारी ओर बीमारी -यह तो' हम जानते ही हैं. कि लैटिन लोगों का 
प्रधान कार्य मेंड चराना ओर खेती करना था | इसलिए जब युद्ध समाप्त हुआआा 
तथ सैनिकों ने अपने पुराने पेशे कृषि-कार्य को शुरू किया, लेकिन इस वीच धनी 
लोगों ने' दासों-की सहायता से खेती करना आरम्म कर दिया था। इन धनी, 
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लोगों के पास श्रधिक भूमि थी और काम करने लिए; अनगिनत गुलाम | इस- 
लिए वे लोग बडे सस्ते में अनाज उत्पन्न करते थे। युद्ध से लोटे हुए सैनिक- 
किसान मेहनत से उतना सस्ता श्रक्ञ नहीं उत्पन्न कर पाते थे जितना कि धनी 
लोग करते थे। श्रतः हार कर इन लोगों ने खेती करना छोड़ दिया ओर नौकरी 
की तालाश में शहरों में गए।। शहरों में इनके लिए काम न था। इसलिए, उन्हें 
शज्ञा रहना पढ़ा | कालान्तर मैं इस प्रकार के लोगों की संख्या शहरों में बढ़ती 
ही गई। इन भूखे और गरीब लोगों के लिए रहने के स्थान भी न थे। उन्हें 
बुरी तरह रहना पड़ता था और धीरे-धीरे उनमें तरह-तरह की वीमारियोँ भी 
फैलने लगीं । लेकिन जब आदमी निराश हो जाता है श्रौर उसकी मुसीतरतों का 
कोई अन्त नहीं होता तब वह यह तय करता है क्रि ऐसे जंवन से मृत्यु ही 
अच्छी है | अतः इन गरीबों ने मिज्ञकर अपना संगठन और श्रपनी दशा को 
सुधारने का प्रयक्ष किया) ' ४ 

रोमी समाज के सेवक-लेकिन रोमी समाज मे कुछ ऐसे लोग भी थे 
जो दीन-दुखियों की सद्दायता करना चाहते थे शरौर यह देखा गया है के जो 
लोग तमाज दी सेवा का अत लेते हैं, उन्हें उ सेवा के वदने दुःख; पीड़ा ओर 
रत्यु तक मिलती है। सुकरात का श्रन्त विष-पान से हुआ, प्लैशे लगभग बारह 
वर्ष तक मारा-मारा फिस्ता रहा और अरस्तू के श्रन्तिम काल भी दुःखमय थे । 
आगे आनेवाले थुगों में भी सेवकों की यही दशा हुई है। श्रतः रं मी समाज के 
इ'ख दूर करने का प्रयास करनेवाले ठाइबेरियस ( 77007४७ ) को मार डाला 
गया। टाइब्रेरियस जब रोम का ट्रिब्यून! चुना गया, तब उसने देखा कि इटली 
की सारी भूमि दो हजार परिवारों के हाथ में है। अतः इन लोगों के हाथ मे अ्रधिक 
भूमि न रहने देने के लिए टाश्बेरियत ने उस पुराने नियम को फिर चाढू किया 
जो कुछ एकड़ों से अधिक भूमि पर अधिकार नहों मानता था। इस नियम के 
फिर चादू होने से धनी लोग बहुत बिगड़े और उन्होंने दंगा-फलाद कराना शुरू 
किया | इसके बाद उन्होंने कुछ गुण्डों को थइबेरियस की हत्या के लिए तैयार 
किया | जब टाइवेरियस असेम्तली में जा रहा था, उसी समय उस पर हमला 
किया गया श्लोर उसे इतना मारा गया कि वह मर गया। गरीब किसानों दी 
सहायता करने का यह फल टाइवेरियस की मिला ) 

गरीबों का कानू च---दस वर्ष बाद टाइब्रेरियस के भाई गेयस (धर ) 
ने सुधार करने की कोशिश की | उसने गरीबों का कानून! बनाया | इस कानून 
से ग़रीबों को सहायता मिली, लेकिन धनी लोग असंदृष्ट हुए ) गेयस ने ग़रीतरं के 
लिए निवास-स्थान वनंवाये । इस प्रकार के काठूनत्त वन जाने से पेरोवर मिखा- 
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रियों की संख्या बढ़ चली और जो वास्तविक दीन-दुखिया ये, उन्हें कभी-कभी 
सहायता मिल न पाती थी। मगर फिर भी गेयस ने जो प्रयास किया, वह 
सराहनीय था ओर इसी के फलस्वरूप रोम-के धनिक वर्ग ने गेयस की हत्या 
कराई | गेयस के जो दूसरे साथी थे उन्हें भी समाप्त कर दिया गया | इस प्रकार . 
रोम के समाज में एक और शोषके वर्ग था और दूसरी ओर शोपित वर्ग । इन दो 
वर्गों के बीच समम्गैते के लिए जो प्रयत्न किये गये उनकी क्या दशा हुई इससे 
भी हम परिचित हुए | इसके बाद रोम के रंगमंच पर मैरियस, सब्ला) पाम्पे 
सीजर, आक्टाविनस ओर आगस्टस आदि रोम के अ्धिष्ठाता हुए. । 

' बाहरी उन्नति, भीतरी अवनति--रोम के अधिष्ठाताओं ने रोमी 
साम्राज्य का वंडा विस्तार किया ओर आगस्टस के काल में यह विस्तार अपनी 
चरमसीमा पर भी पहुँच गया था । आगस्टस ने शांतिपूवक शासन करना चाहा 
और कुछ दिनों के लिए. रोमी साम्राज्य का विस्तार रुक भी गया। लेकिन इस 
बाहरी उन्नति के होते हुए. भी रोमी समाज में भीतरी अ्रवनति हो रही थी। इसके 
कई कारण थे | रोम के लोग लगभग दो सो वर्षों से युद्ध में लगे हुए, थे | इस 
युद्ध में रोम के योग्य युवक मरते रहे | इसलिए आनेवाले समय में योग्य 
व्यक्तियों की कमी हो गई । दूसरी बात अवनति की यह हुई कि किसान सैनिक 
भी बनते थे | अ्रतः जब वे सेना में चले गये, तत्र धनिकों ने गुलामों की मेहनत 
से खेती करके धीरे धीरे कृषि-कार्य पर अधिकार जमा लिया | इस प्रकार किसान- 
सैनिक युद्ध से वापस आने पर बेकार हो गये ओर भूखों मरने लगे क्योंकि वे 
गुलामों से अधिक काम नहीं कर सकते थे। यदि रोम में दास-ग्रथा न होती तो 
वहाँ के किसान सुखी रहते | लेकित दास-प्रथा के कारण रोमी समाज में एक 
ओर धनी लोग बिना मेहनत की रोटी खाते और आग्रम करते थे ओर दूसरी 
ओर मेहनत करके भी क्सिन भूखों मरते थे | इन सब का परिणाम यह हुआ कि 
शोमी समाज, में शांति का नाम न था । चारों ओर भूख की बीमारी ओर बेकारी 
फैल रही थी और इसके फलस्वरूप दंगा फसाद ओर हिंसा-हत्या की बाढ़ हो 
चली । इस प्रकार समाज के भीतर अवनति के बीज फूल-फल रहे थे ओर इन्हीं 
के कारण रोमी-साम्राज्य का पतन हुआ | यह पतन काफी दिनों के बाद हुआ 
क्योंकि यह कहावत प्रसिद्ध है कि रोम एक दिन में नहीं बना था। जिस प्रकार 
रोमी साम्राज्य के विस्तार में सेकड़ों वर्ष लग गये थे, उसी प्रकार इसके पतन मे. 
भी काफी समय लगा। ४ 

लेकिन जब्र किसी वस्तु का नाश होता है तो उसमें भविष्य के निर्माण के, 
बीज भी छिपे होते हैं। रोम के पतन के साथ ईसाई घर्मं के आरम्भ की कहानी 
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भी शुरू होती है जितते हम ईसाई शिक्षा के इतिहास का अध्ययन करते समय 
'परिचित होंगे । श्रव॒ हम रोसी समाज का एक कृंल्पनिक चित्र बना सकते हैं और 
शिक्षा के स्वरूप को भली-भाँति समझ सकते है। लेकिन यह चित्र तब्र तक 
अधूरा रहेगा जब ॒तक हम रोम के धर्म, विश्वास और दर्शन से परिचित न हो 
लें | जैसा कि हम जानते हैं, यूनानी शिक्षा पर यूनानी दर्शन का बडा प्रभाव 
'है। उसी प्रकार रोमी शिक्षा पर रोम के धर्म, विश्वास श्रोर दर्शन का भी प्रभाव 
है। अतः रोम की सांस्कृतिक भूमिका के सिलसिल्ले में रोम के धार्मिक विकास का 
'ज्ञान भी आ्रावश्यक है। 
रोम की धार्मिक भूमिका--यह तो हम जानते ही हैं कि रोम में अ्रधिक- 

'तर लोग पीड़ित और शोषित थे | केवल कुछ धनी लोग ही सुखी थे। लेकिन 
साथ ही सुखी धनी लोग यह भी जानते थे कि उनके लिए प्रत्येक क्षण में संकट 
उपस्थित है। इसलिए वास्तविक शांति किसी को न थी। इस शांति के लिए 
देवी दैवताश्रों की पूजा होने लगी | लेकिन इस पूजा में यह विशेषता थी कि जहॉ 
'पहले समाज के हित के लिए. कामना की जाती थी, वहाँ श्र व्यक्तिगत पूजा होने 
लगी | दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख की चिन्ता करने लगा और 

समाज को भूल गया | इस सम्बन्ध में हमें स्मरण रखना चाहिए की रोमी लोगों 

'पर थूनान का बद्य प्रभाव पड़ा था| इन लोगो ने थूनान से शिक्षा, दर्शन ही 
नहीं सीखा, वरन्‌, धार्मिक भावना भी ग्रहण की | लेकिन स्थान-परिवर्तन का 
प्रभाव तो पच्ता ही है। इसलिए रोमी समाज के अनुकूल इनमें संशोधन भी 
हुआ) मगर मूल-भावना वही थी। सभी अपने-अपने हुखों का निवारण देवताओं 
से चाहते थे । 

यूनानी म्रभाव--रोमी शिक्षा की सांस्कृतिक भूमिका में यूनानी प्रभाव भी 

है | भ्रतः उसे भी भली भॉति समझ लेना चाहिए | इस दृष्टि से सेम और 

थूनान के लोगों में ताल्िक भेद यद्द था कि यूनानी लोग निज्ञासु और अनुभवी 
थे, लेकिन रोमी लोग इसमें पिछड़े हुए. थे । उनमे यूनानी लोगो की न तो 
कल्पना ही थी और न सॉंदर्यानुभूति | श्रतः जब रोमी लोग यूनानियों के सम्पर्क 
में आए तो उन्होंने इन वार्तों को सं|खा। कई रोमी लोगों ने यूनानी काव्य, 

दर्शन ओर भाषण-कला का गहन श्रध्ययन किया । रोम के प्रसिद्ध विद्वान सिसरो 

( (०४४० ) यूनानी दार्शनिर्कों और विशेषकर प्लैये के तिद्धान्तों को शैटिन 

भाषा में अनूदित किया और उनके आधार पर रचनायें को। इसके अतिरिक्त 
“रोम के लोगों को यूनानी नैतिकता बहुत पसंद आई । इसका कारण रोम में अनु- 

शासन और नियम-पालन की प्रश्नत्ति थी। यूनानी नीति-शाल्र ( 30705 ) 
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का अध्ययन सिनेका ( 900602 ) ने विशेष रूप से किया | रोमी सम्नाठ मार: 
कप आरलियस ( (४7005 / प्रा८७७ ) को यूनानी विद्वान जे नो (22९70) 
का नीति-शांख्र अत्यन्त प्रिय था | अतः सम्राठ ने भी जनों से प्रभावित होकर. 
ः नीति-शास््र की रचना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि रोमी लोगों ने यूनानियोँ' 
से जिज्ञासा की प्रद्धति और नीति-शासत्र सीखा | 

नीति-शास््र के अ्रतिरिक्त रोम के लोगों को यूनानी काव्य ओर इतिहास भी 
प्रिय था। प्रसिद्ध रोमी कवि वर्जिल ( ४८०९! ) ने होमर के महाकाव्य का 
अध्ययन किया और इसके पश्चात्‌ स्वय॑ महान्‌ काव्य की रचना की | जिसः 
परकार यूनानी साहित्य में होमर का स्थान है) उसी प्रकार लैटिन मैं वर्जिल का | 
अतः हम देखते हैं कि लैटिन साहित्य पर यूनानी साहित्य का प्रमाव निरन्तर 
पडता रहा । यूनानी साहित्य से प्रेरणा ग्रहण करके लैटिन साहित्य फूलता-फलता 
रहा | इसीलिए कुछ विद्वानों का विचार है कि लैदिन साहित्य में वह मोलिकता 
नहीं है; जो यूनानी साहित्य में है। लेकित इसका' कारण लेटिन स्वभाव है। 
' लैटिन अ्रथवा रोमी लोगों की यह विशेषता थी कि वे अन्तर्मुखी नहीं थे | वे 
अपने सुख की खोज भीतर नहीं करते थे; वरन्‌ अपने वातावरण में करते थे । 
यूनानी लोगों ने अपने श्रन्तर को विशेष रूप से देखा | लेकिन रोमी लोगों ने 
अपने बाहरी जगत्‌ का अध्ययर्न किया ओर परिश्रम छारा सुख की सामग्री जुटाने 
का प्रयास किया | रोम ओर यूनान की सम्यता में यह तात्विक भेद है। श्री 
एज़० जी० गुड के शब्दों में रोमी लोगों ने विचार तथा कला-क्षेच्र में नहीं, 
वरन्‌ कर्म-क्षेत्र मैं उत्तम कारये किया है ।# भ्री गुड का यह कथन पूर्ण सत्य है । 
रोम की संस्कृति कर्मप्रधान थी ओर थयूनान की विचार-प्रधान | इसीलिए, रोम के 
लोगी ने बडी इमारतों ओर सड़कों के निर्माण में अद्युत दक्षता का प्रदर्शन 
किया । उनकी यह कर्मशीलता ओर व्यावहारिकता हमें शिक्षा्क्षेत्र में भीः 
दिखाई पड़ेगी । श्रतः श्रव हम रोमी-शिक्षा के स्वरूप से परिचित होना चाहिए |. 
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व्यावद्यारिक चुद्धि--रोमी शिक्षा के स्वरूप में सर्वप्रधान विशेषता 'कर्म- 
शीलता! अथव्रा च्यावहारिकता है। रोम के लोग जैसा, कि पहले कहा जा छुका 
है, यूनान से प्रभावित थे। उन्होंने यूनान की भाँति अपने 'नगर-राज्यः भी 
बनाये, लेकिन वे अ्रन्तमुंखी नहीं थे । वे अपने सुख की समाग्री बाहरी जपत्‌ 
में खोजते थे । अ्रतः वे सदा नये-नये उपाय हर ढ़ते रहते श्रोर उनके दारा 
“निर्माण-कार्य करना चाहते थे। इसलिए उनमें कवि की कल्पना नहीं धरन्‌ 
'इन्जीनियर की व्यावहारिक बुद्धि का विकास हुआ । अतः उनकी शिक्षा के स्वरुस 
"में हमें व्यावहारिक बुद्धि के विकास का प्रयास दिखाई पड़ता है। । 
उचित अन्ुमान--रोमी शिक्षा के स्वरूप में व्यावहारिकता का दूसरा 
अंश 'उच्चित अनुमान! दिखाई पड़ता है। रोमी लोगों की, व्यावह्य रिक होने के 
चाते यह विशेषता थी कि वे जिस वस्तु को बनाने अथवा जिस कार्य को करने 
जाते थे, उसके सम्बन्ध में सही अनुमान कर सकते थे । दूसरे शब्दों मे उनकी 
कल्पना भी व्यावहारिक थी | वे अ्रपनी कल्पना-शक्ति के द्वारा किसी भी कार्य के 
सम्बन्ध में उचित अ्रवुमान कर लेते थे और फिर उन्हें किसी कठिनाई का अतु- 
भव नहीं होता था । उदाहरण के लिए जब एक इज्जीनियर किसी पुल का 
निर्माण शुरू करता है तब्र वह गणित की सहायता से पुल्न का पूरा लकशा बना 
लेता है | इस प्रकार वह नकशे के आ्राधार पर पुल के सम्बन्ध में निश्चित धारणा 
आप्त करता है। लेकित यदि इज्लीनियर बिना निश्चित धारणा पर पढने 
पुल का बनाना शुरू करं दे, तो यह पूर्ण सम्मब है कि पुल ठीकठीक न वन 
'वावे | इसीलिए जो भी व्यावहारिक लोग होते है; वे किसी भी काम को करने से 
पहले, उसके सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करके 'उचित अनुमान” लगा लेते 
'हैं | ऐसा करने से शलती होने की तनिक सम्भावना नहीं होती। रोमी लोगों मे 
'व्यायहारिकता के कारण उचित अनुमान का गुण भी आ गया था| झतः 
चे सेमी शिक्षा को ऐसा बनाना चाहते थे जो व्यावहारिक बुद्धि के साथ उचित 
“अनुमान का भी विकास करे | 
कार्य के प्रति भ्रद्धाभाव--रोमी शिक्षा के स्वरूप पर रोमी धार्मिक 
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भावना का भी प्रभाव पड़ा। रोम के लोग व्यावहारिक होने के नाते देवीं> 
देवताओं की पूजा इसलिए करते थे; कि उनके कार्ये सफलतापूर्वक समाप्त हों |. 
अतः उनके जितने भी कार्य थे, उनके लिए अलग-अलग देवता भी निश्चित थे | 
उदाहरण के लिए कृषि-काये के जितने भी अंग थे, उनसे सम्बन्धित देवता भी 
थे। हमें रोम में जोताई के देवता; बोश्राई के देवता, निराई के देवता श्रादि 
मिलते हैं। इसी प्रकार अन्य कार्यो के भी देवतागण थे | इन देवताओं की पूजा: 
करके रोमी लोग, सफलता प्राप्त करना चाहते थे। दूसरे शब्दों में रोम के लोगों 
की धार्मिक भावना भी व्यावहारिक थी | वे देवताओं को कार्य की पूर्णता और 
सफलता के लिए प्रसन्‍न करते थे | श्रतः उनके सभी कार्य एक प्रकार से धर्म 
से सम्बन्धित थे और बिना विभिन्न देवताओं की पूजा-पाठ किए. कोई कार्य की 
सफलता की आशा नहीं कर सकता था । फलस्वरूप रोमी शिक्षा में इस बात की 
भी कोशिश की गई कि जितने भी कार्य किए. जायेँ उनके ,्रति सफलता के लिए. 
धार्मिक भावना भी हो । इसका प्रभाव यह हुआ कि रोमी. शिक्षा द्वारा कत्तेध्य- 
परायणता ओर सभी कार्यों को श्रद्धा तथा धार्मिक भाव से करने के योग्य: 
बालकों को बनाया गया । जन्न मनुग्य कार्य के प्रति इस प्रकार के विचार रखता 
है तब उसका प्रमाव कार्य करनेवालों, विशेषकर कुठम्ब ओर देश के लोगे। पर भी 
पड़ता है। अ्रतः रोमी शिक्षा के स्वरूप में हमें कार्य के प्रति श्रद्धाभाव, आदि 
गुणों के विकास का प्रयास रोमी धार्मिक, भावना के कारण मिलते हैं| 
अधिकार और कच व्य--रोम के लोगों को अधिकार श्रौर कर्तव्य का ; 

पूर्ण ज्ञान था क्योंकि रोमी शासकों ने व्यवस्था ओर विधार्नो द्वारा इन्हें स्पष्ट कर 
दिया था | ऐसा करने का कारण भी था ! सर्वश्रथम कारण यह था कि रोम के 
लोग व्यावहारिक थे | वे अ्रधिक सोचना-विचारना नहीं जानते थे। उन्हें तो 
साफसाफ मालूम होना चाहिए कि उनके अधिकार कया हैं ओर कत्तेव्य क्या 
हैं। जब उन्हें एक बार यह मालूम हो गया; तो पूरी शक्ति लगाकर वे अधिकार 
ओर कर्तव्य की ओर ध्यान देते थे | अ्रतः शिक्षा के द्वारा अधिकार और कर्तव्यों 
का स्पष्ट ज्ञान भी कराया जाता था, जिससे कि लोग भली भाँति समक्त छें कि. 
जी भी अधिकार उन्हें मिलते हैं; वे कर्तव्यों के कारण हैं, जिन्हे कि वे पूरा करते 
हैं। दूसरे शब्दों में यूनानी शिक्षा यह स्पष्ट कर देंना चाहती थी कि कोई भी 
अधिकार बिना कत्तंव्य-पालन के पाप्त नहों होता | जब मनुष्य कर्तव्य-पालन 
करता हैं; तब उसे अधिकार प्रात होते हैं। बिना कर्तव्य-पालन के अधिकार की: 
मॉग अनुचित है। रोम के इस विधान का प्रभाव झानेवाले समय पर पड़ा और. 
आज भी अधिकार तथा कर्तव्य के सम्बन्ध में लोगों के यही विचार हैं । 
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निश्चित कर्तव्यों की शिक्षा-श्रधिकार और कर्तव्य के श्रन्योन्याभ्रित 
सम्बन्ध को स्पष्ट करने के बाद रोमी शिक्षा द्वारा निश्चित कर्चव्यों का शान भी 
क्रणया जाता था। उदाहरण के लिए रोम के विधान में पॉच प्रकार के अधिकारों 
का उल्लेख एन्टोनाइन काल के दूसरी शताब्दी के श्रन्त मे मिलता है। ये 
आधिकार इस प्रकार थेः--( १ ) पिता का पुत्र पर अधिकार, ( २) पति का 
पत्नी पर अ्रधिकार, ( ३ ) स्वामी का दास पर अधिकार, ( ४ ) स्वतंत्र व्यक्ति 
का दूसरे व्यक्ति पर कानून्त द्वारा अधिकार और ( ५ ) सम्पत्ति पर श्रधिकार |# 
इन पाँच अ्रथिकारों में व्यक्ति का अपने परिवार ओर समाज के प्रति कर्तव्य 
निहित है। जब पिता को श्रपने पुत्र पर अधिकार दिया गया तो उसके साथ 
कुछ कत्तंथ्यों का पालन भी आवश्यक था । श्रतः एक रोभी पिता श्रपने पुत्र का 
बडा ध्यान रखता था | आरम्भ में जब पुत्र का जन्म होता था तत्र वह पिता के 
पैर के पास एक प्रकार की धार्मिक पूजा के लिए. लाकर रख दिया जाता था | 
यदि पिता उस बालक को उठाकर गोद में ले लेता तो इसका अर्थ यह होता 
कि बालक को परिवार में स्व्रीकार कर लिया गया श्र पिता उसके प्रति अ्रपने 
अधिकारों-कत्तंध्यों का पालन करेगा | लेकिन यदि बालक किसी प्रकार से श्रस्वस्थ 
यां कुरूप हुआ तो पिता उसे गोद में नहीं लेता था और वह वालक कुरूप 
स्पार्टी बालक की भाँति मृत्यु के मुख मे डाल दिया जाता था | यदि किसी प्रकार 
उसकी लान बच भी गई तो उसे दास का जीवन व्यतीत करना पड़ता था | इस 
प्रकार के व्यवहार को हम अमानुषिक ही कहेंगे । लेकिन उस समय की यह प्रथा 
राज्य-हित के लिए थी | सेम के लोग अ्रस्वस्थ ओर बेकार रहनेवालों की नहों 
चाहते थे | इसलिए आरम्म में ही इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई थी | 

अधिकारों और कर्तव्यों के रूप केवल पारिवारिक जीवन में ही स्पष्ट नहीं थे, 
बरन्‌ उन्हें समाज के श्रन्य क्षेत्रों मे भी व्यक्त किया गया | समाज के श्रार्थिक, 
धार्मिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में रोमी नागरिक के क्या कर्चव्य हैं, यह सभी को 
रष्ट रूप से शात थे। लेकिन किसी भी नागरिक के लिए सभी क्षेत्रों में अपने 
कर्तव्यों का पालन करना सरल नहीं था । श्राथिक, धार्मिक तथा राजनीतिक कर्तव्यों 
के पालन के नियम थे और उन्त नियमों का श्रध्ययुन-मनन आवश्यक था | श्रतः 
रोमी शिक्षा मे कत्त ध्यों के ज्ञान का प्रमुख स्थान था | 

शुणों का विकाख--रोमी समाज में कुछ ऐसे गुण थे जिनका प्रत्येक 
ध्यक्ति में होना अ्रपेज्षित था । उदाहरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की 
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जाती थीं कि वह देवताओं के प्रति श्रद्धा-माव रखेगा। यह अद्वान्भाव माता- 
पिता के प्रति भी होता था क्योंकि उन्हें भी पूज्य समझा जाता था। इसके 
अतिरिक्त रोमी व्यक्ति मैं विनीत-मावना भी होनी श्रावश्यक थी । रोमी समाज 
में कोई व्यक्ति डींगे हाँकना पसन्द नहीं करता था | जो ऐसा करता था) उसे 
असम्य समझा जाता था। अतः सभी इस बात की कोशिश करते थे कि 
नम्नता और विनीत-भावना ( (००८७9 ) का विकास हो। लेकिन यह 
नम्नता उनकी वीरता और पुरुषार्थ में किसी प्रकार वाधक नहीं होती थी | जब 
अवसर आता था तब रोमी व्यक्ति पूर्ण दृढ़ता से कार्य करता था | दूसरे शब्दों 
मैं रोमी नम्नता और विनीत-भावना रोमी साहस और बीरता के समकक्ष थी 
ओर यथावसर इनका कांये था| अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का भ्रम नहीं 
होना चाहिए | रोमी शिक्षा द्वारा इन गुणों के समुचित विकास की ओर ध्यान 
दिया जाता था | 
लेकिन यदि हम ध्यानपूर्वक विचार करें तो हमें ज्ञात होगा कि कत्त व्य के 
क्षेत्र मैं मनुष्य के समी गुण आ जाते हैं। जो मनुष्य कर्तव्य पालन करना चाहता 
है, उसके लिए यह श्रावश्यक्र है कि वह सच बोले, सोच-विचार कर काम करे) 
उदंड न हो श्रोर साहसी तथा वीर हो । कोई भी काये हो जत्र तक उसे सचाई से 
और निर्भय होकर नहीं किया जाता, तब तक उसकी अच्छाई में संदेह होता 
है। अतः जत्र रोमी शिक्षा द्वारा गुणों के विकास की ओ्रोर ध्यान दिया गया; तो 


उसका उद्दे श्य यह था कि लोगों मै कत्तव्य की भावना भली भाँति विकसित 
ही जाय | 


कार्य द्वारा शिक्षा-आ्राधुनिक शिक्षा मैं काये का विशेष स्थान है। 
कार्य द्वारा शिक्षा देना कितना हितकर है, इसे हम सभी मानते है। रोमी शिक्षा 
में भी काये द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की गई। लेकिन यह व्यवस्था बालक के 
विकास की ' दृष्टि से उत्तनी नहीं की गई जितनी कि जीविकोपार्जन के उद्देश्य 
से| श्रतः विद्यार्थी को उन सभी कार्यों की शिक्षा प्रात्त करनी पड़ती थी जो 
उसके जीवन में सहायक होते थे | उस समय रोमी लोगों का प्रधान काये कृषि 
था। इसलिए शिक्षा में कृषि-कार्य की प्रधानता थी ओर कृषि के जितने भी 
आवश्यक अंग थे, उन सत्र को विद्यार्थी सीखते थे | 

शिक्तालय और समाजञ्ञ-रोमी शिक्षा मै समाज का विशेष स्थान था | 
इसका कारण यह था कि पिता को अपने पुत्र को शिक्षा का सुन्दर प्रबन्ध करना 
पड़ता था | इसलिए वालक को शिक्षा घर से ही शुरू हो जाती थी । रोमी लोग 
यह जानते थे कि बालक कुछ समय के लिए शिक्षालय मै रहता है। इसलिए 


रोमी शिक्षा का खरूप १०५, 


जब तक उसकी शिक्षा का प्रबन्ध घर पर भी न हो; तत्र तक वह भल्ी भौत्ति 
शिक्षित नहीं हो सकता | अतः बालक के माता पिता उसकी शिक्षा की देख- 
भाल भ्रौर व्यवस्था निस्तर करते रहते थे | दूसरे शब्दों में शिक्षालय भर 
समाज में घनिष्ठ सम्बन्ध था ओर इस प्रकार रोमी समाज ही शिक्षालय के रूप 
में परिवर्तित हो गया था ।. इसका प्रधान कारण पिता का पुत्र पर अधिकार था 
ओर इसी श्रधिकार के कारण शिक्षा का समाज से घनिष्ठ सम्बन्ध था | श्री पाल 
मनरो ने रोम के कवि होरेत ( 079०८ ) का जिसका जन्म ईसा से ६५, वर्ष 
पूर्व हुआ था; कथन उद्धृत किया है। होरेस अपनी शिक्षा के विषय में कहता 
है--'“यदि मेरा जीवन पवित्र श्रीर निर्दोष है तथा मेरे मित्र मुझसे प्रम रखते है, 
न्तो इसका श्रेय मेरे पिता को है। मेरे पिता ग़रीत्र कितान होने के कारण उस 
शिक्षालय में मुझे नहीं भेज सके जहाँ श्रमीरों के लड़के शुल्क देकर पढ़ते थे | 
लेकिन उन्होंने मुके रोम ले जाकर उन कलाशों की शिक्षा प्रदान की निन्‍्हें 
किसी बड़े सरदार का पुत्र भी सीखने को लाल,यत होता। वे हमारे अध्ययन के 
“सम्पूर्ण काल में संरक्षक की भांति सदा साथ रहे 
होरेस के इस कथन में हमें रोमी शिक्षा के स्वरूप का दर्शन होता है। जन्र 
हम रोमो शिक्षा के ऐतिहासिक काली का अध्ययन करे तव हमे यह स्वहूप ओर 
नमी स्पष्ट होगा । व 


कन्‍नीमीी नल कली सन ज ने 


रोमी शिक्षा का प्रथम काल 


अध्ययन के लिए रोमी शिक्षा के इतिहास को साधारणतः चार भागों मैं 
बाटा जाता है। कोई कोई विद्वान्‌ रोमी शिक्षा के इतिहास के पॉच काल भी: 
मानते हैं | लेकिन प्रसिद्ध इतिहास लेखक पाल मनरो चार काल ही के पक्ष में 
हैं। इसका प्रधान कारण यह है कि एक काल के अन्त और दूसरे काल के आरम्भ 
वी तिथि निश्चित करना अत्यन्त कठिन है। अतः जब हम इतिहास के विभिन्न 
कालों का अ्रध्ययन करंगे तो यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जायगा | पर साधारणतः 
रोमी शिक्षा के इतिहास के प्रथम काल का आरम्भ रोम नगर की स्थापना से 
किय जाता है। रोम की स्थापना ईसा से ७५३ वर्ष पूर्व हुई थी। प्रथम काल 
का श्रत ईसा से २५० वर्ष पूर्व में मानते हैं। इस प्रकार रोमी शिक्षा का प्रथम 
काल ७५३ ३० पू० से २५० ई० पू० तक माना जाता है | 

प्रथम काल का समाज-रोगी शिक्षा के प्रथम काल में समाज की दशा 
का अध्ययन आवश्यक है। प्रथम काल का रोमी सशज बर्बरता को छोड़कर 
सम्यता के पथ पर आरा गया था | लेकिन उनका इतना विकास नहीं हो गया था 
कि यूनानियों की भाँति नाव्य साहित्य ओर दर्शन की स्वना करते | उस समय; 
समाज मे व्यावहारिकता का वोल॒-बाला था । लोग वाणिज्य और कृषि में व्यस्त 

आर साथ ही नये नये देशों को जीतने की भी तैयारी और कोशिश होती 

रहती थी । 

बारह नियम (7एछ८ए४ 7००९७ )--प्रथम काल में लोगों का रहन- 
सहन सादा था ओर उन्हें जीवन की सुकुमार इत्तियों की ओर ध्यान देने का 
अवसर न था | इसका कारण दर्शन का अभाव ओर कार्य की अधिकता थी | 
लेकिन प्रथम काल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई वह बारह नियर्मों ( 7 एछ6- 
7ए6 720]65 ) की रचना थी । विद्वानों का विचार है कि पश्चिमी सम्यता मेँ 
न्याय के दर्शन में इन बारह नियमों का महत्वपूर्ण स्थान है। रोमी लोग ध्याव- 
हारिक होने के नाते निमय-पालन की ओर अधिक ध्यान देते थे। इसलिए . 
उन्होंने बारह नियमों की स्वना को आवश्यक समझा | अ्रतः रोम के दस विद्वानों 
द्वारा ईसा से पाचवों सदी के मध्य में, इन नियमों को लिखित रूप दिया गया । 


रोमी शिक्षा का प्रथम काल १०७: 


ब्+ ् 


ऐसा करते समय उन्होंने यूनानी नियमों का भी श्रध्ययन किया और रोगी आब- 
श्यकतातुसार बारह नियमों को लिंखा | न्याय के इन बारह नियमों द्वारा अदा- 
लती कारवाई, गवाही, सबूत, न्यायाधीश द्वारा किसी नए. कानूत का न बनाना; 
धारासभा और सम्राट द्वारा नये नियमों का बनाया जाना, न्याय के आधार पर 
नियम बनाना, न्यायालय में सबको निर्मम करना, सबके साथ समान व्यवहार 
होना; घूसखोरी बंद करना, श्रदालती कार्रवाई, संयम और गंभीरता से होना 
श्राद्वि की श्रोर पूर्ण ध्यान दिया गया । दूसरे शब्दों में न्याय को केवल न्याय ही 
नहों माना, वरन्‌ इस बात का प्रयास किया कि न्याय न्याय प्रतीत भी हो ) 
पिता-पुत्र का सम्बन्ध -इसके अतिरिक्त बारह नियमों मे से कुछ नियम 
ऐसे भी थे जो आ्राथिक ओर पारिवारिक समस्याश्रों से सम्बन्ध रखते थे | उदा- 
हरण के लिए एक नियम यह था कि पिता अपने पुत्र को किसी का दास चनाकर 
बैच सकता है; परन्तु इसके पश्चात्‌ पुत्र पिता के श्रधिकार से मुक्त हो जायगा | 
पिता के मरने के पश्चात्‌ सम्पत्ति का उत्तराधिकारी वह होगा भिसका कि नाम 
वसीयतनामें में लिखा हो |? इस नियम का ध्यान-पूर्वक श्रध्ययन करने से शात्त 
होता है कि दासो की विक्री होती थी श्रोर पिता को श्रपत्ती सम्पत्ति पर पूर्ण 
घिकार प्राप्त था | पिता की इच्छा के विरुद्ध कोई पुत्र सम्पत्ति नहीं पा सकता 
था | इस प्रकार पुत्र अपने पिता की श्राश्ा पालन करता और उसकी इच्छा- 
नुसार कार्य करता था | लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पिता के मन में 
पुत्र के प्रति स्‍्मेह न था। स्नेह अवश्य था और हर एक पिता अपने पुत्र की 
उन्नति की कामना करता था | 
आंथक व्यवस्था--भूमि पर अ्रधिकार के सम्बन्ध में यह नियम था कि 
(किसी भी नागरिक को यह श्रधिकार न होगा कि वह बिता कर के भूमि का 
मालिक हो सके--चाहे वह कितने ही श्रधिक समय तक उसके पास रही हो !? 
साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि कोई विदेशी रोम में भूमि का मालिक 
न हो सकेगा | इस प्रकार समाज की आर्थिक व्यवस्था की भी ठीक किया गया ) 
लोगों पर ऋण की वृद्धि रोकने के लिए, यह भी नियम वना दिया गया कि ऋण 
सूद दस प्रतिशत से अधिक न होगा ।* 
शिक्षा के प्रथम काल में रोम के लोग अधिकतर युद्ध में व्यस्त रहे | लेकिन 
युद्द में विजयी होने के लिए वे अपना संगठन भी करते गये | बारह नियमों के 
द्वार उनका सामाज्कि संगठन काफी श्रच्छा हो चला | इसके फलल्वरूप उनके 
स्वभाव में मी परिवर्तन हुआ | डाक्टर प्राणनाथ विद्यालंकार ने 'रोम का इति- 
हास! मैं लिखा है--“रोम॑नों ने बहुत बद्ी बड़ी सइकें बनाई थीं। उनकी बनाई: 


श्ग्प 'पश्चिमी शिक्षा का इतिहांस 


हुई सड़के ऐसी श्रच्छी ओर मज़बूत होती थीं कि वहुत-सी सड़कें श्रव तक चली 
“आती हैं ।*****“बुद्धों के समय रोम अपनी पूरी उन्नति ओर शक्ति पर न था 
क्योंकि रोमन धन की दृष्टि से श्रमी तक समृद्ध न थे; श्रतः उन्हें बड़ा परिश्रम 
करता पड़ता था ।**** * 'रोम के सेनापति तथा राजनीतिज्ञ एक साधारण नाग- 
परिक की माँति रहा करते थे। उनकी यदि कोई उपहार भेजता तो वे उसे 
नहीं लेते थे |? 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम काल के लोग किस प्रकार युद्ध में लीन 

-रहते थे और अपने को लोभ आदि से मुक्त रखने का प्रयास करते थे | 
शिक्षा का उद्देश्य--रोमी शिक्षा के प्रथम काल का उद्देश्य ( १ ) सैनिक 
ठत्षता श्रौर दैनिक योग्यता प्रदान करना; ओर ( २ ) युद्ध-प्रेम तथा देशभक्ति 
का विकास करना था | उस समय युद्ध करना पड़ता था | अतः सभी को युद्ध के 
योग्य बनाना शिक्षा का उद्देश्य था। रोमी लोगों की प्रद्नत्ति व्यावहारिक थी | 
' दे सभी बातों की उपयोगिता की दृष्टि से देखते थे । इसलिए शिक्षा का उद्दे श्य 
भी ( ३ ) उपयोगिता ओर व्यावहारिकता का विकास करना था। साथ ही राज्य 
की रक्षा और विस्तार के लिए यह मी आवश्यक था कि प्रत्येक व्यक्ति में राज्य- 
भक्ति हो | इसलिए शिक्षा का उद्द श्य (४ ) राज्य-भक्ति का विकास भी करना 
था ! पारिवारिक जीवन का महत्व भी था | प्रत्येक ध्यक्ति से यह आशा की जाती 
थी कि वह एक योग्य, पिता; पति अथवा पुत्र होगा | इसलिए, शिक्षा का उद्देश्य 
( ५ ) दैनिक जीवन की कुशलता प्रदान करना था। तात्पय यह है कि प्रथम 


जाल के शिक्षा के उद्द श्य सम्रज के विकास तथा संगठन मैं सहायक ओर बारह 
“नियमों के अनुरूप होते थे । 


शिक्षा का संगठन--प्रारम्मिक शिक्षा का केन्द्र घर था । पिता अपने 
पुत्र को शिक्षा देता था | पिता जहाँ भी जाता; जो भी काम करता; पुत्र उसे 
देखता और भली मॉँति समझने का प्रयास करता था | इसके श्रतिरिक्त माता 
को भी बालक की शिक्षा मैं भाग लेना पड़ता था | आरम्म में बालक का पालन* 
'पोपण करते समय माता इस बात का ध्यान रखती कि बालक में अच्छी आदतों 
का विकास हो । इस प्रकार थम काल के पूर्व भाग में शिक्षा का संगठन माता- 
पिता के ऊपर निर्मर था | लेकिन प्रथम काल के अंतिम भाग में ईसा से २७२ 
वर्ष पूर्व स्कूलों की प्रथा चल पड़ी | स्कूलों की स्थापना में यूनानी कैदी बड़े 
सहायक हुए! | जब रोमी लोगों ने यूनान के टे/ट्सम नगर पर अधिकार किया तो 
“उन्हीने कई विद्वानों को कैदी बनाकर रोम बुलाया | इन विद्वानों ने आकर रोमी 
ईशज्षा के संगठन मैं सुधार किया और स्कूलों की व्यवस्था की | 
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लेकिन फिर भी शिक्षा का संगठन प्रधान रूप से घर पर आधारित था श्रौर 
माता-पिता का उसमें विशेष स्थान था | .जब रोम पर यूनानी प्रमाव पड़ा, तत्र 
संगठन मैं परिवतेन शुरू हुआ | संगठन का परिवत्तित रूप रोमी शिक्षा के [हतीय 
काल में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 

के विषय-आरम्म में बालकों की शिक्षा के विषय ऐसे थे जो 

उनके शारीरिक और नैतिक विकास में सहायक होते थे। माता ही भरार्रम्भक, 
विषयों की शिक्षा प्रदान करती थी । इसके बाद जब बालक बड़ा होता था, तब 
वह अपने पिता के कार्यों को देखता ओर सीखता था | लड़किया को शह-विजशञान 
तथा कताई बुनाई की शिक्षा दी जाती थी। लिखने-पढ़ने की शिक्षा भी बालक, 
संभवतः अपने माता पिव से प्राप्त करते थे | साथ ही उन्हें बारह नियमों तथा. 
रोम के बीरों की कथाझों को भी कंठस्थ करना पडता था | व्यायाम और खेल-कूद 
भी शारीरिक विकास के लिए शिक्षा के श्रावश्यक विषय थे | जैसा कि हम जानते 
हैं, रोमी लोग प्रत्येक काये से किसी न किसी देवता का सम्बन्ध जोड़ दते थे । 
अतः शिक्षा मैं विभिन्न कार्यों के देवताओं की पूजा के विपय भी सम्मिलित किए . 
गये । जहाँ तक कलात्मक विषयों का सम्बन्ध है; उसकी शरर ध्यान नहों क बराबर. 
था । इसका कारण रोमी लोगों का व्यावहारिक इश्किण है। उन्हें बहीकाम 
अच्छा लगता था; जिससे कि लाभ की श्राशा थी । अतः कलात्मक विषया का. 
शिक्षा में श्रभाव था ) 


शिक्षा की पद्धति--रोमी शिक्षा की पद्तति प्रधानतः करके सीखने? ओर: 
अनुकरणः की थी | रोभी लोग कर्मशीन्न होने के कारण किसी ऐसी पद्धति का 
शिक्षा में श्रनुतरण न कर सके जिसमें कल्पता की अधिकता हो । अतः उन्होंने 
शिक्षा की व्यावहारिक पढति को भ्रपनाया | जो भी सीखो; करके सीखो | इसके 
अतिरिक्त अनुकरण” का भी प्रयोग पद्धति में किया गया | अश्रतः विद्यार्थी अपने 
पिता और श्रन्य बड़े व्यक्तियों का अनुकरण करके चरित्र का विकास करता था | 
यह पद्धति एक प्रकार से अ्रच्छी भी थी क्योंकि बालक के सामने एक जीवित: 
आदर्श होता था। वह अपने “आदर्श व्यक्ति का भलीन्‍भॉँति अध्ययन करता 
आर अपने को उसी के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता था । इस प्रकार शिक्षा 
की पद्धति व्यावह्रिकता और अनुकरण पर आ्राधारित थी; जी दश श्रौर काल के 
पूर्णतः अनुकूल थी । 

समाज पर भ्रभाव--प्रथम काल की शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव 
पड़ा ! इस दृष्टि से जब हम सोचते हैं, तब हमें शात होता है कि शिक्षा अपने 
उद्देश्यों के अनुरूप समाज के लिए योग्य सदस्य और सैनिक तैयार कर सकी |. 
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शिक्षा के फलस्वरूप व्यक्तियों में अनुशासन और अ्रद्धामाव विकसित हुआ | 
प्रत्येक व्यक्ति अपने से बड़ों, देवताओं ओर नियमों को आ्रांद्र से देखतां था ओर 
इनकी रक्का करना अपना कत्तंव्य समर्मता था । इसके अतिरिक्त रोमी लोगों में 
वीरता, साहस ओर सैनिक दक्षता, के विकास में भी शिक्षा सहायक हुईं । पर इस 

-शिक्षा में कुछ त्रुटियाँ मी थीं। लोगों में युद्ध-प्रेम इतना अधिक था कि वे विजयी 
होने के लिए वर्बर ओर निर्दयी मी हो जाते थे । शिक्षा मे कल्लात्मक विषयों के 
अमाव में कारण रोमी लोगों में उच्च विचारों और आदर्शों की कमी थी | इस 
प्रकार प्रथम काल की रोमी शिक्षा एक सीमित समाज के संगठन में सहायक 
अवश्य हुई लेकिन वह, उस शक्ति को उत्पन्न न कर सकी जो रोमी लोगो की 
संस्कृति को परिगकृत करती । अतः जब रोमी साम्राज्य का विस्तार हुआ तत्र 
रोमी लोगों का पतन भी आरम्म हुआ । इसका प्रधान कारण उच्च आदर्शों और 
विचारों का अभाव था । 


4 | 
रोमी शिक्षा का हितीय काल 
परिवर्त्तन काल--रोमी शिज्ञा का द्वितीय काल ईसा से लगभग २५० 
वर्ष पूव से लेकर ५० वर्ष पूर्व तक माना जाता है। इस काल में रोमी शिक्षा 
'पर यूनानी प्रमाव पडना शुरू हुआ था | इसलिए इसे परिवर्तन काल भी कहते 
'हैं। इस परिवर्तन काल मे यूनानी विद्ानों ने बडा काम किया । जैसा कि हमें 
'माछ्म है, जत्र रोमी लोगों ने यूनानी नगरों पर अधिकार किया तत्र॒ उस समय 
'उन्होंने ऐसे यूनानी कैदी भी बनाये जो बड़े त्रिद्दान थे। अ्रतः जब्र इन विद्वान 
क्ैठियाँ को रीम लाया गया; तत्र इनसे शिक्षा मैं बडी सहायता मिली | 
विचारों ओर आदर्शों पर ध्रभाव--रोमी शिक्षा के द्वितीय काल मे रौमी 
साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। प्रथम काल की भाँति रोमी राज्य अ्रत्र 
सीमित न था। अतः जन्न रोमी साम्राज्य का विस्तार आरम्म हुआ, तब यह 
स्वामाविक्र था कि नये वातावरण और नये लोगों के सम्पर्क का प्रभाव रोमी 
जीवन पर पड़े। इतना ही नहीं, साम्राज्य के हित की दृष्ट से यह भी आवश्यक था. 
कि रोमी लोग सांस्कृतिक आदान-प्रदान करे । इस प्रकार रोमी लोगों ने यूनानी 
लोगों की संस्कृति, उनके आदशों ओर विचारों का अध्ययन किया और उस 
अध्ययन के फलखरूप अपने विचारों और आदर्शों को पहले से उन्नत बनाया | 
रोमी-शिक्का के प्रथम काल में हमने देखा था कि रोमी लोगों मैं विवारों और 
आदरशों की उच्चता का अभाव था | इसका कारण उनका सीमित राज्य श्रीर 
सीमित दृष्टिकोश था । लेकिन द्वितीय काल मे नये लोगो के सम्पर्क के कारण रोमी 
विचारों और आदशों में भ्रेष्ठता थ्राई । 
साहित्यिक विकास--रोमी विचार्रों श्रोर आ्रादशों को भ्रष्ठ बनाने में 
यूनानी साहित्य का बडा हाथ था | रोम में आए यूनानी विद्वानों ने अपना शरीर 
अवश्य रोमियों को सॉप दिया था लेकिन उनका मन अत्र मी स्वतंत्र था ओर 
यह उनकी निश्चित धारणा थी कि रोम पर यूनान की सास्क्ृतिक विजय अवश्य 
होगी | श्रतः यूनानी विद्वानों ने रोम पर सास्कृतिक विजय प्राप्त करने का प्रया 
आरम्भ किया । लिवियस एन्ट्रोनिक्स नामक यूनानी विद्वान ने होमर के प्रसिद्ध 
काव्य ओडेसी का लैटिन भाषा में अ्रवुवाद किया | श्रोडेतों का श्रध्ययन यूनानी 
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विद्यार्थी करते थे । श्रतः जब्र इस ग्रन्थ का अनुवाद लैटिन में हो गया तक 
इसका अध्ययन रोमी विद्यार्थी मी करने लगे। श्रोडेसी के अतिरिक्त अन्य 
यूनानी साहित्यिक ग्न्थों का भी लेठिन भाषा मैं अनुवाद हुआ । इस प्रकार रोम; 
में यूनानी साहित्य का प्रचार हुआ । रोमी लोग अनुकरण करने में सिद्धहस्त थे । 
उन लोगों ने यूनानी साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करके लेटिन साहित्य का विकास 
आरम्म क्िया। इस प्रकार रोमी शिक्षा का द्वितीय काल में साहिश्यिक विकार 
हुआ ओर इसका प्रमाव शिक्षा पर भी पडा | 
भाषा-व्याकरण का अध्ययन--कोई भी व्यक्ति कितना योग्य और 

सुसंस्कृत है, इसे हम कई प्रकार से शञात कर सकते हैं। लेकिन संब्रसे सरल ओर ' 
श्रेष्ठ उपाग् यह है कि उत्त व्यक्ति का भाषा पर अधिकार देखा जाय ! जो व्यक्ति 
जितनी कुशलता ओर सरलता से अपने भावों को व्यक्त कर सकता है, उसकीः 
संल्कृति उतनी ही विकसित है। इसी प्रकार किसी जाति का कितना सांस्कृतिक 
विकास हुआ है; इसे हम उस जाति की भाषा और साहित्य में देख सकते हैं )' 
सेमी लोगों ने श्रपने सांस्कृतिक विकास के लिए; भाषा पर अधिकार प्राप्त करने का 
प्रयास किया | यूनान में भमाषण-कला ओर तकशासत्र के अ्रध्ययन मैं भाषा की 
श्रोर बहुत ध्यान दिया जाता था प्रत्येक शब्द के अर्थ भल्नी भाँति निश्चित 
किए. जाते थे ओर वाक्यों की रचना व्याकरण के आधार पर होती थी। रोमी 
लोगों ने, जो कि आरम्म से ही ग्रामीण जीवन व्यतीत कर रहे थे, थूनानियों के 
सम्पक में आकर भाषा-व्याकरण सीखा | लीवियस एन्ड्रोनिकत जिसने ओोडेसी' 
का अनुवाद लैटिन में किया था; यूनानी और लैटिन भाषा पर समान अधिकार 
रखता था । उसने रोमी लोगों की माषा-शिक्षा में बड़ी सहायता की | फलतः हमसः 
देखते हैं इस काल मैं व्याकरण-विद्यालयों की स्थापना होने लगी और इस प्रकार 
भाषा का अध्ययन आरम्भ हो गया | 

. _अभष्तयकला की शिक्षा--रोमी शिक्षा के द्वितीय काल में यूनानी साहित्य: 
का लैटिन अनुवाद और माषा-व्याकरण का प्रचार बढ़ा । फल्नस्वरूप रोमी लोगों, 
मैं भाषा के प्रयोग की कुशलता उत्पन्न हुई और वे अब भाषा का प्रयोग सामा- 
जिक जीवन मैं सुन्द्रतापूर्वक करने लगे । लेकिन यूनानी भाषण-कंला का जब. 
उन लोगों ने अध्ययन किया, तब उन्हें चह भी बहुत प्रियकर प्रतीत हुई और 
उसका मी प्रचार आरम्म हुआ। अतः रोमी नवयुवक भाषणकला सीखने में 
समय देने लगे । लेकिन पुराने विचार के रोमी लोगों को यह व्यर्थ का कार्य 
प्रतीत हुआ क्योंकि माषण-कला में बातकरना? था; काम करना नहीं | रोमीं 
लोग कर्मशील थे | उन्हें वही अच्छा लगता था जिसमें कुछ करना हो | इसलिए 
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भाषण-कला के शिक्षकों ओर विद्यालयों का राज्य की ओर से ईसा से ६२ वर्ष 
पूर्व विरोध हुआ | इस प्रकार रोमी शिक्षा के द्वितीय काल में परिवर्तन 
श्रा रहा था | 

शिक्षा का उद्देश्य-- रोमी शिक्षा के द्वितीय काल में शिक्षा के उद्देश्य 
प्रथम काल के समान थे । लेकिन परिवत्तन का प्रभाव शिक्षा के उद्दश्यों पर 
पड़ना स्वाभाविक था। अतः प्रभाव पड़ा; लेकिन वह इस काल में स्पष्ट न हुआ । 
यह स्पष्ट रूप हमे रोमी शिक्षा के तृतीय काल में दिखाई पडता है। 

शिक्षा का संग्रठन--शिक्षा के संगठन मैं घर अब्र भी महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखता था| लेकिन यूनानी प्रभाव के फलस्वरूप प्रथम काल के अन्तिम भाग में 
प्रारम्मिक पाठशालाओं ( 7.,000७ ) का खुलना आरम्भ हो गया था ओर ये 
पाठशालायें इस काल मैं भी चल रही थीं | इसके अ्रतिरिक्त ध्याकरण-विद्यालयों, 
भापण कल्ा-विद्यालयों श्रौर साहित्य-विद्यालयों की स्थापना का आरम्भ हो गया 
था | लेकिन रोमी लोग सरलतापूर्वक अ्रपनी प्राचीन परम्परा को छोड़कर नवीन 
वस्तु अहण करनेवाले नहीं ये । इसलिए इस प्रकार के विद्यालयों का सामूहिक 
स्वागत तो नहीं हुआ, पर धीरे धीरे रोमी लोगों के संकुचित दृश्कोण में सुधार 
अवश्य होमे लगा और वे इन नये विद्यालयों की उपयोगिता से परिचित 
होने लगे | 

शिक्षा के चिषय--शिक्षा के विषयों में भाषा और साहित्य का महत्व इस 
काल में बढ़ा | प्रथम काल की शिक्षा के विषयों मे साहित्यिक और कलात्मक पक्ष 
का अभाव था| लेकिन अरब यूनानी काव्य लैटिन भाषा में श्रद्भृदित होकर 
विद्यार्थियों को पढ़ाये जाने लगे । होमर की ओडेसी का लैटिन श्रनुवाद विद्या 
थिंयों की पाठ्य पुस्तक बन गया | इसके अतिरिक्त लैटिन साहित्य का भी विकास 
इस काल में हुआ और उसको भी शिक्षा के विषयों में सम्मिलित किया गया । 
प्रथम काल में भाषा-व्याकरण की श्रोर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था| शस 
काल में शिक्षा के विषयों मे व्याकरण को भी सम्मिलित किया गया। इस प्रकार 
द्वितीय काल-की शिक्षा के विषयों में व्याकरण और साहित्य को बढ़ाया गया। 
इसका कारण यूनानी प्रभाव द्वारा उपस्थित परिवर्तन था। 

शिक्षा की पद्धति--शिक्षण पद्धति अब भी प्रथम काल के श्रतुसार चल 
रही थी | 'अनुकरण” और 'करके सीखने? की पद्धति को श्रव भी प्रधानता प्राप्त 
थी | लेकिन भाषा-व्याकरण, साहित्य श्र भाषण कला की शिक्षा श्रारम्भ हो 
जाने के कारण पद्धति में 'कल्पना? और आरम्मशक्ति ( 7णां//७४४6 ) को 


भी स्थान मिला । अरब विद्यार्थी अपनी कब्पना के सहारे ऐसी बार्तों को समभने 
& 
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की कोशिश कंप्ता था जो पूर्णतः व्याव्दी रैक न थी । इसके अ्तिर्शिक भाषाकली 
आरम्भशक्ति के लिए स्थान कि वंकी तण स्पष्ट आर 
ख्तंत्र रूप से उह सकता थी । * प्रकार शिक्षा ते भी परिवर्तन 
हुआ, सैंकिन यह परिवर्तन भी स्थार्मे और प्रथम कीलें की शिक्षा 
पद को अब भी प्रसुग्व स्थीं प्राप्त थी । 
छम्ताज पर मे >+ह्वि मं परिवर्तन यूनानी (नो के संपक 
| कारण आया । द्ब्स की का रोमी शिद्दा झौर समाज प्रभाव पड़ी ) 
दवा पर जो पढ़ा$ उसे द्दुण व् जो परि 
बर्चन आर्य) हे ना है। भें इस ६ हे द्वितीय कील के 
समाज हमे एक और न का. स्वागत द्खाई है. और दर 
आर थ भी । समाज में कुछ ऐसे ध्त का स्वागत 
करते है. शो कण से भी घुरानी ५ दी. पूजा फरते ओर 
प्रत्येक परिवचेन विरोध करते हैं। अत द्वितीय काल में थे दोनो प्रवृत्तियों 
ध्क्कर्थी और इनमें से ध््कि शक्तिशाली है, आनेवाला सम 
बता सता थी । रोमी शिकी ठ्त मे हमे जा कि समाज प्रगति 
शील इक व वह अपने र्ने पर बना रही ) 
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रोमी शिक्षा के तृतीय काल का समय ईसा से एक सौ वर्ष से लेकर दूसरी 
शत्ताव्दी तक मानते है। श्रतः तृतीय काल में रोमी शिक्षा के लगभग तीन यो 
वर्षों पर दृष्टिपात वरना है। ऐसा करते समय हम देखते हैं कि रोमी साम्राज्य की 
स्थापना हो गई है और यूनानी प्रभाव भी रोमी समाज पर व्याप्त हो चुका है। 
लेकिन यह कैसे हुआ, जानना श्रावश्यक है। 


खाम्नाज्य में शिक्षा--रोमी साम्राज्य की स्थापना और इृढ्वता में रोमी 
शिक्षा का वडा हाथ था | जिस प्रशेश को रोमी लोग जीतते थे; उस प्रदेश में 
रोमी-शिज्ञा की व्यवस्था कर देते थे | इस व्यवस्था के फलस्वरूप नये प्रदेशों में 
सैम के प्रति सदूभावना श्रौर भक्ति का विकास द्ोता था | श्रतः रोमी शिक्षा के 
तृतीय काल के श्रंत तक पूरे रोमी साम्राज्य भें शिक्षा का स्वागत हो रहा था 
क्यें कि स्थान स्थान पर शिक्षालय खुल गये थे। इस प्रकार हम देखते है कि 
रोमी शित्रा दृतीय काल मे सावंजनीन हों गई थी और इसका प्रसार पूरे रोमी 
साम्राज्य में हो गया था। ऐसा इसलिए किया गया कि साम्राज्य के नये प्रदेशों 
में रोमी सभ्यता ओर संस्कृति का विकास हो | 

खातम्नाज्य में एकता--रोमी शिक्षा के तृतीय काल की दूसरी विशेषता यह 
थी कि जिन भाषा-व्याकरण श्र भापणकला विद्यालयों का विकास द्वितीय काल 
में हुआ था; उनका अ्रव प्रसार सम्पूर्ण रोमी साम्राज्य में हो गया। इसका प्रभाव 
यह हुआ कि पूरे साम्राज्य में विचारों की एकता स्थापित हो गई | इतिहासकारों 
का मत है कि किसी देश के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता 
जिससे हमे यह ज्ञात हो सके कि एक बड़े भूमाग में श्रौर सैकड़ों वर्षा तक भाषा 
ओर बिचारों की धृष्टि से किसी प्रकार वैपम्य न हो | 

उच्च शिक्षा और सरकारी संरक्षण--रोमी शिक्षा के तृतीय काल वी 
तीधरी विशेपता यह थी, इस समय प्रारम्भिक श्रोर माध्यमिक शिक्षाश्रों के श्रति- 
रिक्त उच्च-शिक्षा की व्यवस्था हुई ! विश्वविद्यालयों ओर पुस्तकालयो की स्थापना 
से उच्च-शिक्षा में सहायता मिली । यह कार्य रोमी शासकों को शिक्षा में अमि: 
रुचि के कारण हो सका । रोमी शासक अब यह भली भांति समर गये थे कि 
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जब तक किसी देश के शरीर ओर मन को न जीत लिया जाय; तब तक जीता 
अधूरी है। अतः शिक्षा द्वारा रोमी संस्कृति का प्रचार करके रोमी साम्राज्य के 
देशों में एकता स्थापित करना शासकों का उद्द श्य था श्रौर इस उद्देश्य की 
पूर्ति के निमित्त शिक्षा को सरकारी सहायता और संरक्षण मिलना स्वाभाविक 
था | अतः तृतीय काल मैं उच्च-शिक्षा का विकास हुआ और शिक्षा को सरकारी 
संरक्षण ओर सहायता प्राप्त हुई | 

ईसाई शिक्षा का बीजारोपण--रोमी शिक्षा के तृतीय काल में चोथीः 
उल्लेखनीय वात यह हुई कि ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा था और इस 
प्रचार का प्रभाव उन रोमी लोगों पर पडा जो कि किसी वास्तविक धर्म अथवा 
ईश्वर को नहीं मानते थे | दूसरे शब्दों में, श्रव शिक्षा की एक धार्मिक भूमिका 
तैयार होने लगी थी ओर श्रानेवाले युग के लिए, ईसाई शिक्षा का “वीजारोपण” 
हो गया । बीजारोपण के बाद ईसाई शिक्षा के पौदे के विक्रास में समय लगा | 
रोमी शिक्षा के चतुर्थ काल के बाद इस बीच के अंकुर फूटे और फिर समय के साथः 
यह पौदा बढ़ा | इसका हम उपयुक्त स्थान पर अध्ययन करेंगे । लेकिन इसके 
पूर्व कि हम तृतीय काल की शिक्षा का अध्ययन'करें; यह स्मरणीय है कि यह 
काल लगभग तीन सौं वर्षों का है ओर जो विशेषतायें ऊपर लिखी गई हैं वे एक. 
साथ उत्पन्न नहीं हुई, वरने वे अपने समयानुसार प्रकट हुई | यदि हम रोम का 
इतिहास देखें तो ज्ञात होगा कि किस प्रकार रोम के विभिन्‍न सम्रार्ं ने शिक्षा कोः 
संरक्षण दिया। अतः यह आवश्यक है कि काल के विंस्तार का हम ध्यान रखें 
और फिर विशेषताओं को देखें | 


शिक्षा का संगठन : 'लूडस'--रोमी शिह्दा के तृतीय काल मेँ यूनानी 
प्रभाव पूर्ण रूप से व्याप्त हो गया था| इस प्रभाव के कारण रोमी साम्राज्य में तीन 
प्रकार के विद्यालयों की स्थापना हो चली थी। पहला विद्यालय प्रारम्मिक पाठ- 
शाला के समान था | इसे 'छूडस! ( 4.,प075 ) कहते थे । “छूडस' का प्रचार 
द्वितीय काल ही में हो गया था | लेकिन तृतीय काल में इसकी व्यवस्था में किसी 
प्रकार की त्रुटि न रही | पहले 'छूडस” में लिखना; पढ़ना, साधारण गणित की 
शिक्षा दी जाती थी और साथ ही वालकों को 'शरह नियम? रोम की पौराणिक 
कथायें तथा वीरों की कहानियाँ भी सुनाई जाती थीं। अब तृतीय काल के “छूडस? 
में दी जानेवाली शिक्षा के विपयों में काव्य और साहित्य भी सम्मिलित किये 
गए, | ओडेसी' के लैटिन अ्रनुवाद ने बारह नियमों का स्थान ले लिया। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि “छूडसः की शिक्षा के विषयों मेँ साहित्य और काव्य को 
घर्याप्त स्थान दिया गया । 
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लड़स' की शिक्षा पद्धति--छूडस की शिक्षा पद्धति इस काल में भी 
“अनुकरण? पर आधारित थी। इसके अ्रतिरिक्त विद्यार्थियों को 'रटना? भी पच्ता 
था | चाहे विद्यार्थी की रचि हो या न हो, उसके लिए रटना श्रावश्यक था | 
ग्रतः आरम्भ में त्ालक अ्क्षरज्ञान प्राप्त करता था और फिर उसे विभिन्‍न संयु- 
क्ताक्षरों का अध्ययन कराया जाता था | इस अध्ययन में बालकों कीरुचि न 
होती थी क्योंकि जो कुछ वे पढ़ते थे उसका सम्बन्ध उनके जीवन और अनुभव से 
न था | साधारण गिनती सिखाने का भी तरीका नौरस था। इसलिए फिर क्यों 
विद्यार्थी अ्रध्ययन में श्रमिरुचि रखें | उस समय शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक नहीं 
जानते थे। इसलिए श्रध्ययन में रुचि उत्पन्न करने का उन्हें एक ही उपाय 
जात था और वह उपाय बालकों को मारना था | श्रतः प्रारम्भिक पाठशालाओओं मैं 
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चालकों को बड़ी मार पढ़ती थी। मार खाने ऊे कारण बालक शिक्षालयों से 
घबराते थे श्रौर-उन्हें शिक्षकों से डर मालूम पडता था | समाज में भी लोग 
शिक्षकी को ऐसे नामों से सम्बोधित करने लगे जिनसे उनकी निर्दयता और कठो- 
रता का आभास मिलता था | इस प्रकार तृतीय काल में प्रारम्भिक शिक्षा 
चल रही थी | 
व्याकरण विद्यालय--ठृतीय काल में यूनानी और लैटिन व्याकरण के 
विद्यालयों का पूर्य विकास हुआ। इसका कारण शिक्षा के विपयों में साहित्य 
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का समावेश था । साहित्य के लिए. शुद्ध भाषा का अ्रध्ययत्त आवश्यक था । रोमी 
शिक्षा के द्वितीय काल में ही व्याकरण विद्यालयों का आरम्म हो गया था, लेकिन 
तृतीय काल में उनका काये पूर्ण रूप से चल रहा था! यद्यपि इन विद्यालयों 
की रूपरेखा माध्यमिक विद्यालयों के समान थी, मगर फिर भी इनका सम्बन्ध 
धलूडस! अथवा प्रारम्मिक पाठशालाओं से था क्‍योंकि उनसे भी व्याकरण की 
शिक्षा प्रदान की जाती थीं | इस प्रकार व्याकरण विद्यालयों की आरम्मिक कछ्षायें 
धलूडस! के समान थी, लेकिन श्रन्य वक्षाश्रों मे माध्यमिक योग्यता की शिक्षा 
प्रदान की जाती थी। 
व्ययकरण विद्यालय के विषय--जैसा कि हमें ज्ञात है, व्याकरण विद्या- 
लय दो प्रकार के थे। एक तो यूनानी व्याकरण विद्यालय था ओर दूसरा लैटिन 
व्याकरण विद्यालयं | यूनानी व्याकरण विद्यालय में रोमी विद्यार्थी पहले जाते थे 
ओर पिर लैटिन व्याकरण विद्यालय मे | इसका कारण यह था कि लैटिन 
व्याकरण का विकास यूनानी व्याकरण से प्रभावित था। अ्रतः लैटिन व्याकरण 
का अध्ययन यूनानी व्याकरण के ज्ञान के कारण सरल हो जाता था | इसके 
अतिरिक्त पाख्य-विषय में मी समानता थी ! शब्दों की उत्पत्ति तथा व्याकरण 
के श्रन्य अ्रंगों के अध्ययन के अ्रतिरिक्त छुन्द, कविताओं का श्रर्थ ओर शुद्ध भाषा 
के प्रयोग आदि की भी शिक्षा दी जाती थी | इन व्याकरण विद्यालयों में साहित्य 
का श्रध्ययन होता था | इतना ही नहीं, विद्यार्थियों की साहित्यिक अभिरुचि का 
विकास करने के लिए: प्रसिद्ध साहित्यकारों की रचनाओं के उत्कृष्ट अंश भी 
विद्यार्थी लिखते और उनकी आलोचना करते थे | तात्पय॑ यह है कि व्याकरण 
विद्यालय केवल व्याकरण की ही शिक्षा नहीं देते थे, वरन्‌ साहित्य के अध्ययन 
की ओर भी पर्याप्त ध्यान देते थे ) जहों तक शिक्षा के अन्य विषर्यों का सम्बन्ध 
है, उन्हें भी व्याकरण विद्यालय में पढ़ाया जाता था| गणित, भूगोल, संगीत 
आर व्यायाम को शिक्षा भी व्याकरण विद्यालयों मे दी जाती थी; जिससे कि 
विद्यार्थी की शिक्षा इन्हीं विद्यालयों में पूरी हो और उसे अन्यत्र न जाना पढ़े | 
लेकिन यह तो इन. विद्यालयों के नाम से ही स्पष्ट है कि इनमें व्याकरण की 
शिक्षा विशेष रूप से, दी जाती थी | 
-शिक्षा-यूनानी प्रभाव के फलस्वरूप रोम में मापण-कला दी शिक्षा 
की ओर ध्यान दिया गया था। अ्रतः आरम्भ में भाषण कला और अलंकार 
( +रि।९८०7८०४ ) की शिक्षा यूनानी भापा मे दी जाती थी। लेकिन रोमीः 
शिक्षा के तृतीय काल में यह शिक्षा लैटिन भाषा के माध्यम से होने लगो | यह 
तृतीय काल की विशेषता थी कि माषण-कला कि शिक्षा में लैथिन भाषा का: 
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अयोग किया गया | दूसरी वात इस सम्बन्ध में, यद उल्लेखनीय है कि भाषण- 
कला में केवल सुन्दर भाषा की ही श्रावश्यकता नहों होती, वरन्‌ विचारों की 
श्रेन्‍्ता, मी आवश्यक है। कौन-सी बतत कैसे कह्दी जाय, यह मी जानना 
आवश्यक है। श्रतः भाषण-कला की शिक्षा में माषा के अलंकरण ही की श्रोर 
ध्यान न देकर तक, न्याय, इतिहास तथा श्रन्य सामाजिक विषयों को मी सम्मिलित 
किया जाता था | दूसरे शब्दों में भापण-कला की शिक्षा द्वारा विद्यार्थी का मान- 
पिक ओर नै तक विकास किया जाता था | इस प्रकार रोम में भाषण-कला की 
शिक्षा द्वारा व्यक्ति में पर्याप्त सुधार किया गया। एफ पी० ग्रेंवज ने रोमी 
शिक्षाशाल्री ब्िंैलियन का एक उदाहरण दिया है, जिसे यहाँ भी देना अपेक्षित 
है क्योंकि इसके आधार पर हम उच्च रोमी रिक्षा की कब्यना सरलृतापूबक 
कर सकेंगे।-- 


कोई योग्य और कुशल भाषण-कर्ता ब्रिना अच्छा मनुष्य हुए. नहीं हो 
सकता; इसलिए हम उससे केवल अच्छे भापण की ही आशा नहीं रखते, वरन्‌ 
मन ( !(॥70 ) की श्रेष्ठता शोर निर्मलता भी चाहते हैं । कुछ लोगो को मॉति 
में यह कभी नही मानता कि नैतिकता और चरित्र के सिद्धान्त केवल दाशंनिकों 
के लिए है। जो व्यक्ति अपने नागरिक चरेत्र को जानता है, जो समाज के 
शासन कार्य के योग्य है, जो बुड्धि और विचार से राज-काज चला सकता है; 
स्याय से झगड़े का निपटारा कर सकता है, वह कुराल वक्ता ( 079६0: ) के 
श्रतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता ।” 

इस प्रकार हम देखते हैं क्रि कुशल वक्ता में कितने गुण अपेक्षित थे और 
उसका कितना सम्मान था। अतः भाषण-कला मे सम्पूर्ण उच्च शिक्षा सम्मिलित 
थी क्योंकि विद्यार्थी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना पड़ता था ओर 
साथ ही अ्रपने को समाज ओर शासन के उपयुक्त बनाना पड़ता था | 

विश्वविद्यालयों की स्थापना-रोमी शिक्षा के तृतीय काल में विश्व- 
विद्यालयों का भी संगठन हुआ | सिकन्द्रिया और एथथेन्स के विश्वविद्यालय श्रत्र 
भी चल रहे थे | श्रतः रोमी युवक उच्च शिक्षा के निमित्त इन विश्वविधालयो में 
अध्ययन के लिए जाते थे | इसके अतिरिक्त रोम तथा रोमी साम्राज्य के कुछ 
दूसरे प्रसिद्ध स्थानों में विश्वविद्यालय खोले गये | इस प्रकार ठृवीय काल में कई 
विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई | इनके लिए, वे पुस्तकें बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई 
जो यूनान तथा अन्य पूर्वी देशों के विजय के समय प्राप्त हुई थी। लेकिन जैसा 
फि रोमी स्वभाव था; उच्च शिक्षा में अत्र भी व्यावहारिकता को किसी न किसी 
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रूप में प्रधानता थी | यूनानी दार्शनिकता रोमी व्यावह्ारिकता पर अधिकार न 
जमा सकी | 

इस काल में जहाँ तक शिक्षा के उद्दे श्य। पद्धति, आदि का सम्बन्ध है; वे 
द्वितीय काल के समान थीं | अतः उनका अलग वर्णन अपेक्षित नहीं है। लेकिन 
पूर्व इसके कि हम रोमी शिक्षा के चतुर्थ और अंतिम काल का अध्ययन करें, यह 
याद रखना चाहिए, कि यदि रोमी शिक्षा का कोई स्वर्ण-युग था; तो वह “तृतीय 
काल' था | 
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रोमी शिक्षा के इतिहास के आ्रारम्म से लेकर उन्नति तक का अध्ययन हमने 
किया । श्रव हमें उन कारणों को देखना है जिनसे रोमी शिक्षा का पतन हुआ | 
'इस सम्बन्ध मे यह याद रखना चाहिए: कि जत्र किसी देश में प्रगतिशील शक्तियाँ 
काये करती रहती हैं, तब्र उसी समय प्रतिक्रियावादी ( 7२९४८४०7४४५ ) 
प्रदत्तियों मी समाज मैं जाग्रत होती हैं । यह समझना कि उन्‍नति-काल में 
केवल प्रगतिशील शक्तियों कार्य करती हैं, ग़लत है। रोमी शिक्षा के इतिहास 
में भी यही बात दिखाई पड़तो है। एक ओर रोम में विकास हो रहा था, श्रौर 
दूसरी ओर उसके अन्त के बीज भी पड़ रहे थे । अतः हम देखते है. कि रोम के 
विद्वान्‌ टेसीट्स ( ॥920०४ ) ने सन्‌ ७६ ई० में ही रोमी-शिक्षा के हाथ 
“की ओर सकेत किया था | लेकिन जिस हास की ओर टेसीटस ने सकेत किया था; 
वह नहीं के बरावर था । इसलिए! उस श्रोर अ्रधिक ध्यान नहीं गया क्योंकि उस 
'समय क्विंटीलियन जैसा शिक्षाशाज्री शिक्षा के प्रसार में लगा हुआ था श्रौर 
राज्य भी शिक्षा मे अ्रभिरुचि रखने लगा था। लेकिन रोमी शिक्षा के तृतीय 
काज के बाद ईसा की तीसरी सदी के अ्रन्त ओर चोथी सदी के आरम्भ में रोमी- 
शिक्षा का पतन होने लगा | इस पतन का कारण रोमी समाज था । अतः हमें 
रोमी समाज का अध्ययन करना चाहिए! | 
सामाज्ञिक दशा--रोमी साम्राज्य के कई सम्राट शिक्षा और समाज में 
दिलचस्पी रखते थे। उनमे कुछ लोकतंत्र” की भावना का विकास हुआ । लेकिन 
इस लोकतंत्र की भावना में सम्राट श्रपना ही हित सोचते थे। यदि जनता के 
लिए लोकतंत्र की व्यवस्था होती थी; तो उसके पीछे शोषण की भावना भी रहती 
-थी। इस प्रकार लोकतंत्र के नाम पर सम्राट कारकल्ल ( (४79००)॥० ) ने 
२१२ ई० में यह घोषित किया कि रोमी साम्राज्य के सपी नागरिक '्वतंत्र 
व्यक्ति? सममे जायेंगे । इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है. कि रोमी साम्राज्य में 
“दास और गरीबों की अ्रधिकता थी और केवल थोड़े से धनी ओर शासक वर्ग 
के लोग उच्च शिक्षा तथा अन्य सुविधाओं का उपभोग करते थे। लेकिन 
यूनानी प्रभाव के कारण रोमी साम्राज्य में लोकतंत्र की भावना का विकास हुआ 
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ओर साथ ही ईसा! मसीह के उपदेशों के कारण ऊ च-नीच का भेद-भाव कप्तः 
होने लगा | ईश्वर के सामने सत्र बराबर थे; फिर सम्राट के सामने क्‍यों न हाँ । 
अतः रोमी साम्राज्य के समी लोगों को ( नागरिक ) पद्‌ दिया गया और वे 
स्वतंत्र समझे जाने लगे। लेकिन इस “स्वतंत्रता! की सुविधा को कम करने के 
लिए: सम्राट ने यह अनिवार्य कर दिया कि हर एक नागरिक स्थानीय शःसन 
( ॥ए्मंलं9थे 50070 ) का व्यय दे | इस प्रकार नये कर का बोर लोगों 
पर पड़ा । रोमी साम्राज्य में ग़रीब श्रधिक थे | वे इस नये व्यय के लिए; कहाँ से 
घन लाते १ इसलिए वे इस नवीन 'नागरिकता? से जान बचाने के लिए भागने 
लगे | जो लोग सरकारी काम मेँ लग जाते थे; उनकी वचत हो जाती थी | 
बहुत से लोग सेना में मी भर्तों हुए । लेकिन सबके लिए सेना में स्थान कहाँ £ 
छु लोग शिक्षक बने तो कुछ पादरी | सइ प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लोग 
भी श्राए; जिनके लिए शिक्षा पलायन ( 705००96 ) का एक साधन थी । 
साम्राज्य में डुब्येवस्था-रोमी शिक्षा के पतन का दूसरा कारण शासन 
की दुब्यवस्था थी। सम्राट की इच्छा ही कानून का काम करती | इसलिए एक 
प्रकार की तानाशाही स्थापित हो गई | राज्य के अधिकारीगण भी अपने को 
जनता से अलग समभने लगे ओर सेवा के बदले शासन करने लगे | इतना ही 
नहीं, चारों ओर घूसखोरी का बाज़ार गर्म था| रोम मैं जिन वारह नियमों की. 
मान्यता थी, उन्हें लोग भूल चले थे और न्यायाधीश तक घूस लेने लगे थे | 
जितने अधिकारी थे, वे किसी न किसी वहाने जनता को चूसने लगे थे | इसः 
प्रकार पूरी शासन-व्यवस्था चोपट हो गई था। यह किसी भी साम्राज्य के अंत के 
लिए पर्यात था । यह ऐतिहासिक सत्य है कि जब किसी शासन का अन्त होने 
लगता है, तव उसकी व्यवस्था बिगड जाती है। अतः रोम की शासन-व्यवस्था 
बहुत खराब हो चली और नैतिकता का कहों नाम मी सुनाई न पडता था। 
इस प्रकःर रोम की जनता का शोपण हुआ और रोमी साम्राज्य दुव्यवस्था से: 
जर्जर हो गया | लेकिन शासक और घनीव्ग फूलने-फलने लगा । इस वर्ग ने 
जी खोल कर गरीत्रों को छूट और इनका लोभ इतना बढ़ गया कि किसी के 
पास कुछ न वचा | इस प्रकार शोषक वर्ग अपार धन एकत्रित कर रोमी जनता 
की छाती ५र चढ चेठा, और चैन की बंशी बजाने लगा । अरब इस वर्ग को 
रोमी-साम्राज्य की चिता न थी । इसने सुख और आराम में दिन व्यतीत करना 
शुरू किया और समय काटने के लिए काव्य, कला और साहित्य से प्रेम किया | 
,. नेतिक पतल--जिस समाज में श्येपण और दुर्व्यवस्था का बोलवाला हो+ 
उसके नतिक पतन की गहराई का अंत कहों ! शोषण करते समय ईमानदारी 
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और रुचाई का कोई प्रएन ही यहीं उठता | जिस प्रकार भी हो शोपण उचित 
है | इस प्रकार लो लोग गरीत्रों का खून चूस कर मोटे बने, उनके लिए नैतिकता 
केवल मूर्खता की निशानी थी । इसलिए शोषक वर्ग दुराचार और व्यमिचार 
में लीन' हो गया | प्राच्रीन रोम में जो भी नैतिकता थी, उसका भी श्रंत हो 
राया | इस प्रकार रोमी समाज में चारों ओर नेतिक पतन भी दिखाई पडमे 

लगा | अ्रत३ ऐसे समाज में शिक्षा की ओर कोन ध्यान देता ! शिक्षा तो उसी 

समाज में उन्नति करती है जिसमें शोषण न दो और जहाँ नैतिकता हो | समाज 

के श्रार्थिक पतन के साथ नैतिक पतन का होना अनिवार्य दै। इसलिए रोमी: 
समाज का नैतिक पतन हुआ और साथ ही संसार के खबसे बड़े साम्राज्य की 

दीवार भी गिरने लगीं | अब प्रतिक्रियावादी शक्तियों का जौर था | प्रगतिशील 

शक्ति दव गई थी, मगर फिर भी उमरने की कोशिश कर रही थी ओर इसे 

इसाई धर्म के प्रचार द्वारा उठने में सहायता मिली । 


शिक्षा का उद्देश्य--पतित-समाज में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति श्रीर 
समाज का हित कैसे हो सकता था ? श्रव तो शोपऊ वर्ग जिसमें थोड़ से लोग 
थे, उनके लिए, शिक्षा थी। यह शोपक वर्ग श्रपने दिन चैन से व्यतीत करना 
चाहता था | अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिवादी हो गया और ध्यक्तिगत खार्थों 
की पूर्ति में लग गया | इस प्रकार शिक्षा का उद्दं श्य व्यक्तित्व का विकास केवल 
व्यक्ति के हित में था। समाज से शिक्षा का सम्बन्ध दृूट गया | 

शिक्षा का संगठन--श्रत्र शिक्षा केवल शोपक वर्ग के लिए थी। जनता 
के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था न थी शरीर जनता ग़रीबी के कारण शिक्षा 
प्राप्त भी कैसे करती ? इसलिए रोमी शिक्षा के अतिम काल में शिक्षा का संगठन 
ऐसा हो चला जो केंचल धनी लोगी के बालकों को शिक्षा प्रदान कर सकता था | 
ग़रीतरे के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था न थी. क्योकि श्रव रोमी साम्राज्य में कुछ 
लोगों का बोलवाला था; और वे शासन को अपने हाथ में रखने के लिए; जनता 
को निरक्षर रखना चाहते थे । 

शिक्ठा के विषय-शिक्षा के विपय अब व्यक्तिवादी ओर स्वार्थी प्रद्नत्तियों 
की विकसित करते थे । कला, काव्य ओर साहित्य की शिक्षा सॉद्ववोध ओर 
आत्म-विंकास के लिए न होकर, वासना के लिए! होती थी | इसके अतिरिक्त 
शिक्षा के ऐसे विषय भी नथे जो अ्रदाभाव ओर धार्मिक विश्वास में सहायक . 
होते | उस समय समाज में “धर्म! का कोई महत्व न था। केवल वासना ही सब., 
कुछ थी | इसलिए, शिक्षा के डितने विषय थे, उनसे चरित्र-निर्माण में सहायता 
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नहीं मिलती थी, वरन वे सांसारिक सुर्खो के उपयोग की और अ्रधिक् ध्यान देते 
थे | शिक्षा के विषयों की उपयोगिता कम हो गई । 
शिक्षा की पद्धति--शिक्षा की पद्धंति मेँ व्यावह्ाारिकता का अमाव हो 
चला और इसके स्थान पर विद्यार्थियों को साहित्य की ओर आकृष्ट किया गया | 
*साथ ही यूनानी सोफिस्यों की भाँति अब रोमो साम्राज्य में मी यात्री शिक्षक होने 
लगे | ये शिक्षक घूप घूम कर भाषण-कला की शिक्षा देते थे। इनको शिक्षा 
में तत्व तो कुछु न था। लेकिन इनसे मनोरंजन अवश्य होता था | इस प्रकार 
अंतिम काल मेँ शिक्षा की पद्चति कृत्रिम, निर्जीव और समाज के _लिए अहित- 
“कर हो गई | 
समाज .पर प्रभाव--श्रंतिम काल मैं रोमी साम्राज्य की दीवारे गिर रही 
थीं। समाज मैं वासता ओर व्यभिचार इतना बढ़ गया था कि शिक्षा भी कुछ 
न कर सकी | जिस शिक्षा ने रोमी साम्राज्य के प्रसार और दृढ़ता में सहायता 
'पहुँचाई थी, वह शिक्षा अब बदल गई थी) क्योंकि श्रव वे शिक्षा के उद्देश्य न 
“थे, संगठन न था, .पद्धति नथो, विषय न थे। अतः ऐसी स्थिति में यह हुश्रा 
“कि रोमी साम्राज्य का अन्त ओर निकट आ गया और भविष्य में जब वर्बर 
जातियों का रोम पर हमला हुआ तो थोड़े से धनी और शोषक सामना न कर 
. * सके क्योंकि अब उन्हें जनता का सहयोग प्राप्त न था | 
लेकिन अन्तिम काल के .इस श्रंघेरे में; ईसा मसीह की शिक्षा का प्रकाश 
भी फैलना शुरू हो गया था । जिस जनता को रोमी शोषकों ने निर्जाव कर 
दिया था; उसमेँ ईसा क्रे उपदेशों ने जान डाल दी, ओर वह फिर उठने लगी । 
इसी के साथ यूरोप मैं एक नये इतिहास का आरम्भ होता है। एक के अ्रन्त 
“में दूसरे का आरम्म निहित है। 
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इसके पूर्व कि हम रोमी शिक्षा'के इतिहास को समाप्त करे, यद आवश्यक . 
है कि रोम के प्रसिद शिक्षाशातत्री ब्िंवटीलियन से परिचित हो लें । जिस प्रकार 
यूनानी शिक्षा में सुकरात, प्लैये और अरस्तू का महत्व है, उसी प्रकार रोमी 
शिक्षा में सिसरो ( (४०७7० ) और विंवटीलियन का' महत्व है| सिसरो ने: 
अ्रपनी रचना 'ब्रूट्स! ( 37प्रा७७ ) और डि श्रोरेटोर ((॥06 079/076 ) 
में रोमी शिक्षा का सुन्दर वर्णन किया है। सिसरो एक महान्‌ लेखक था।* 
उप्तकी गद्य-शैली का प्रमाव पश्चिमी देशों की गद्य-शैली में आज भी दिखाई 
देता है| लेकिन शिक्षा की दृष्टि से क्विंटीलियन ( (2घ्य78)8॥ ) का महत्व 
सिसरो से अधिक है। 


प्रारस्मभिक जोवन--क्विंटीलियन का जन्म स्पेन के कैलागिरस नामक 
स्थान में सन्‌ ३४ ई० के लगभग हुआ था। क्विंटीलियन आरम्भ से ही 
प्रतिभाशाली था | उसका मन श्रध्ययम में लगता था और वह एक योग्य वक्ता 
( 079(07 ) बनना चाहता था| अ्रतः क्विंटीलियन ने रोम में आकर उच 
शिक्षा प्रामत की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद) क़िवंटीलियन वैत॒निक 
शिक्षक बना | उस समय रोम मे वैतनिक शिक्षकों की प्रथा चल पड़ी थी ओरः 
शिक्षण कार्य भी जीविका का एक साधन बन गया था | 


शिक्षक और लेखक--वक्विंटीलियन एक योग्य शिक्षक था। उसने 
शिक्षण कार्य करते समय अपने अनुभव श्रौर निरीक्षण का प्रयोग किया | 
धीरे-धीरे उसने शिक्षा के सिद्धान्त और प्रयोग का पूर्ण अध्ययन किया | साथ, 
ही कुशल वक्ता होने के नाते डिंवटीलियन का दर्शन, इतिहास, तर्क, श्रादि 
विपयों पर भी अधिकार था | इसलिए! कुछ समय के बाद विंवटीलियन ने शअ्रध्या- 
पन कार्य छोड़ कर लेखन कार्य आरम्म किया। इस समय उसकी अवस्था ४३- 
वर्ष की हो गई थी ओर वह पूर्ण अनुभवी बन चुका था। अतः जो कुछ किंवटी- 
लियन ने लिखा; उसमें तथ्य था। उसके विचार इतने मौलिक और भ्रेष्ठ थे कि 
अटठारहर्वी सदी तक, उनका प्राघान्य था | क्विंटीलियन का म्रंथ इंस्टीट्यूट 
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ऑफ ओऑरेयरी! ( तगाहतोपा8 ० 0:४09 ) बहुत प्रसिद्ध है। इसमें 
उसने शिक्षा सम्बन्धी अपने विचार भी व्यक्त किए, हैं| 
शिक्ता का उद्देश्य--क्विंटीलियन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति 
का विकास ओर चरित्र-निर्माण होना चाहिए | बिना अच्छे चरित्र के मनुष्य 
उन्नति नहीं कर सकता ' समाज की दृष्टि से व्यक्ति मैं मानव स्वभाव की परख 
होनी चाहिए, | दूसरे शब्दों में ्रिंवटीलियन व्यक्ति के व्यवहारों के मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन के पक्ष में था। इस प्रकार हम देखते है कि क्विंटीज्षियन ने चरित्र- 
निर्माण और मानव-स्त्रमाव के अध्ययन को शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में 
स्वीकार किया | इसका कारण यह था कि उस सपम्रय लोग चरित्र की ओर कम 
ध्यान देते थे ओर साथ ही व्यक्ति-व्यक्ति के सम्बन्ध की अवहेलना भी होती थी । 
'शिक्षा का संगठन--विंवटीलियन के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा का उत्तर- 
दायित्व माता-पिता पर था । बालक पर परम्परा और परिस्थिति का प्रमाव पता 
है। श्रतः यह आवश्यक था कि आरम्म ही से बालक की शिक्षा की ओर ध्यान 
दिया जाय ओर उंसमें श्रच्छी आदतें डाली जाये | इसके अतिरिक्त किवंटीलियन 
ने साहित्यिक ओर वक्ता होने के नाते; शिक्षा का ऐसा सगठन क्रिया जिसमें 
शारीरिक विकास की कम और मानसिक तथा नैतिक विकास की अधिक संभा- 
वना थी। क्विंटीलियन की बालकों के सम्बन्ध मैं यह धारणा थी कि उनमें बड़ी 
-शक्ति होती है। ञ्तः उनसे अधिक परिश्रम कराया जाय | इसलिए, शिक्षा के 
संगठन में ऐसी व्यवस्था की गई कि बालकों को अधिक परिश्रम करना पड़े | 
लेकिन उसका यह कार्य अनुच्ति था | 
शिक्षा के विषय--ब्रिंववीलियन कुशल वक्ता के लिए, साहित्य, दर्शन, 
तक, इतिहास, गणित आंदि का अध्ययन शआ्रावश्यक समझता था। इसलिए, 
उसने अपनी शिक्षा योजना में भी इने विषयों को स्थान दिया | भाषा और 
व्याकरण का श्रध्ययन कुराल भापण-कर्तता के लिए, श्रावश्यक्र था। इसलिए 
'विविटीलियन व्याकरण के श्रन्तर्गत मापा का शुद्ध प्रयोग ओर काव्य की आलो- 
चना भी रखता था। काव्य की श्रालोचना के साथ साथ लिखने-पढ़ने की भी 
व्यवस्था थी । इस प्रकार एक विद्यार्थों साहित्यालोचन की सहायता से अपने में 
विचार-शक्ति और तकं-शक्ति उत्पन्न कर सकता था। विद्यार्थी को संगीत-शिक्षा 
भी दी जाती थी वर्योकि यह स्वर के चढ़ाव-उतार में सहायक्र होती थी। वक्का 
के सर में यदि कोई दोप है तो वह कुशल वक्ता नहीं हो सकता | इसलिए 
संगीत की शिक्षा से स्वर की - साथना होती थी। गणित के अध्ययन से तक्न-शक्ति 
“का विकास और मनुष्य की विचार-प्रणाली में सुधार होता है। इसलिए गणित 
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न्‍्का अध्ययन भी आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि क्विंटीलियन ने शिक्षा में उन 
सभी विषयों को स्थान दिया जो एक कुराल वक्ता के लिए श्रावश्यक थे | 
शिक्षा की पद्धति-शिक्षा की पद्धत की श्रोर विंवटीलियन ने बड़ा ध्यान 
[दिया | उसके अनुसार अ्रध्यापक में सर्ववथम विद्यार्थी के लिए स्नेद और सहानु- 
भूति होनी “चाहिए: | दूसरे शिक्षा की पद्धति मनोर॑जक हो । तीसरे, बालक को 
शारीरिक दंड न दिया जाय | यह उल्नेखनीय है कि वि्रटीलियन के काल में 
शारीरिक दंड का प्रचार था और बालक बुरी तरह से पीटे जाते थे। लेकिन 
'क्विंटीलियन ने इसका विरोध किया ओर कहा कि वालक को मारने के बजाय 
प्यार से सममझ्काना चाहिए श्रौर शिक्षण-पद्धति की मनोर॑जक बनाना चाहिए । 
यहाँ हम देखते है कि क्िवंटीलियन के ये विचार श्राधुनिक शिक्षा-शात्रियों से 
'मिलते-जुलते हैं | 
क्विंटीलियन की शिक्ञा-पद्धति की दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि वह 
आरभ्म में बालकों की शिक्षा खेल द्वारा चाहता था। छोटे बच्चों की खेलना 
प्रिय होता है। इसलिए उनकी प्रारम्मक शिक्षा की पद्धति में खेल की प्रधानता 
श्रावश्यक है। शिक्षा की आधुनिक योजनाश्रों मैं मी खेल की प्रधानता स्वीक/र 
की गई है। शिक्षा-मनोविजान में यदि हम 'खेल्ः का श्रध्ययन करें तो 'खेल 
द्वारा शिक्षा” स्पष्ट रूप से समझ जायेंगे। इस प्रकार विविंटीशियन ने शिक्षा 
की पद्धति में ऐसे परिवर्तन किए. जो आनेवाले समय के लिए मी उपयोगी 
सिद्ध हुए; | 
समाज' पर प्रभाव--व्िंवटीलियन रोमी शिक्षा के स्वर्ण युग का शिक्षा- 
शात्री था। अ्रतः उसके शिक्षा-सिद्धान्तों का अनुसरण हुआ अर फलखरूप 
नैतिकता की ओर भी ध्यान दिया गया । लेकिन इसी काल में प्रतिक्रिवाबादी 
और व्यक्तिवादी प्रदृत्तियों के बीज भी पड़ रहे थे | इसकी ओर विंवटीलियन का 
ध्यान गया और उसने शिक्षा द्वारा मानव-स्वमाव के अध्यवन की आवश्यकता 
बताई | किंवटीलियन वार-चार नैतिकता और चरित्र-निर्माण पर बल देता था | 
क्येंकि वह जानता था कि रोमी-साम्राज्य का अंत नैतिक पतन से होगा । 
डिवटीलियन दूरदर्शी था। वह आनेवाले युग की कब्पना कर सकता था | 
इसलिए उसके शिक्षा-सिद्धान्त ऐसे बने जो पंद्रह सौ वर्ष बाद भी उपयोगी समझे 
गये | यूरोपीय शिक्षा के इतिद्वास के पंद्रह्वीं सदी से लेकर अ्रठारहवी सदी तक 
ब्वंटीलियन के विचारों का बोलबाला था| अतः इस काल में क्िटदीलियन के 
शिक्षा सिद्वान्तों के फलस्वरूप शिक्षा में बालक को महत्वपूर्ण त्थान दिया गया 
और उसका मनोवैशनिक अध्ययन आरम्म हुआ | विविडीलियन एक साथ कई 
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रोमी साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ अंधकार छा गया था। इस अ्रंधकार में 
यूरोपीय जनता भठकने लगी ओ्रोर प्रकाश हू ढ़ने लगी। लेकिन जैसा कि हमें 
ज्ञात है, इस काल में ईसा मसीह के शिप्यों की संख्या वढ़ रही थी और वे 
प्रकाश” की ओर ले जाने का विश्वास दिला रहे थे। शोपित, पीड़ित, गरीब जनता 
को एक मसीह की आवश्यकता थी जो कि उसे गले लगाये, उसके श्रॉसू पोछे 
झौर उठकर चलने के लिए; कहै | अतः इन परिस्थितियों के बीच यीशू का उदय 
हुआ ओर उन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार किया। ईसा मसीह का जीवन 
' त्याग और ब्रलिदान की कहानी है। वह संसार के एक महान्‌ शिक्षक थे | उन्होंने 
पश्चिमी शिक्षा के इतिहास को एक नया जीवन दिया | लेकिन यह सत्र कैसे 
हुआ ! किसने क्‍या किया १ क्‍यों किया ! इन सभी प्रश्नों पर विचार करने के 

लिए; ईसा मसीह के जीवन की झलक प्राप्त करना आवश्यक है | 

*.. ईसा मसीह का जीवन--कहते हैं. कि रोमी सप्ता्ों में प्रथम श्रगस्टस 
सीजर ( 3080७(0७ (०८४७० ) के काल में ईसा का जन्म येरूशलम के एक 
गाँव में हुआ था | उस समय यहूदियों का चोलबाला था और वे धनी भी थे | 
श्रतः ज्यो-ज्यों ईसा बढ़ते गये, उनके सामने धनी ओर निर्धन का श्रन्तर उभरता 
गया | उन्होंने देखा कि कुछ लोग दूसरे के परिश्रम का फल भोगते हैं श्रौर अपने 
- आराम के लिए. दूसरों को दुःख देते रहते हैं | यहूदियों की यह दशा देखकर ईसा 
को बड़ा दुःख हुआ ओर वे घर छोड़कर वन में चले गये । चालीस दिनों तक 
भूखे प्यासे जंगल में ईसा भट्कते रहे श्रोर फिर उन्हें शांति मिली | उनके अंधेरे 
मन में प्रकाश हुआ | वह प्रेम का प्रकाश था | ईसा वन से बस्ती में लोट श्राए 
ओर आकर उपदेश देने लगे।--“आपस में सब भाई-माई हैं क्योंकि सबका पिता 
ईश्वर है। ईश्वर के राज्य में कोई ऊँच और नीच नहीं है; सभी वराबर हैं । जो 
श्रच्छा काम करता है; उसे श्रच्छा फल मिलता है ! जो दूसरो को दुःख देता है, 
वह स्वयं दुःखी होता है।? 

ईसा के उपदेशों से पीड़ित जनता में जीवन ञझा गया | लोग ईंता को मसीह 
कहने लगे क्योकि वे उनके दुःख-दर्द से सहानुभूति रखते थे | ईसा मसीह के इस 
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बढ़ते हुए, प्रभाव को देखकर धनी यहूदी घबराये | उनके उस घम्म की दीवारें भी 
हिलने लगीं जो गरीत्रों के शोषण को क्षमा करता था और श्रत्याचारियों को शरण 
देता था। इसलिए, ईसा मसीह के विरोधियों ने रोमी शासक से ईसा की शिकायत 
की । ईसा पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें शूल्ली पर चढ़ा दिया गया | 
लेकिन ईसा मसीह मर कर भी श्रमर हो गये | उनके शिषप्यों और भक्तों की 
संख्या दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ने लगी | 
रोम में ईसाई धरम का प्रचार--जेसा कि हम जानते हैं, रोमी साम्राज्य 
में धर्म का कुछ ओर ही रूप था । वहाँ धर्म का आंतरिक जीवन से उतना 
सम्बन्ध न था; जितना कि व्यावहारिक से | अ्रतः निश्चित दिनों पर रोमी लोग 
मंदिरों में ' जाते थे | रोमी सम्रार्ये को भी देवता का पद प्राप्त था। अतः उनकी 
मूर्तियाँ भी मन्दिरों मैं शोमा पाती थी और रोमी साम्राज्य के प्रत्येक नागरिक से 
यह आशा 'की जाती थी कि वह सम्राद के प्रति धार्मिक भाव रखेगा | इस प्रकार 
धर्म में शासक भी सम्मिलित हो गया । इसका प्रमाव यह हुआ कि धर्म भी 
एक व्यावहारिक वस्तु बन गया और उसका कोई सम्बन्ध श्रात्मा से न रहा | 
ऐसे वातावरण में ईसा मसीह के शिष्य रोमी साम्राज्य की राजधानी सौम में 
आये और उन्होंने ईसा के उपदेशों का प्रचार किया | जब लोगों ने यह सुना कि 
संसार में जितने मनु'्य हैं, वे सभी एक दूसरे के भाई-बहिन हैं, तो उन्हें कुछ 
आश्रय-सा हुआ क्येंकि रोमी सामाजिक व्यवस्था असप्रानता पर बनी हुई थी 
श्र धर्म की आड़ में शोषण भी होता था । लेकिन ईसा के उपदेशों ने उन्हें 
एक नया दृष्टिकोश दिया और वे सभी वस्तुओं को एक नये प्रकाश में देखने 
लगे । रोमी पुरोहितों ने श्रनेक देवताश्रों की व्यवस्था की थी, लेकिन यहाँ एक 
ईश्वर था, जो सबका पिता था और सब॒उसके बेटे थे | इसका श्रर्थ यह था कि 
एक गरीत्र रोधी नागरिक श्रोर सप्राठ में कोई अन्तर नहीं क्‍योंकि दोनों ईश्वर 
के पुत्र थे | यह कोई साधारण बात न थी | जहाँ इस बात ने ग़रीत्रों को आशा 
दिलाई, वहीं रोभी सम्राद के सन में आशंका भी उत्पन्न किया। वह रोमी 
सपम्राद जो कि देश्ता था, मनुष्य कैसे बनता १ ईसाइयों ने अपने प्रचार द्वारा 
एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी | 
साम्राज्य से संघर्ष--ईसा के शिष्यों के श्रादेश ही से लोग प्रभादित 
नहीं हुए. वरन्‌ उनका जीवन मी लोगों के लिए, प्रभावपूर्ण श्रोर,आकर्षक था | 
' ईसाई जो कुछ कहते, उसे करते भी थे | दैनिक जीवन में दासों और पशुओं 
के प्रति सहानुभूति का व्यवहार करना इंसाइयों का स्वभात्र था। वे सभी के 
दुःख दूर करने की कोशिश करते | इस प्रकार लोगों पर ईसाइयों का प्रभाव 
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बढ़ा और वे ईसाई बनने लगे | ईसाइयो की बढ़ती संख्या की व्यवस्था करने 
के लिए, एक पादरी ( /39009 ) का चुनाव हुआ | रोम के पादरी को लोग 
धयापा? कहते थे और फिर कुछ दिनें। के बाद वह पोप के नाम से सम्बोधित 
किया जाने लगा ) 

धीरे घीरे ईंसाइयों की शक्ति बढ़ने लगी, वर्योंकि ईसाइयों की 'संख्या पर्याप्त 
हो चन्नी थी । अतः शोषित और पीड़ित लोगों के संघटन का केन्द्र गिरजाघर 
होने लगे | इस संघटन से लोगों में नया जीवन आया और उनकी शक्ति 
बढ़ने लगी | साथ ही इस नये दल को उन शक्तिशाली लोगों का सहयोग भी 
प्रास हुआ जो रोमी सम्राद से किसी न किसी रूप में असंतुष्ट थे | अतः ऐसे 
लोगों के लिए ईसाइयों का दल बडा सहायक हुआ । वे इस दल का नेतृत्व 
करने और रोभी साम्राज्य की शक्ति कम करने का उपाय सोचने लगे। उस समय॑ 
रोमी सम्राट की यह नीति थी कि सब शातिपूर्वक अपने विश्वास के अनुसार कार्य 
करें श्रोर कोई किसी दूसरे के धार्मिक विश्वास में बाधक न हो । इस प्रकार रोमी 
साम्राज्य एक प्रकार से ईसाई धर्म के प्रति उदासीन था । लेकिन जब्र ईसाई दल 
में साम्राज्य से असंतुष्ट व्यक्ति सम्मिलित हुए तब इन लोगों ने धर्म के प्रचार के 
नाम पर ऐसी बातों को कहना शरू किया जा अन्य धर्मावलम्बियों के विरुद्ध थी। 
फलतः साम्प्रदायिक दंगे हुए. और ईसाइयों के विरुद्ध सरकारी कार्रवाई हुई | 
लेकिन ईसाई लोग डे रहे और उन्होंने मुसीवर्तों को फ्लेल्ा.। उन्हें किन-किन 
कठिनाइयों और ऋरदताओं का सामना करना पड़ा, इसका वर्णन नहीं किया- 
जा सकता | 

साम्राज्य में ईसाई घमें का सस्सान--जत्र इस प्रकार ईसाईयों का 
साम्राज्य से संबर्ध चल रहा था; उस समय रोम पर बर्बर जातियों के आक्रमण भी 
हो रहे थे | ईसाई पादरियों ने ईसाई धर्म के प्रचार के निमित्त इन वर्बर जातियों के 
बीच जाना निश्चित किया । अतः कुछ पादरी इन वर्बर जातियों के लोगों से मिले 
ओर उन्हें ईसा मसीह के उपदेश सुनाएं | इन उपदेशों का उन पर बड़ा प्रभाव 
पड़ा और उन्होंने रोम को आदर की दृष्टि से देखता आरम्भ किया । रोमी सम्राट ने 
जब इसाईयों के इस प्रभाव को देखा, तब वह चकित रह गया। जो सफलता थुदध 
से प्राप्त नहीं की जा सकती थी; उसे पादरियों ने बात से पा ली | ,अब्र क्या था; 
रोमी साम्राज्य ने ईसाई पादरियों का सम्मान शुरू कर दिया और उन्हे हर प्रकार 
की सुविधायें मिलने लगीं । इस प्रकार रोमी साम्राज्य मे ईसाई धर्म सम्मानित 
हुआ | लेकिन सबसे वडा सम्मान ईसाई धर्म वो उस समय मिला, जब्र सम्राट 
कांसटैनटाइन ने ईसाई धर्म को खीकार किया | उसने यद धर्म क्यो स्वीकार 
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किया, इसकी भी एक कथा है| कहा जाता है कि कांसटैनठआाइन ने अपने जीवन 
में बहुत संघ किया था | उसे कई बार असफलतायें मिली थीं। एक वार वह 
निराश हो गया और आ्राशा के लिए ईसाइयों के ईश्वर की अराधना की । उसने _ 
कहा--'यदि मुझे एक वार सफलता मिली तो मैं भी ईसाई हो जाऊँगा ! 
संयोगवश कांसदैनटाइन को सफलता मिली ओर वह ईसाई बन गया | सम्राट 
के ईसाई बन जाने से ईसाई धर्म को "राज्य का आश्रय मिल गया और उसका 
प्रसार तीत्र गति से होने लगा | इस प्रकार रोमी साम्राज्य मैं ईसाई धममं की 
स्थापना हो गई | | 
समाज पर प्रभाव -रोमी साम्राज्य मैं मन्दिरों की संख्या दिन प्रति दिन 
कम होने लगी श्रौर सम्राठ जस्टिनियन ( [४४ ) के समय मैं ईसाई 
धर्म का पूरा प्रभाव फैल गया | जस्टिनियन ने एथेन्स के उस दर्शनरवद्यालय को 
भी बन्द कर दिया, जिसकी स्थापना प्लेंगो ने की थी। इस प्रकार ईसाई धमम का 
समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा | अ्रव लोगों के सामने ईसाई धर्म के उपदेश थे और 
बिना किसी दुविधा के काये कर सकते थे | उन्हें यह भी ज्ञात था कि यदि वे 
अच्छा कार्य करेंगे तो उन्हें 'ईश्वर का राज्य' ( 767786077 ०| 606 ) 
प्राप्त होगा । दूसरे शब्दों में लोगों का ध्यान दूसरी दुनिया” की ओर गौया अर 
वे जिस दुनिया में रहते थे; उसका महत्व कम हो गया। इम प्रकार रोमी 
साम्राज्य मैं एक नये दर्शन का प्रचार हुआ | इस नये दर्शन के फलस्वरूप 
यूनानी दर्शन का प्रभाव कम हो गया। जैसा कि हम जानते हैं, यूनानी दर्शन 
सभी समस्याओं का हल व्यक्ति की बुद्धि के विकास में मानता था | प्लैये और 
अरस्तू ने बौद्धिक तत्व को ही प्रधानता दी थी। इसका प्रभाव यह हुआ था कि 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी चिन्ता करने लगा ओर समाज में व्यक्तिवादी प्रदत्ति का 
विकास हुआ । इसके विपरीत ईसाई दर्शन ने प्रत्येक मनुष्य को नैतिक माना 
ओर कहा कि यह गुण सभी लोगों में है | इस प्रकार यह नवीन दर्शन पूरे 
समाज में व्याप्त हुआ। इसका यह फल्ल हुआ कि लोग अपनी नैतिकता की अभि- 
व्यक्ति के लिए, सहानुभूति, दया ओर प्रेम का प्रदर्शन करने लगे | अ्रतः जहाँ 
समाज नैतिक पतन से पीड़ित था, वहाँ अब उसे ईसाई दर्शन से आशा मिली 
ओर लोगों में नैतिकता का विकास होने लगा | लेकिन इंसाई दर्शन समी दृष्टियों 
से पूर्ण नहीं था | अ्रतः उसे यूनानी दर्शन तथा रोमी संस्कृति से भी कुछ बातें 
ग्रहण करनी पड़ीं | उदाहरण के लिए यूनानी दशन और संस्कृति में सोन्दर्य-व्रोध 
की ओर पर्यास ध्यान दिया जाता था। लेकिन ईसाइयों ने आरम्भ में सोन्दर्य-वोध 
को नहीं अपनाया | अतः दोनों विचार-धाराओं में एक प्रकार का संघर्ष हुआ | 
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यूनानी प्रभाव परिष्कृत और सोन्दर्यपूर्ण तो था, लेकिन वह जन-जीवन में स्थान 
नहीं पा सका था | इसके विपरीत ईसाई धर्म को यह विशेषता थी कि उसमें जन- 
सामान्य के लिए विशेष आकर्षण था | जिनकी श्रवहेलना यूनानी संस्कृति ने की, 
उन्हें ईसाई संस्कृति ने गले लगाया | 

संस्क्ततियों का संघर्ष--लेकिन जब्र दो संध्कृतियों का संबर्प होता है; 
तब्र उनमें से एक संध्ष्ति रह जाती है ओर दूसरी दुर्बंल होकर समाप्त हो जाती 
है। मगर मिटती हुई संस्कृति भी अपना प्रभाव छोड़ जाती है| यही ईसाई श्रौर 
यूनानी विचारधाराओों के संघर्ष में भी हुआ | यूनानी विचार-प्रणाली श्रौर 
अध्ययन-“पद्धति वैज्ञानिक और तकंपूर्ण थी। ईसाई विचारधारा ने इस प्रणाल्री 
आर पद्धति को अपनाया । शिक्षा के क्षेत्र में मी यूनानी शिक्षा-पद्धति ईसाइयों 
को पसन्द आई और उन्होंने इसे स्वीकार किया | तात्पय यह है कि ईसाइयों ने 
यूनानी संस्कृति और विचारधारा के उपयोगी तत््वो को बिना किसी हिचक 
के अपनाया । 

इंसाई धर्म, दर्शन और विचारधारा पर रोमी प्रभाव भी पड़ा । रोमी संस्कृति 
में कत्तंव्य की भावना का प्रथम स्थान था | अत्येक् व्यक्ति के कर्तव्य निश्चित थे 
ओर वह कर्तंव्य-पूर्ति को एक बड़े गुण के रूप में मानता था| यह विचार 
ईसाइयों को अच्छा लगा और उन्होंने इसे अपनाया | इस प्रकार रोमी विचार- 
धारा के फल्लस्वरूप ईसाई विचारधारा में कत्त व्य की भावना गुण का विक्रास 
श्र सबके प्रति सहानुभूति की भावना विक्रसित हुईं | लेकिन जैसा कि हम जानते 
हैं, ईसाई 'दूसरी दुनिया? या 'परलोक” की बातें करते थे | यदि व्यक्ति इस 
लोक में अ्रच्छा काम करता है तो उसका फल्न परलोक में मिलता है। इसका 
उन लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा) जो निराश हो चुके थे । अतः वे पुनः कर्त्तव्य- 
पथ पर अग्रतर हुए और तात्कालिक फल की आशा छोड़ कर कर्म में लग 
गये | लेकिन रोमी विश्वास यह था बुद्धिमान ही श्रच्छे कर्म कर सकते हैं और 
वह भी दंड के डर से नहीं, वरन्‌ न्याय और मंगल में विश्वास के कारण |” इस 
विश्वास के पीछे यूनानी दाशनिक जेनों के 'स्टोइक दर्शन? का प्रभाव था लेकिन 
स्थेहक दर्शन से ईसाई दर्शन क्यों बढ़ गया, इसकी ओर भी ध्यान देना 
आवश्यक है | 

दाशंलिक प्रभाव--पाल मनरो ने स्टोइक दर्शन और ईसाई धर्म की 
तुत्तना करते समय कई बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया है । सर्व प्रथम 
समानता की दृष्टि से जम्र विचार करते हैं तत्र हमें ज्ञात होता है कि दोनों ने गुण 
(श८०७) को महत्व प्रदान क्रिया । रोमी जोवन में कर्तव्य और नीति की 


है रेड पश्चिमी शिक्षा का इतिहास 


प्रधानता थी। इसलिए 'गुण” की स्टोइकवाद के साथ ख्वीकार किया गया | 
ईसाईधर्म भी मनुप्य को नेसर्गिक रूप से गुणी ( श|ं7॥ए076 ) मानता था | 
इस प्रकार शुण्ण वी दृष्टि से दोनों में समानता थी। लेकिन इनमे अंतर भी 
था। स्टोइकवाद का 'शु»? ज्ञान पर आधारित था। बिना ज्ञान प्राप्त किए 
मनुप्य गुणी नहीं हो सकता। स्पष्ट है इस विचार के पीछे यूनानी-दर्शन का 
प्रभाव है। लेकिन इसके विपरीत इंसाईघम ने गुण! को भक्तिमाव के आधार 
प्र माना | जो सच्चे मन शआ्रोर प्रेस से गुण को प्राप्त करना चाहेगा, उसे गुण 
प्राप्त होगा | इस विचार के फलस्वरूप इंसाईधम का गुण! सबके लिए सुलम 
था | लेकिन स्टोइकवाद का गुण? केवल ज्ञानियों के लिए था ओर ज्ञानियों की 
संख्या बहुत कम होती थी | इसलिए ईसाई धर्म द्वारा प्राप्त प्रस्तुत गुण प्राप्त 
करने का साधन सबको पसन्द आया ओर सबने मक्तिभाव, सहानुभूति, प्रेम 
ओर अपने में ईश्वरीय सत्ता के बोध को स्वीकार करके गुणी होना चाहा | स्पष्ट 
है कि ईसाई धर्म के इस दशन का सामान्य जीवन के हृदय से सम्बन्ध था | 
इसलिए, इसका प्रसार बुद्धिवादी स्टोइकवाद से अधिक हुआ | स्टोइकवाद तथा 
अन्य प्राचीन दर्शनों की सीमा वुद्धिवाद में थीं । जब कि सामान्य जनता पीड़ित 
और दुःखित हो, उस समय बुद्धिवाद की बातें करना श्रोर हृदय को सांत्वना 
न देना, किसी दर्शन को सीमित बना सकता है | यही कारण है कि ईसाई दर्शन 
ने हृदय पक्ष कों लेकर जन-सामान्य से सम्पक स्थापित किया ओर वह सबसे 
आगे बढ़ गया | दूसरे शब्दों में ईसाई दर्शन ने पूरे समाज को प्रभावित किया 
श्र उसका नैतिक उत्थान करना चाहा | 
इंसाईं धर्म की देतन--“अंधकार अर प्रकाश” के अंतर्गत हम दाशंनिक 
भूमि पर विचार कर रहे थे | इस विचार के फल-सख्रूप हम इस निष्कर्ष पर पहुँच 
सकते हैं कि ईसाई धर्म का दर्शन और विचारधारा पर बड़ा प्रमाव पड़ा | सबछे 
बड़ा प्रभाव तो यह पड़ा कि राज्य से घर्म अलग हो गया | पहले सम्राट भी एक 
देवता होता था और लोग उसकी पूजा करते थे | लेकिन ईसाई धर्म ने कहा 
सम्राट श्र एक नागरिक में कोई अंतर नहीं है। सभी ईश्वर की संतान है | 
इस प्रकार ईसाई धर्म ने सम्राट के राज्य के स्थान पर ईश्वर के राज्य! (778- 
607 ० 500 ) की स्थापना की । ईसाई धर्म की दूसरी देन 'समानता 
थी | श्रमीर और गरीब ईसाई धर्म में समान पद पाते थे । ईसाई धर्म वी तीसरी 
देन सर्व सुलम नैतिकता थी | पहले नेतिकता दार्शनिक अ्रध्ययन से प्राप्त होती 
थी ' लेकिन अब उसका दर्शन से सम्बन्ध तोड़ दिया गया और यह कहा गया 
कि-सत्य, 'सहानुभू ति, प्रेम और मक्ति से सभी लोग नैतिक बन सकते थे | इसका 
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प्रभाव यह हुआ कि पूरे समाज में नैतिक नागरण हुआ और धनी वर्ग का 
प्रभाव कम होने लगा !। दूसरे शब्दों में ईसाई धर्म के फल-स्वरूप अ्त्र धर्म 
ग्रभिजात वर्ग की संस्कृति से श्रलग हो गया और दर्शन तथा नीति पर केवल 
कुछ लोगों का आधिपत्य भी समाप्त हो गया। बुर्जुबा समाज में संस्कृति और 
साहित्य को जन-जीवन से अ्रलग रखा जाता है! यूनानी और रोमी समाज में 
सस्कृति; दर्शन, धर्म; नीति; साहित्य पर केवल अभिजात वर्ग का अधिकार था | 
लेकिन ईसाई धर्म ने आकर पूरे समाज में एक नया जीवन डाल दिया और 
सदियों के अंधकार को एक नये प्रकाश से मिया दिया । 
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सामाजिक समानता--ईसाई शिक्षा का आरम्म एक ऐसे समाज में 
हुआ था जिसका नेतिक पतन हो चुका था | यह नेतिक पतन किस सीमा तक 
हुआ था; इससे हम परिचित हैं। लेकिन यहाँ एक दो वातें स्मरणीय हैं | सर्व- 
प्रथम यह कि रोमी समाज मैं नेतिक उत्थान के लिए ईसाई शिक्षा को श्रथक 
परिश्रम करना था | इसके लिए, ईसाई शिक्षा में असीम नेतिक शक्ति की आव- 
श्यकता थी | बिना इसके समाज का नैतिक उत्थान श्रसंभव था। इसलिए 
ईसाई शिक्षा में सावजनिक नेतिकता को स्थान दिया गया और उसका आधार 
बुद्धिवादी न होकर हृदयवादी हुआ । यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि 
ईसाई शिक्षा के पूर्व की शिक्षा में बुद्धिवादी तत्व अधिक थे और बुद्धि के विकास 
की श्रोर अत्यधिक ध्यान दिया जाता था । इसका परिणाम यह हुआ कि बुद्धि- 
विकास की अधिकता हुई और साधारण नेतिकता की अ्रवह्देलना इस सीमा तक 
हुई कि सम्पूर्ण समाज का नैतिक पतन हो गया | और यह तो हम जानते ही 
हैं कि ईसाई शिक्षा के पूर्व की शिक्षा केवल धनी, अमिजात, और शोषक वर्ग 
के लिए. थी। उसका सामान्य जनता से कोई सम्बन्ध न था। लेकिन ईसाई 
शिक्षा का आधार ही जन जीवन था। यह सत्रके लिए थी श्रौर सबकी उन्नति 
चाहती थी | पश्चिमी इतिहास में जन-जागरण और जनता के उत्थान का यह 
पहला उदाहरण है। ऐसा इसलिए हुआ कि ईसाई शिक्षा में बुद्धिवादी पढें से 
काम नहीं लिया गया। इसका सीधा सम्बन्ध जनता के हृदय से था और यह 
सबके लिए; समान श्रवसर प्रदान करती थी । दूसरे शब्दों में धर्म के नाम ईश्वर 
के राज्य में समाजवादी व्यवस्था थी । 

धर्म ओर जीवन में एकता--ईसाई धर्म और शिक्षा का सम्बन्ध व्यक्ति 
के सम्पूर्ण जीवन से यथा | इसलिए जो व्यक्ति ईसाई बनता था, उसपे एक निश्चित 
प्रकार के व्यवहार की आशा की जाती थी । दूसरे शब्दों में उसे ईसाई धर्म के 
अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था। सत्य, सहानुभूति, प्रेम और 
नैतिक जीवन इंसाई व्यक्ति का आदर्श था । जो इस आदर्श को प्रास करता; 
वही ईसाई माना जाता था। इस प्रकार ईसाई धर्म सम्पूर्ण जीवन की शिक्ता 
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प्रदान करता था | इसके पूर्व लोग कहते कुछ और करते कुछ और थे। लेकिन 
ईसाई धर्म ने कहा--“जो कहो उसे करो? । कहने और करने में एकता होनी 
चाहिए, | नेतिकता की दृष्टि से समाज के लिए. यह शुभचिन्द्र था। भ्रतः इसका 
परिणाम यह हुआ कि जो व्यक्ति ईसाई बनना चाहता था | उसे ईसाई धर्म के 
अ्रनुसार रहकर यह सिद्ध करना पड़ता था कि वह एक सच्चा ईसाई है। जब 
यह सिद्ध हो जाता, तब वह ईसाई सर्माज में सम्मिलित कर लिया जाता था| 
याद किसी ईसाई व्यक्ति के चरित्र में कोई कमी दिखाई पडती, तो उठते ईसाई 
समाज से निकल जाना पड़ता था | इस प्रक्रार जो लोग ईसाई बनते, वे नैतिक 
जीवन व्यतीत करते थे । इसका समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा और लोगों की दष्ट 
में ईंसाई धर्म और समाज ऊँचा उठ गया । 

दीक्षा के पूर्व शिक्षा--उन दिनों यह नियम था कि जब तक व्यक्ति में 
ईसाई धर्म को समभने की बुद्धि न झा जाय, तत्र तक उसे ईसाई समाज में 
सम्मिलित न किया जाय । श्रतः दीक्षा ( 390097 ) के पूर्व ऐसी शिक्षा दी 
जाती थी, जो ईसाई धर्म को समझाने शौर उसके अ्रनुसार जोबन व्यतीत करने 
में सहायक होती थी । लेकिन इस प्रशार की शिक्षा के पूर्व यह भी देख लिया 
जाता था कि जो व्यक्ति ईसाई बनना चाहता है; वह कैसा है। यदि उसमें ईसाई 
धर्म के प्रति वास्तविक श्रद्धा है; तो पादरी लोग उसे विशेष रूप से ईसाई समाज 
में स्वीकार करते थे | लेकिन यदि व्यक्ति ने केवल ईसाई बनने की इच्छा प्रकट 
की है. और उसके हृदय में इंसाई धर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा नहीं है, तो उसे 
शिक्षा दी जाती और ईसाई घम के योग्य बनाया जाता था। इस शिक्षा की 
अ्रवधि निश्चित न थी | इसलिए कभी कभी ईसाई बनने की इच्छा प्रगट करने 
बालो की यह शिक्षा बहुत दिनों तक चला करती | यह एक प्रकार से ठीक मी था 
क्योंकि जब तक यह विश्वास न हो जाय कि शिक्षा प्राप्त करनेवाले में ईताई 
धर्म, नीति और अनुशासन पालन करने की क्षमता उत्पन्न हो गई है तय 
तक उसे ईसाई समाज में सम्मिलित करना ठीक न था | 


शिक्षा का उद्देश्य--ईसाई शिक्षा के आरम्म मे शिक्षा का उद्देश्य ईसाई 
धर्म और अनुशासन की शिक्षा प्रदान करना था। ऊपर दिये गये विवरण से यह 
स्पष्ट है कि ईसाई धर्म के प्रचार के लिए शिक्षा का यह उद्देश्य होना स्वाभाविक 
था | यहाँ यह स्पष्ट कर देना श्रावश्यकर है कि ईसाई शिक्षा के आरम्भ में शिक्षा 
धर्म के प्रचार का केवल माध्यम थी। ईसाई शिक्षा इसलिए दी जाती 
थी कि योग्य और नैतिक ईसाई तैयार हो सकें । इसलिए. उस समय शिक्षा का 
उद्देश्य अ्रपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता था, वरन्‌ उसका सम्बन्ध ईसाई 
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धर्म से था और वह ईसाई धर्म के प्रचार के लिए थी। यदि ईसाई धर्म का 
प्रचार करना, शोर लोगों को ईसाई समाज के योग्य बनाना न होता तो संभवतः 
शिक्षा की ओर ध्यान भी नदिया जाता। अतः यह स्पष्ट है कि उस समय 
शिक्षा ईसाई धर्म के लिए थी ओर उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व न था | इसलिए 
शिक्षा का उद्देश्य ईसाई धर्म, नीति और अनुशासन के योग्य व्यक्तियों 
को बनाना था | 
शिक्षा के विषय-शिक्षा के विषयों में कुछ ऐसे थे जो व्यक्ति को अनु- 
शासन के योग्य बनाते थे । उदाहरण के लिए ईसा मसीह के उपदेशों की शिक्षा 
इस प्रकार दी जाती थी कि व्यक्ति मैं अनुशासन और नैतिकता का विकास हो | 
शारीरिक विकास की दृष्टि से शिक्षा में व्यायाम को खान नहीं दिया गया, 
क्योंकि उस समय शिक्षा का उद्देश्य योग्य इंसाई बनाना था, न कि सैनिक | 
इस लिए व्यायाम का अ्रभाव था । मानसिक विकास की दृष्टि से शिक्षा में संगीत 
का प्रमुख स्थान था। जैसा कि हम जानते हैं ईसाई धर्म मैं हृदय पक्ष की प्रधा- 
नता थी | अतः भावपूर्ण संगीत द्वारा द्ृदय में प्रेम और सहानुभूति उत्पन्न करने 
की कोशिश की जाती थी | दूसरे शब्दों में संगीत द्वारा हृदय को शुद्ध करके 
व्यक्ति को नैतिक बनाने का प्रयास किया जाता था । जहाँ तक बौद्धिक विकास 
का प्रश्न है, इस दृष्टि से आरम्म में शिक्षा के विषयों का भ्रभाव था | लेकिन 
कुछ दिनों बाद यूनानी प्रभाव के फलस्वरूप तर्कशात्म, दर्शन, इतिहास और 
नक्षत्र विज्ञान की शिक्षा भी दी जाने लगी | ऐसा इसलिए हुआ कि ईसाई पादरियों 
को उन लोगों को ईसाई धर्म समझाने मैं कठिनाई पड़ती थी, जो यूनानी दर्शन 
झ्रौर तक-शासत्र से भली भाँति परिचित थे | ऐसे लोगों को केवल भावना से 
प्रभावित नहीं किया जा सकता था। इसलिए ईसाई शिक्षा में ऐसे विषयों की 
आवश्यकता हुई जो विचार-शक्ति उत्पन्न कर सके | फल्लतः ईसाई शिक्षा में वे 
विषय भी सम्मिलित हुए; जो यूनानी शिक्षा मे प्रधान स्थान रखते थे | यदि ऐसा 
न होता तो ईसाई धर्म का प्रचार यूनानियों के बीच न हो पाता | 
शिक्षा की पद्धति--ईसाई शिक्षा के आरम्म में शिक्षा की पद्धति में कोई 
नवीनता नहीं आई | यूनानी और रोमी प्रभाव के फल्लल्वरूप शिक्षा की जिस 
पद्धति का विकास हुआ था; वही अब भी प्रचलित थी | ऐसा इसलिए हुआ कि 
इंसाई शिक्षा ईसाई धर्म के लिए थी | अ्रतः धर्म के प्रचार में शिक्षा से सहायता 
ली जाती थी ओर उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता था | यदि 
केवल शिक्षा द्वारा समाज की उनमति का प्रयास किया जाता तो यह संभव था 
कि शिक्षा की पद्धति में भी विकास होता | लेकिन उस सम्रय तो धर्म का प्रचार 
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करना था और उसे सर्वसुलम बनाना था | इसलिए शिक्षा की वर्तमान पद्धतियों 
का ही उपयोग किया गया। हाँ, ऐसे करते समय यह ध्यान में श्रवश्य रखा गया 
कि किसी प्रकार से मानव स्वभाव ओर सम्मान के विरुद्ध कोई कार्य न हो | 
शिक्षा का संगठन-ईसाई शिक्षा के आरम्म में शिक्षा का महत्त्व न 
होने के कारण शिक्षा के संगठन की और विशेष ध्यान नहीं दिया गया | जो लोग 
ईसाई बनना चाहते थे, उनमे बड़े-बूढ़े, नवयुवक, बालक सभी होते थे | इसलिए, 
आरम्भ में बिना किसी प्रकार के वर्गाक्ररण के सभी को सत्ताह में कुछ निश्चित 
समय पर गिरजाघर के बरामदे में दीक्षा के पूर्व की शिक्षा के लिए एकत्रित होना 
पडता था | अतः इस प्रकार के विद्यालयों को कैटेक्यूमिनल स्कूल या पूर्व-दीज्ञा 
विद्यालय ( (४४९०४४४०7९॥५! 50000]5 ) कहा जाता था | इन विद्यालयों 
का संगठन लोगों को ईसाई दीक्षा के योग्य बनाने के लिए, किया गया था| श्रतः 
इन विद्यालयों में समी को आने की अनुमति थी । जहाँ तक ईसाई बालकों का 
सम्बन्ध है; उनको शिक्षा का प्रबन्ध घर पर ही हो जाता था। लेकिन जिन 
बालकों के माता पिता ईसाई नहीं थे, वे खुशी से पूव॑-दीक्षा विद्यालयों मे आरा 
सकते थे । जैसा कि हम जानते हैं, इन विद्यालयों मे केबल दीक्षा की तैयारी 
की शिक्षा दी जाती थी और उसका ध्यान बोंद्धिक विकास की ओर न था | 
लेकिन बाद में बौद्धिक विकास की आवश्यकता प्रतीत हुई और इसके लिए 
प्रक्षेत्तरी विद्यालयों ( ८०६९००४४८७) 50700]5 ) का संगठन हुआ । 
कैटेफेटिकल स्क़ूल--कैंटेकेटिकल स्कूल या प्रश्नोत्तरी विद्यालय जैशा कि 
नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्न तथा उत्तर की प्रणाली से शिक्षा प्रदान करते थे । 
दूसरे शब्दों में; विद्यार्थी अपनी शंकाओं का समाधान इन विद्यालयों म॑ करता 
था | यह इसलिए आवश्यक था कि यूनानों लोगों को ईसाई धर्म की बातें सम्- 
भाना था और उनके द्वारा उठाई गई शकाओ्ं का अपने लिए. तथा उनके 
लिए भी समाधान करना था | अ्रतः हम देखते हैँ. कि ईसाई धर्म में श्रत्र विचार 
अथवा ज्ञान को भी स्थान दिया गया। जहाँ पहले मक्ति-भाव पर बल दिया 
जाता था; वहीं अत्र भक्ति के साथ ज्ञान अथवा दर्शन का अध्ययन आवश्यक 
था | इस कार्य में उन लोगों से बड़ी सहायता मिली जिन्होंने यूनानी दर्शन के 
श्रध्ययन के पश्चात्‌ ईसाई धर्म स्वीकार किया था। ऐसे लोगों में पेंटेनस ( ॥?877- 
52867705 ) का नाम उल्तेखनीय है। पैण्ठेनस स्टोइक द्शंव का विद्वान 
था और इसने बाद में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था | अतः पंटेनव की 
श्रध्यक्षता में सिकंदरिया का प्रश्नोत्तरी विद्यालय चला | पँँटेनस ने इस विद्यालय 
मैं यूनानी शिक्षा के सभी विपयों को स्थान दिया और यूनानी दर्शब का ईसाई 
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धर्म से सामंजस्य स्थापित किया | लेकिन इसका विकास पैंटेनस के वाद होनेवाले 
अध्यक्षों क्वीमंट ओर ऑरीजेन ( (॥९767॥ & 00887 ) नामक पादरियों 
के समय में मलीमाँति हुआ | इन लोगों ने ईसाई धर्म की दाशंनिक भूमि को 
दृढ़ बनाया और एक प्रकार से ईसाई विश्वास की सभी त्रुटियों को पूरा किया | 
लेकिन यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के प्रश्नोत्तरी विद्यालयों की संख्या 
बहुत कम थी | ऐसे विद्यालय सिकंद्रिया तथा एशिया के पूर्वी भाग मैं एक दो 
महत्त्वपूर्ण स्थान में खोले गये थे | वास्तव मैं इन विद्यालयों में उच्च श्रेणी के 
पादरियों की शिक्षा होती थी और इनकी सबके लिए. आवश्यकता भी न थी | 
लेकिन जो लोग दर्शन, तकशात्र आदि विषयों का अध्ययन करना चाहते थे; 
वे इन विद्यालयों में अवश्य सम्मिलित होते थे | पर शिक्षा के संगठन की दृष्टि 
से इन्हें वास्तविक विद्यालय नहीं कहां जा सकता था, क्योंकि इनका स्थान 
अध्यापक का घर था और इनक्की व्यवप्या और प्रणाली का कोई स्पष्ट रूप न 
था | व्यवस्था और प्रणाली की दृष्टि से स्पष्ट रूप रखनेवाले विद्यालय कुछ समय 
बाद में खोलें गये । इन्हे एपिसकोपल और कैयेड्रल स्कूल ( 50090] धात 
(०४९१४०) 50005 ) कहते थे । 


पपिसकोपल और कैथेडूल स्कूल--इन स्कूलों का संचालन पादरियों 
द्वारा गिरजाधरों के समीप होता था; ओर इसमें छोटे बालक रिक्ता पाते थे | 
ऐसा इसलिए, किया गया कि शआरम्म ही से बालकों को ईसाई धर्म की शिक्षा 
देकर उन्हें योग्य पादरी ' बनाया जाय | अतः इस शिक्षा का संगठन पाद्रियों 
द्वारा उन्हीं के स्थानों पर हुआ । यहाँ बालक को विधिवत्‌ शिक्षा दी जाती थी | 
उन्हें पढ़ना, लिखना, संगीत और ईसाई धर्म की बातों का ज्ञान कराया जाता 
था | इतना ही नहीं पादरियों के पर्दों की उन्नति में भी इन स्कूलों की शिक्षा का 
महत्त्व था। इसलिए! एपिसकोपल अर्थात्‌ पादरियों और कैथेड्रल श्रर्थात्‌ प्रधान 
पादरी ( 89॥09 ) द्वारा संचालित स्कूलों का वड़ा महत्त्व था श्रोर यह महत्त्व 
पॉचवॉ-छठो सदी में इतना बढ़ा कि एक कानून बना कर भावी पादरियों के 
लिए इन स्कूलों की शिक्षा अनिवाये कर दी गई। इस प्रकार धीरे-धीरे एपिस- 
कफोपल स्कूलों के भवन बने, इनके सञ्जालन के लिए संपत्ति की व्यवस्था की गई 
ओर यूरोपीय देशों में ईसाई धर्म के प्रचार के साथ इनकी संख्या बढ़ती गई 
तथा जिन्‌ स्थानों में केथेड़ल बने; वहाँ विशप या प्रधान पादरी की देखरेख में 
कैथेड्रल स्कूल भी चलने लगे। इन स्कूलों के प्रसार का अवसर उत्त समय 
जपस्थित हुआ जब रोमी संस्कृति को बर्बर जातियों के आक्रमण ने नष्ट कर दिया | 
इस प्रकार यूरोप में शिक्षा का केवल यह संगठन लगभग बारहवीं सदी तक 
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चलता रहा | इसके साथ साथ मठीय शित्ा ( 07987 &त6का०णा ) 
का भी आरम्म दो गया था। लेकिन अ्रनुशुसन की कठोरता और सकुचित 
दृष्टिकोण के कारण मठीय शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाया ओर एपिसकोपल श्रौर 
कैथेड़ल स्कूलों को इनके उदार दश्कोण के कारण प्रसार का श्रवसर मिला ! 
समाज पर प्रभाव--ईसाई शिक्षा के आरम्म काल से लेकर ६टठीं 
शताब्दी तक की शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर जब विचार 
करते हैं तब हमें शात होता है कि ईसाई घर्म के प्रचार से समाज में क्रांतिकारी 
परिवर्तन हुए | जनता को उन्नति करने का अवसर मिला और ईसाई धर्म का 
प्रभाव पड़ा । रौमी सम्राट कांसटेंटाइन ने जब ईसाई धर्म स्वीकार किया, उस 
समय से ईसाई धर्म को राज्याश्रय मिला | इतना ही नहीं, विशप को शासन 
और न्याय के अधिकार भी मिले। लेकिन सम्राठ कांसथेंटाइन के पहले ईसाई 
धर्म ओर शिक्षा का विक्रास किस प्रकार हुआ) इसपर गिवरन ( 07790॥ ) 
ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द डिक्लाइन एशड फाल ऑफ द्‌ रोमन एप्पायर! मे 
पर्याप्त प्रकाश डाला है। गिवन ने ईसाई'धर्म ओर शिक्षा के विफ्रास के पाँच 


कारण बताये हैं।-- हे हे 
(१ ) ईसाइयों मैं श्रदम्य उत्साह* *“"*' | ( २ ) 'परलोकवाद' का लोग 


को काये करने की शक्ति प्रदान करना । ( हे ) प्रारम्भिक गिरजा धरों के चमत्कार- 
पूर्ण शक्ति में लोगों का विश्वास (४) ईसाइयों के सात्विक और नैतिक 
जीवन का समाज पर प्रमाव । और (५ ) ईसाई व्यवस्था और सगठन के 
फर्खरूप रोमी साम्राज्य में 'स्वतत्र ईसाई राज्य का प्रादु्भाव ।" 

इन पॉच कारणों पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि 
हमने इस श्रध्याय के आरम्म में देखा अदम्य उत्साह के फल-स्वरूप ईसाई धर्म 
और शिक्षा का प्रसार हुआ | लेकिन ईसाइयों के इस अद॒म्य उत्साह के पीछे 
उनकी अन्य धर्मों के प्रति, विशेष कर बहुदेववादी घर्म (2287 रिशा- 
8707 ) के विरोध की भावना थी | इस प्रकार जहों एक ओर उत्साह था, उसी 
के साथ विरोध की भावना भी थी ओर यह विरोध समाज के बढ़े समृह द्वारा 
ईसाई धर्म के प्रति उत्साह के रूप में प्रगठ हुआ । इस प्रकार आरम्भ में पीड़ित 
ओर शौषित जनता को ईसाई धर्म ने उत्साह दिलाया और इस कार्य में ईसाई 
शिक्षा साधन के रूप में व्यवह्नत हुई । 

इसके अतिरिक्त ईसाई शिक्षा का समाज पर सबसे बड़ा प्रभाव यह पडा 

3. म्राआइणए ० एर्ड्लय एआ08णूणए 77 8, |रि्र5घ8९) 288९5 
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विरोध की मावना--ईसाई शिक्षा के आरम्भ में डिस प्रकार की शिक्षा 
की व्यवस्था थी, उसका एक मात्र उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार था | ईसाई धर्म 
के सिद्धान्तों के श्रनुसार जीवन व्यतीत करने की शिक्षा ही प्रधान थी | यूनानी 
और रोमी शिक्षा; संस्कृति तथा दर्शन का ईसाई शिक्षा पर प्रभाव पद्ढां और 
उस प्रभाव के फलस्वरूप ऐसे विद्यालयों का संगठन किया गया जिनमें प्रश्नोत्तर 
के द्वारा शंक्रा का समाधान किया जाता था। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए. 
भी ईसाई पादरियों ने यह अनुभव किया कि ईसाई संस्कृति को यूनानी और 
रोमी संस्कृतियों के प्रभाव से मुक्त करना होगा । यदि ऐसा न किया गया तो 
थूनानी श्र रोमी संस्कृतियों के प्रमाव से ईसाई संस्कृति समाप्त हो जायगी | 
इस प्रकार की भावना के उदय के कई कारण थे । सर्व प्रथम कारण यह था 
कि यूनानी और रोमी संस्कृति में 'लोक-मावना? अधिक थी। इसके विपरीत 
ईसाई धर्म में 'परलोक की भावना? प्रधान थी । यदि ईसाई लोग यूनानी-रोमी 
दर्शन का अध्ययन करते तो उनमें लोक-मावना अथवा संसारिकता का प्रभाव 
होता | श्रतः ईसाइयों को सांसारिक माया-मोह से बचाने के लिए. यूनानी-रोमी 
संल्कृतियों के प्रभाव से मुक्त रखा जाय। इसके अतिरिक्त इंसाइयों में यह भावना 
मी व्याप्त हो गई थी कि वे लोग जो ईसाई धर्म का विरोध करते रहे श्रौर 
जिन्होंने चरित्र की सीमाश्रों का निर्लज्ञजतापूर्वक उद्लंघन किया था, उन्हें ईसाई 
धर्म में सम्मिलित करना, ईसाई धर्म को दुर्बल वनाना होगा | इस प्रकार 
ईंसाइयों में विरोध की भावना का प्रतार हुआ 

यूनानी रोमी अभ्ाच--लेकिन संस्कृति किसी के संकेत पर विकसित नहीं 
होती | उसका समाज के जीवन में आत्मा के समान स्थान है | ग्ह खामाविक 
गति से विकसित होती है | इसलिए ईसाइयों का यह प्रयास,कि उन पर यूनानी- 
रोमी संस्कृति का प्रमाव किसी प्रकार न पढ़े; अ्रसफल रहा | ईसाई संस्कृति 
यूनानी-रोमी संस्कृति से प्रभावित हुई । यूनानी विचारधारा और रोमी संगठन से 
इंसाई संल्कृति अछूती न रद्द सकी | यूनानी संस्कृति में वैमव-प्रदर्शन और सामू- 
हिंक उत्सवों का महत्वपूर्ण स्थान था। इन्हें ईसाई धर्म ने अपने ग्रन्थों को 
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पवित्र मान कर और सामूहिक पूजा के रूप मैं अपनाया | इनके अतिरिक्त रोमी 
संगठन को गिरजाघरों के प्रबन्ध में स्थान दिया | जिस प्रकार रोमी लोगों ने 
जिलों और प्रान्तों का संगठन किया, उसी प्रकार ईसाइयों ने विभिन्‍न बिलों 
ओरे प्रान्तों मैं गिरजाघरों का प्रबन्ध क्रिया | इतना हीं नहीं, उन्हें रोमी सम्रा८ 
का सर्वोच्च स्थान भी प्रिय था । इसलिए उन्होंने रोम के प्रधान पादरी ( £ं- 
500) को ईसाई धर्म का सर्वोच्च व्यक्ति माना जो रोमी सम्राठ के समान शक्ति- 
मान था | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ईसाई संस्कृति अपने को यूनानी-रोमी 
सस्कृति से मुक्त न रख सकी ओर ऐसा होना स्वाभाविक भी था। लेकिन ईसा- 
इयो में यूनानी-रोमी प्रभाव के प्रति विरोध की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। 
इसलिए वे एक नया मार्ग निकालना चाहते थे, और इस प्रयत्न के फलस्वरूप 
मठवाद ( 07952057 ) पर बल दिया गया | 


मठबादू--मठवाद का सम्बन्ध मठीय जीवन से था| मर्ठों में रनेवाले 
संत त्याग और तपस्या का जीवन व्यतीत करते थे। जैसा कि हम जानते हैं; 
इंसाई धर्म के मूल में परलोक ओर त्याग की भावना निहित थी | जब ईसाई 
धर्म का आरम्म हुआ, तत्र उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ थीं | जो लोग ईसाई 
धर्म स्वीकार करते थे, उन्हें अपना सर्वस्व त्याग देना पड़ता था। कितने 
ईसाइयों ने धर्म के लिए जीवन की वल्ति भी दे दी थी | समय के साथ जीवन में 
त्याग की प्रधानता होती गई । इसिहास से ज्ञात होता है कि तीसरी शताब्दी के 
मध्य में कितने ही ऐसे लोग हुए. जिन्होंने अपना सर्वस्व धर्म के लिए दान कर 
दिया ओर आजीवन अविवाहित रह कर शरीर की इच्छाओं पर विजय प्राप्त 
करना चाहा। वास्तव में जहाँ आरम्म से शरीर की रक्षा और विकास की श्रोर 
ध्यान दिया जाता था, वहीं अ्रच मठवाद के फलस्वरूप शरीर की इच्छाओं का 
त्याग करना आरम्भ हो गया । शरीर को अनेक प्रकार के कष्ट देना मठवाद्‌ की 
साधना का अंग था। इस प्रकार के साधनों मे 'पाल दी हरमिट! और सेंट 
ऐन्थानी का नाम उल्लेखनीय है। इन दोनों के प्रभाव से मठवाद का पर्यात 
प्रचार हुआ । लेकिन मठवाद के प्रचार में तीव्रता उस समय आई जब चौथी 
शी में चारों शोर मठों की स्थापना होने लगी | मठों की स्थापना के फलस्वरूप 
समाज में यह विचार - उत्पन्न हुआ कि आत्मा के विंकात के लिए शरीर को 
कष्ट देना आवश्यक है। शरीर को सुख देकर श्राध््म को सुखी नहीं बनाया 
जा सकता | 

मठवाद' के अधार--लेकिन इस भावना के पीछे प्रधान सत्य यह था 
कि मनुष्य को अपने पापों का फल अवश्य मोगना चाहिए | ईश्वर मनुष्य के 
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पापों के लिए; उत्तरदायी नहीं है। अतः मनुष्य को उस मार्ग का त्याग करना 
चाहिए जो उसे पाप की श्रोर ले जाते हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य को शरीर के 
सुख की चिन्ता नहीं करनी चाहिए।। उसे आत्मा के सुख के लिए शारीरिक 
मुर्खों का त्याग करना चाहिए | समाज में इस विचारधारा की प्रधानता मठवाद 
के प्रसार मैं सहायक हुईं | इसके अतिरिक्त मठवाद के प्रसार मे तीव्रता उस समय 
आई जब पूरे समाज में ईसाई धर्म का प्रचार हो गया और यह ज्ञात करना कि 
कौन ईसाई है श्रोर कौन नहीं कठिन प्रतीत होने लगा; तब पादरियों ने सामान्य 
जन से श्रपने को अलग रखने का प्रयास किया । पादरियों ने अपने रहन-सहन 
में त्याग और तपस्या को प्रधानता दी, तथा सांसारिक सुखों से मुँह मोड दिया । 
इस प्रकार वे जन-सामान्य के जीवन से मिन्‍न जीवन व्यत्तीत करने लगे । उनका 
इस प्रकार का जीवन मठवाद के प्रचार तथा प्रसार में सहायक हुआ | समाज 
में त्याग और तपस्या के जीवन का आदर हुआ | लोगों मे'सांसारिक सुखो की चाह 
कम हुई और , यह विश्वास उस समय ओर अधिक बढ़ा जब कि इंसाइयों को 
ईसा भसीह के 'पुनरागमन? के विषय में ज्ञात हुआ | ईसाइयों की यह धारणा थी 
कि ईसा मसीह संसार का कल्याण करने के निमित्त पुनः आयेंगे और उनके आने 
का दिन निकट था | ऐसी दशा में आध्यात्मिक विकास,के लिए सांसारिक सुर्खों का 
त्याग करना वांछुनीय और आवश्यक था | इस प्रकार हम देखते हैं कि मठ- 
बाद के प्रचार और प्रसार में निम्नलिखित आधारो का उल्लेखनीय स्थान था :- 

(१ ) ईसाई सस्क्षति के स्वतंत्र विकास की भावना | 

(२ ) ईसाइयों का ईसाई धर्म में विश्वास रखने के कारण श्रारम्म में यात- 
नाओं का सहन | 

( ३ ) ईसाई धर्म मैं परल्लोक का अधिक महत्व श्रोर सांसारिक छुखों 
की अवहेलना । 

(४ ) आत्मा के विकास के लिए शारीरिक सुर्खों का त्याग | 

(५ ) पाप के प्रायश्वित के लिए शारीरिक कष्टों का खागत । 

(६ ) जन-सामान्य से पाद्रियों का अलग रहने की से और इसके लिए 
उनका त्याग और तपस्या का जीवन अपनाना | के 

(७ ) ईसा मसीह के पुनरागमन में ईसाइयों का विश्वास और इसके 
निमित्त सांसारिक सुर्खा का आध्यात्मिक विकास के लिए त्याग | 

मठवाद का प्रसार--मठवाद के विकास मैं ऊपर दिये गये सात कारणों 
का प्रमुख स्थान था । लेकिन उसकी त्याग और तपस्या की भावना मिश्र जैसे 
देश में ही विकसित हो सकती थी | मिश्र का गरम जलवायु शारीरिक यातनाशं 
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को सहन करने मैं सहायक होता था | अतः चोथी सदी के आरम्म मे सेंट 
ऐन्थानी ( &7/7079 ) ने रोमी अत्याचारों से बचने के लिए भाग कर लाल- 
सागर के किनारे की मरुभूमि में शरण ली | यहाँ उन्होंने अनेक प्रकार से अपने 
शरीर को तपाया | इसका प्रभाव अ्रन्य ईसाइयों पर पड़ा और ऐँथानी के एक 
प्रखुल शिष्य पकोमियस ( ?28002077 70५ ) की अधीनता में लगभग चोदह सो 
इईंसाइयों ने त्याग ओर तपस्या को अपनाया । आत्मा की उन्नति के लिए शरीर 
को सुख से वंचित रखने की इच्छा ईसाई समाज में फैल गई।? लेकिन यूरोप की 
जलवायु और यूनानी-रोमी संस्कृति के प्रभाव के कारण जीवन की शेली ऐसी न 
थी जो मठवाद के विकास में सहायक होती | मठवाद का प्रचार जिन कारणों से 
हुआ था; वे श्रधिक समय तक्र टिक न सके । इस सम्बन्ध में हमें आगे चल कर 
ज्ञात होगा | लेकिन यहाँ इतना तो स्पष्ट ही है कि मठवाद का प्रचार ओर प्रसार 
उस समय के समाज की एक प्रकार से आवश्यकता थी और सास्क्ृतिक तथा 
दार्शनिक विकास की दृष्टि से शरीर से आत्मा की ओर जाना स्वाभाविक था | 
जैसा कि इतिहास से ज्ञात है कि आरम्भ में शारीरिक सु्खों की श्रोर श्रधिक ध्यान 
दिया गया ) इसके बाद शरीर के सुख का त्यग और आत्मा को उन्नति का 
प्रयास आता है, जो मठवाद का केन्द्र-विन्दु है। 

मठीोय जीवन--मठीय जीवन श्नौर शिक्षा मठवाद से पूर्णतः प्रमावित 
हैं। जेसा कि हमें शञत है, मठवाद्‌ का उदय सांसारिक सुर्खों को त्याग कर 
आत्म विकास के लिए हुआ था ओर इसके लिए अनेक मठों की स्थापना भी 
हुई थी । इन मर्ठों में यति (४०४2) रहते थे | यतियों का जीवन त्याग और 
तपस्या क' था। लेकिन म्ठों मे एक प्रकार से वे सामाजिक जीवन मी व्यतीत 
करते थे । प्रार्थना, भोजन, तथा विचार-विनिसय के अवसरों पर एक दूसरे से 
मिलना खाभाविक था। इस प्रकार मठीय-जीवन में किसी न किसी रूप में सहयोग 
की आवश्यकता होती थी ओर यूरोप के मर्ठों में तो एक प्रकार का कार्यक्रम 
स्वीकार किया गया । यह कार्यक्रम सेंट बेनिडिक्ट ( 50, 367607८६ ) ने 
५२६ ई० में अपने मठ के लिए बनाया था जो अपनी अ्रच्छाई के कारण अन्य 
मठों द्वारा भी स्त्रीक् कर लिया गया | इस प्रकार यूरोप के मर्ठां में एक ही तरह 
के नियमों का पालन होने लगा । इन नियमों के अनुसार यतियों को प्रतिदिन 
सात घण्टे शारोरिक अम ओर दो घरदे अध्ययन करना पडता था ।* 
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मठों में अध्ययन्न--मर्ठों में श्रव्ययन का रूप धार्मिक था | धार्मिक ग्रंथों 
का अध्ययन और उन प्रन्‍्थों की प्रतिलिपियों तैयार करना प्रधान कार्य था | 
उन दिनों मुद्रण यंत्र तो थे नहीं। इतलिए प्रत्येक मठ में लेखन-कोष्ठ 
( ए7४०8 7२००४ ) होते थे | मर्ठों में यतियों द्वारा कुछ मौलिक ग्रन्थों 
की भी रचना हुई ' इनमें से ईसाई धर्म, गिरजाघरों, और मरठों के इतिहारा पर 
प्रकाश डाला गया | इतना हो नहीं सामयिक घामिक विषयों पर जो चर्चा होतो 
थी, उन पर भी कुछ विद्ठान्‌ यतियों ने अपने विचार ध्यक्त किये। इस प्रकार 
पमठो में अध्ययन का विकास हुआ | 


मठीय-शिक्षा का उद्देश्य--मर्ठों में इस अध्ययन के फश्नस्वरूप शिक्षा 
का विकास हुआ । यति जीवन मे प्रवेश पाने के लिए, नौ-दस वर्ष के बालक मठों 
मेआते थे और वे लगभग दस वर्षों तक अ्रध्ययन करके अठारह वर्ष की 
अवस्था में यति बनते थे | इस प्रकार मठीय-शिक्षा का उद्देश्य कुछ वालकों को 
यति जीवन के अनुकूल बनाना था | यति-जीवन में सासारिक सुर्खों का त्याग) 
विनय, नम्नता, आतप्म-विकास; शारोरिक-अ्रम तथा अध्ययन की प्रधानता थी | 
मठीय-शिक्षा का उद्देश्य इन्हीं गुणों? का विकास करना न कि शिक्षा का 
प्रचार करना था | 


मठीय शिक्षा के विषय--मठीय शिक्षा के उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षा के 
विपय मी थे | म्ठों में घामिक अनन्‍्थों को पढ़ने लिए पढ़ना सिखाना) अन्‍्थों की 
प्रतिलिपियाँ तैयार करने के लिए लिखना सिखाना और मठों में होने वाले 
व्यय का हिसाब रखने के लिए. साधारण गणित ही मठोय-शिक्षा के विपय थे ) 
शिक्षा के ये विषय यूनानी और रोमी शिक्षा पँ भी मिलते हैं। अन्तर केवल 
उद्देश्य की दृष्टि से उपन्‍्न होता है। जहाँ .प्राचोन-शिक्षा में लोक की प्रधानता 
थी, वहीं अब मठीय शिक्षा में परल्लोक का महत्व अ्रधिक था। परलोक में 
अधिक श्रभिरुचि होने के कारण शिक्षा के विषयों का वह हूप नहीं था जो 
सांसारिक सफलता में सहायक होता । लेकिन मनुण्य न तो रोटो खाकर ही जीवित 
रददता है और न तो धर्म क्रे नाम पर संसार से सब नाता ही तोड़ सकता है। 
जीवन दी यह नैसर्मिक आवश्यकता' है कि मनुण्य तन श्रोर मन दोनों का ध्यान 
रखे | यद्यपि मठीय शिक्षा में त्याग श्रौर तपत्या की प्रधानता थी, लेकिन बुद्धि 
आर मन के विकास के निमित्त भी आदर्श प्रंथों ( (७5४0०७ ) को भी पाठ्य- 
विपय में सम्मिलित किया गया जो यूनानी श्रोर रोमी शिक्षा के विपयों से सम्बन्ध 
रखते थे । लेकिन मठीय-शिक्षा के विषयों मे क्रांतिकारी परिवर्तन उस समय 


१४८ पश्चिमी शिक्षा का इतिहास 


उपस्थित हुआ, जब सात उदार . कल्ाओं ( ॥/०७:७) 27(5 ) को सम्मिलित 
किया गया । 

सात उदार कलाएँ--मठीय शिक्षा के विषयों में जिन सांत उदार 
कलाश्रों को सम्मिलित किया गया; उनके नाम इस प्रकार हैंः--व्याकरण, भाषण- 
कला; संगीत; अंकगरित, रेखागणित; तर्कशात्न ओर खगोल-विद्या | शिक्षा के 
ये विषय रोमी शिक्षा के विषयों के समान थे | इस प्रकार मठीय शिक्षा पर रोमी 
शिक्षा का प्रभाव उस समय पड़ा, जब मठीय शिक्षा के विषयों में सात उदार 
कलाओं को सम्मिलित किया गया। इन सात उदार कलाओं की विशेषता और 
उपयोगिता इतनी थी कि मध्यकालीन यूरोपीय शिक्षा में इनका प्रधान स्थान 
था | लेकिन मठीय शिक्षा के विषयों में धार्मिक दृष्टिकोण आवश्यक था | इसलिए, 
मठीय शिक्षा में इन उदार कल्ाशों का इतना महत्व नहीं था, कि वे धार्मिक 
दृश्कोण को दवा देतीं | हों; इन कलाओं का उसी सीमा तक स्वागत था; जहाँ 
इनके द्वारा मठीय विश्वार्सों का विरोध न होता था | 

मठीय-शिक्षा पद्धति--मठीय-शिक्षा पद्धति मुख्यतः प्रश्नोत्तर शैली पर 
आधारित थी | पढ़ना सिखाने की पद्धति यह थी कि शिक्षक कोई अंश पढ़कर 
सुनाता और साथ ही उसका श्रर्थ भी स्पष्ट करता था | ऐसा करने का कारण यह 
था कि प्रत्येक विद्यार्थी के पास पुस्तक नहीं होती थीं। अतः एक ही पुस्तक से 
कई विद्यार्थी कोई अंश सुनकर लिख लेते और पढ़ना सीखते ये । इसी अंश को 
लिखने में उन्हें लेखन-कार्य की भी शिक्षा मिल जाती थी। इतना ही नहीं; इस 
लिखित श्रंश को विद्यार्थी कंठस्थ कर लेते थे । इस प्रकार धीरे-धीरे पूरी पुस्तक 
विद्यार्थियों को कंठस्थ हो जाती थी । इसके अतिरिक्त व्याकरण की शिक्षा पद्धति 
ऐसी थी कि विद्यार्थियों को इसका पूरा अभ्याय हो जाता था। भाषा के अ्रध्ययन 
में व्याकरण का प्रधान स्थान था ) जहाँ तक साहित्य का सम्बन्ध है; उसकी ओर 
पर्यात ध्यान नहीं दिया जाता था क्योंकि इसके द्वारा सांसारिक प्रव्नत्ति को प्रोत्साहन 
मिल सकता था । शिक्षा-पद्धति प्रश्नोत्तर शेल्ली पर चलती थी; इसलिए तकेशार्र 
का विशेष सम्मान था | इसके अतिरिक्त धार्मिक विचार-विनिमय श्ौर वाद-विवाद 
में तकशात्र से सहायता मिलती थी | इस प्रकार हम देखते हैं कि मठीय-शिक्षा- 
पद्धति सुकराती पद्धति तथा कैटेकेटिकल पडति के समान थी; और ऐसा होना 
स्वाभाविक था क्योंकि उस समय नवीन-विचारधारा के प्रसार के लिए प्रश्नोत्तर 
शैल्ली अ्रधिक उपयुक्त थी | 
. सठोय-शिक्षा संगठन-मठीय शिक्षा के संगठन में मठ का लेखन-कार्य 
महत्वपूर्ण स्थान रखता दै। मठीय जीवन में अध्ययन और धार्मिक तथा अन्य 
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अंथों की प्रतिलिपियों का लेखन कार्य ऐसा था, जिसके लिए, एक विशेष प्रकार 
की शिक्षा आवश्यक थी। इसलिए मर्ठों के भीतर ही शिक्षालय बनाया गया 
श्रौर इसमें नौ-द्स वर्ष के बालक भर्ती किये गये | इन बालकों को मटीय जीवन 
के योग्य बनाने के लिए. लगभग आठ-नौ वर्ष तक शिक्षा दी जाती थी | श्रठारह 
वर्ष की आयु के पूर्व कोई यति नहीं वन सकता था | इस प्रकार मठीय शिक्षा 
संगठन में शिक्षा की अवधि लगभग श्राठ-नो वर्षों की थी श्रोर शिक्षालय मठ 
मैं ही स्थित होता था | साथ ही यह भी स्पष्ट है कि मठीय-शिक्षालय का द्वार 
उन्हीं वालकी के लिए खुला था जो मठीय-जीवन अपनाना चाहते थे | ऐसे 
बालकों को श्राबलट ( 0990 ) कहते थे । 


लेकिन कालांतर में मठीय-शिक्षालयों में उन बालकों का भी प्रवेश होने 
लगा जो मठीय जीवन श्रपनाना नहीं चाहते थे | ऐसे बालकों को 'एक्सटर्नी! 
(+#शाय ) कहते थे। इसके श्रतिरिक्त उन वालिकाश्रों की शिक्षा का भी 
प्रबंध था; जो 'नन? ()रध्वा0 ) बनना चाहती थीं। बालिकाओं के लिए! मठीय- 
शिक्षा का संगठन करने का श्रेय सेंट वेनेडिक्ट की वहन को है | 


अनुशासन--मठीय विद्यालयों का श्रध्यक्ष यति ( )607: ) प्रिंसपल 
श्थवा प्रधानाध्यापक कहा जाता था | आरम्म में जब विद्यार्थियों की संख्या कम 
थी, तब केवल एक ही अ्रध्यापक द्वारा शिक्षण-कारय होता था | लेकिन वाद में 
जत्र विद्यार्थियों की संख्या में इद्धि होने लगी, तब सहायक अध्यापकों की भी 
नियुक्ति की गई, और अनुशासन में भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं की गईं | 
“ग्राबलट? विद्यार्थियों पर कड़े अनुशासन की व्यवस्था थी। उन्हें कभी खेलने- 
कूदने का अवसर भी न दिया जाता था | मोन का श्रभ्यांस उनके लिए अनि- 
वाय था | इसके श्रतिरिक्त मठीय शिक्षालयों के दंड-विधान में छुड़ी से मारना, 
बाध्य उपवास; और कमरे मैं बंद करने का विशेष स्थान था । 


लेकिन इतने कड़े अनुशासन के मध्य में भी मठीय विद्यार्थियों की खुशी का 
एक दिन प्रतिवर्ष र८ दिसम्बर को 'चिल्डरमस” ( 070677795 ) अथवा 
“होली इनोसेट्सडे! ( [40]ए ॥770८८7/2? 7099 ) के रूप में आता था | 
इस दिन बालकों को पूरी स्वतंत्रता होती थी और वे अपने श्रध्यापकों की तनिक भी 
परवाह नहीं करते थे । इसके अतिरित्त विद्यार्थियों को रविवार तथा अन्य उत्सवों 
के अवसर पर भी छुट्टियों म्लिती थीं। लेकिन जैसी स्वतंत्रता उन्हें 'विल्डरमसः 
के दिन मिलती थी, वह और किसी दिन प्राप्त न होती । 

मठीय-शिक्षा संगठन की दूसरी विशेषता यह थी, कि प्रत्येक विद्यार्थी को 
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लैटिन भाषा मैं बातचीत करना पड़ता था। ऐसा इसलिए था कि सर्वत्र प्रायः 
एक ही प्रकार वी शिक्षा की व्यवस्था थी | ग्रतः पश्चिमी यूरोप के उन प्रदेशों में 
भी जहाँ लेटिन भाषा का प्रयोग नहीं होता था, मठीय शिक्षा के विद्यार्थियों को 
आरंभ से ही लैटिन मापा सीखनी पड़ती थी | 
पारम्भिक शिक्षा- इस प्रकार प्रारम्मिक मठीय शिक्षा के विद्यार्थियों को 
लेटिन भाषा, ओर उसकी व्याकरण की शिक्षा अहण करना पड़ता था | लेकिन 
साथ ही; उनकी मातृभाषा के माध्यम से भी साधारण शब्दों ओर वाक्यों की शिक्षा 
प्रदान की जाती थी ! इसके श्रतिरिक्त प्रारम्मिक शिक्षा में ईसप ( 2९50० ) 
की कहानियों तथा केठो ( (०४६० ) रचित नैतिक वाक्यों के लिए भी खान 
था। के के ये वाक्य 'डिस्टिब्स ग्रॉफ कये! ( 7)8008 ० (५०० ) 
कहलाते थे। केटो की कहावत में दो भाग ऐसे होते जो पत्मात्मक प्रतीत होते 
थ्रे | ऐसे एक वाक्य की तुलना हम हिंदी भाषा में प्रचलित कथन से कर सकते 
हैं; -- भन जो चंगा, कठौती मे गंगा? । दूसरे शब्दों में, कैशों की कहावतें दोहों 
के समान थीं | श्रतः पद्मात्मक होने के कारण विद्यार्थी कैशे की कहावर्तों को 
सरलतापूर्वक याद कर लेते थे | ईसप की कहानियाँ भी बालकों को मनोर॑ज्क 
प्रतीत हंती थी । अ्रतः उन्हें भी स्मरण रखने में विशेष कठिनाई का अनुभव 
नहीं होता था । 
माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा-प्रारम्मिक शिक्षा के बाद रिथ्ररिक! 
( 6070 ) तथा प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं का अध्ययन होता था | 
मठीय शिक्षा में 'रिटारिक! का वह रूप न था; जैसा कि यूनानी और रोमी शिक्षा 
में होता था | मठीय जीवन की आवश्यकतानुसार 'रिटारिक! के अ्रन्तर्गत मठ का 
विवरण रखना, पत्र लिखना तथा अन्य आवश्यक पत्रों की देखभाल करना 
वांछुनीय था । पत्रादि लिखने का कार्य करनेवाले को 'छार्क' अथवा 'र्जी मैन! 
कहते थे | क्लाक ओर 'क्लजी मैन! का वर्तमान अ्रथ प्राचीन अर्थ से कितना भिन्‍न 
है। उस समय क्लार्क का बड़ा सम्मान होता था और उन्हें कुछ 'सुविधायें” 
( उशा०ग ् ०ैशा8५ ) भी प्राम होती थीं। अतः माध्यमिक शिक्षा द्वारा 
विद्यार्थियों को कुजीं जीवन के उपयुक्त बनाने की चेश की जाती थी | साथ ही 
कानुनी कार्रवाई की शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया जाता था। कानून्ती कार्रवाई 
की योग्यता को 'डिक्टामैन कहते थे | अतः डिक्टमैन भी रिव्ारिक के अन्तर्गत 
सम्माननीय विप्रथ था | इसके अतिरिक्त मठीय शिक्षा के संगठन ने तकंशास्त्र जैसे 
विपय को मी अपनाया । पश्चिमी शिक्षा में तकशास््र की अपनी एक परम्परा है | 
वह किसी न किसी रूप में पश्चिभी शिक्षा के सभी कालों में अपनाया गया दे। 
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मठीय शिक्षा; जो, सांसारिक सुखों के त्याग पर निर्भर थी; तर्कशाल्् के बिना पूर्ण 
नहीं हो सकती | विचार की स्पष्ठता के लिए; माध्यमिक और उच्च शिक्षा में तक- 
शात्र को सम्मिलित करना आवश्यक था| इस प्रकार शिक्षा के ये तीन विषय 
मठीय-शिक्षा संगठन में द्रिवियम (॥पंशंणा ) के नाम से प्रसिद्ध थे। 
द्रिविद्रम की योग्यता प्राप्त करना समी विद्यार्थियों के लिए संमव न था । श्रतः 
ऐसे विद्यार्थी कम होते थे जो ट्रिवियम का अध्ययन भली भाँति कर लेते थे | 
लेकिन जो विद्यार्थी ट्रिवियम की योग्यता थ्रास कर लेते थे; उन्हें क्वाड्रिबियम के 
( (प०व४संण्य ) का अध्ययन करने की सुविधा प्रदान की जाती थी | 
क्वाड़िवियम के अन्तर्गत, गणित, रेखागणित, नक्षत्रशातत्र तथा संगीत के विषय 
थे |# इन विषयों की उपयोगिता उस काल मेँ इसलिए थी फ्रि विभिन्‍न प्रकार के 
उत्सवों का आयोजन करने के नि्मिर्स उनकी तिथियों के निर्णय की श्रावश्यकता 
होती थी । रेखागणित के अध्ययन पर भूगोल का प्रभाव अधिक था। श्रतः उसमे 
भूगोल सम्बन्धी बातें श्रधिक थी | गणित का रूप यूनानी ओर रोमी गणित के 
सगन ही था | हों, नक्षत्रशासत्र के श्रन्त्गत गालमी ( ?००थगए३ ) के 
प्रभाव के कारण वायुमंडल सम्बन्धी वातों का भी समावेश किया गया। ठालमी 
उस समय खगोल शाल्ल का प्रसिद्ध और योग्य विद्वान्‌ था । उसने अनेक नई 
ब्रातों का पता लगाया श्रोर उसकी खोजों का प्रभाव पड़ना खाभाविक था | 


समाज' पर प्रभाव--मठीय शिक्षा का समाज पर प्रभाव इस रूप में स्पष्ट 
है कि उसका उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना नहीं था; वरन्‌ उसके द्वारा मठवाद 
श्रौर मठीय जीवन को शक्तिशाल्ली बनाना था । अ्रतः हम देखते हैं कि मठीय 
शिक्षा में जितनी बातें हैं; उनके द्वारा मठवाद का प्रचार और प्रसार होता है | 
फलस्वरूप समाज में बोद्धिकता की अ्रवहेलना और धामिक विश्वार्सो का आदर 
स्वाभाविक है | लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से मठीय शिक्षा का महत्व इसलिए, है, 
कि इसके द्वारा मध्ययुगीन यूरोप के सम्बन्ध में ज्ञान होता है। मठों में लेखन-कार्य 
तथा तत्कालीन विवरणों को एकत्र करने की व्यवस्था होने के कारण ऐतिहासिक 
खोजों के लिए; ऐसी सामग्री उपलब्ध हुई; जिनके द्वारा मध्ययुग के जीवन ओर 
शिक्षा पर पूरा प्रकाश पड़ता है । 

मठीय शिक्षा का समाज पर प्रभाव इस रूप में भी पड़ा कि साहित्य; कला 
ओर दर्शन जैसे विषयों! का महत्व कम हो गया | सांसारिक सुखों को महत्व प्रदान 
तथा संसार की ओर आकर्षित करनेवाले दर्शन का मठवादी समाज में कोई 
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प्रयोजन नहीं था । लेकिन समाज में यह प्रवृत्ति खाभाविक रूप से विकसित न 
हो सकी । यूरोपीय समाज मठवाद के शुद्ध रूप को अपनाने के लिए प्रस्तुत न 
था क्योंकि वहाँ का वातावरण मठवादी जीवन की कठोरताओं को सहन करने मैं 
सहायक नहीं होता था | फल॒तः मठवाद की विचारधारा मै परिवर्तन हुआ ओर 
धीरे धीरे खाभाविक जीवन की ओर मुड़ने लगा । लेकिन समाज की यह प्रवृत्ति 
अभी स्पष्ट न थी क्योंकि उस पर मठवाद का अधिकार था | समाज मठवाद 
की मुट्ठी से किस प्रकार निकला, इसे हम “मठीय शिक्षा के बाद! उत्चन्न होने 
वाली परिस्थितियों का अध्ययन कर के जान सकेंगे | 


मध्यणुगीन शिक्षा की प्रगति 


मठीय-शिक्षा का हाख--मध्ययुग के पूर्व मे शिक्षा मठवबाद से प्रभावित 
थी, और मठीय शिक्षा का विकास, जिस रूप में हुआ) उसका अध्ययन हम कर 
चुके हैं| अ्रव हमे मध्ययुगीन शिक्षा की प्रगति पर विचार करना है| 

मध्ययुगीन शिक्षा आरम्म मे मठवाद से प्रभावित थी। लेकिन यूरोप का 
वातातरण मठवाद और मठीय-शिक्षा के श्रनुकूल न था। श्रतः लगभग सातवीं 
श्रौर आठवीं सदी में मध्ययुगीन शिक्षा में उन बातों का श्रमाव दिखाई दने 
लगा; जिन्हे मठीय-शिक्षा महत्व प्रदान करती थी। मठीय शिक्षा का संगठन 
जर्जर हो चला | मठों में रहनेवाले साधु ( ॥(॥07728 ) तथा पादरी आदि जो 
शिक्षण काये करते थे, उनमें भी शिक्षा का श्रमाव हो चला; क्योंकि अच वे 
श्रध्ययन की ओर ध्यान नहीं देते थे । इसके अ्रतिरिक्त मठों मै लेखन-काय का 
जो महत्वपूर्ण स्थान था; वह श्रव नहीं रहा | अ्रव लेखन-कार्य कम होता था | 
इस प्रकार मठीय-शिक्षा की अवनति होने लगी ! इसका कारण यदि हूढ़ें तो हमे 
ज्ञात होगा कि मठीय-शिक्षा जीवन के स्वाभाविक गति के बिरुद्ध थी श्रौर लोग 
उसके कड़े अनुशासन के अनुकूल चल नहीं पाते थे | इसलिए, कालातर में 
मठीय-शिक्षा का हास स्वामाविक था | 

चाढखे महान--लेकिन जहों एक ओर नाश होता है वहीं दूसरी ओर 
निर्माण कारये आ्रारम्म हो जाता है। इस दृष्टि से मध्ययुगीन शिक्षा का उन्‍नति- 
श्रेय चार्स्स महान्‌ को है। चार्ल्स महान्‌ का यूरोप के इतिहास मे महत्वपूर्ण 
स्थान है। इसने अपने जीवन ( ७४२--८१४ ई० ) में यूरोप की उन्नति के 
लिए अ्रनेक कार्य किये | इसके कई कारण थे | एक तो चार्स के पितामह ने 
यूरोप में मुसलमानों के हमलो को रोका | इससे यूरोप में इस्लाम धर्म का प्रचार' 
रुक गया ओर ईसाई धर्म के लिए. सुविधायें मिलती रहीं । यदि यूरोप पर मुसल- 
मानों का अधिकार हो जाता तो यूरोपीय संस्कृति और विशेष कर शिक्षा का 
दूसरा ही रूप होता | 

चार्ल्स महान्‌ सन्‌ ७६८ ई० में गद्दी पर बैठा । उस समय यूरोप में उन्नति 
के अनुकूल परिस्थितियों थों। श्रावश्यकता केवल इसकी थी कि कोई योग्य 
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शासक उन परिस्थितियों से लाम उठावे | चाल्स महान्‌ गद्दी पर जब बैठा, तत्र 
उसने इस ओर ध्यान दिया। अतः उसने विद्वानों को आमंत्रित किया ओर 
उनसे बिचारविनियम करने लगा। यद्यपि चाल्स स्व साज्रन था; लेकिन 
अकबर वादशाह की भोंति वह गूढ़ से यूढ़ जिचारों को समझ सकता था। 
इसलिए चार्ल्स विद्वानों का आदर करता श्रोर उनसे देश की उन्नति के सम्बन्ध 
में बाते करता था | वह यह भी जानता था कि व्रिना समुचित शिक्षा के उन्नति 
असंभव है । इसलिए उसने शिक्षा के स्वरूप पर जिचार किया। उसके इस 
कार्य मे इब्ली के तीन शिक्षाशात्री, और दक्षिणी फ्रांनस्स अथवा स्पेन के शिक्षा- 
शास्ती थियोडल्फ ( 776०0 076 ) ने बड़ी सहायता की . लेकिन इन सत्रसे 
अधिक कार्य क्रिया अ्रलक्किन ( 5]0णां॥ ) ने । अलक्वबिन चाल्स महान्‌ का 
प्रधान शिक्षा-सल्ाहकार था | 

अलक्विन की नियुक्ति--चारल्स महान्‌ ने अलक्तित को अपना प्रधान 
शिक्षा-सहलाहकार कई कारणों से नियुक्त किया था | सर्व प्रथम कारण यह था 
कि अलक्वबिन ने रोसी चर्च में परम्पण के अनुसार शिक्षा पाई थी। चार्ल्स इस 
शिक्षा को महत्व प्रदान करता था । इसके अतिरिक्त अलक्तिन एक कवि भी था। 
उसकी कविता मतोर॑जक होती जो चार््स को बहुत पसंद आती थी। और एक 
बड़ा कारण यह भी था कि अलक्विन दखारी-कला में प्रवीण था | वह जानता 
था कि शासकों को कैसे प्रसन्‍त किया जाता है। यद्रपि अलक्किन मेँ विशेष बुद्धि 
न थी और न वह प्रतिभाशील ही था, मगर वह व्यवहार कुशल होने के कारण 
चाल्स महाथ्‌ को प्रभावित कर सका | इन्हीं सब कारणों से चाल्स महान ने 

अलक्विन को सन्‌, ७८१ ई० में राजभवन-विद्यालय ( ?थ9०४ 5८४00 ) 

. का प्रधान नियुक्त किया | 

राजभवन-विद्यालय--चाल्स ने राजमवन-विद्रालय की स्थापना इसलिए 
की थी कि राज-घराने के राजकुमार ओर राजकुमारियों की शिक्षा का सुन्दर 
प्रन्‍न्ध हो । इस विद्यालय में अमिजात वर्ग के बालकों को भी शिक्षा दी जाती 
थी | लेकिन इस विद्यालय का महत्व इस दृष्टि से अ्रधिक है कि यह चार्ल्स महान 
की शिक्षा-प्रयोगशाला थी | चार्ल्स जिस प्रकार की शिक्षा चाहता था, उसका प्रयोग 
उसने राजमबन-विद्यालय में किया ! 

चार्ल्स को शिक्षा का उद्देश्य--चार्ल्स महान ने राजमवन-विद्यालय 
जिस उद्देश्य से स्थापित किया था वह एक प्रकार से उस समय की शिक्षा का 
उचद श्य माना जा सफ़ता है। चार्ल्स ऐसी शिक्षा का प्रचन्ध करना चाहता था 
जिसके द्वारा समाज का संगठन दृढ़ हो | उस समय ट्यूट्न, रोमी; और फ्र क 
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आ्रादि जातियों में सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से एकता अवश्य थी। लेकिन 
उनमें आंतरिक सहयोग श्रोर एकता का श्रमाव था। चार्ल्स की इच्छा थी कि 
शिक्षा द्वारा समाज की श्रांतरिक इुबलता को दूर किया जाय और यह कार्य तभी 
संभव हो सकता है जब कि समाज में सांस्कृतिक एकता हो, एक प्रकार दी 
विचारधारा हो और एक भाषा का प्रयोग हो" । 

चाल्खे की शिक्षा का संगठन--इस उद्दश्य की पूर्ति के लिए चार्ल्स 
की शिक्षा के संगठन का आधार मठीय-विद्यालय थे | चार्ल्स ने मटीय-विद्यालयों 
का संगठन किया | इसके अतिरिक्त उसका राजमवन-विद्यालय अ्रल॒क्विन की 
श्रध्यक्षता में एक आदर्श विद्यालय के समान था| इस राजमवन-विद्यालय से 
शिक्षा प्राप्त करने के बाद कितने ही विद्यार्थियों को राज्य के शासन में ऊँचे 
स्थान मिलते थे | चार्ल्स चाहता था कि उसका अ्रधिकारी-वर्ग योग्य हो | इस- 
लिए राजभवन-विद्यालय का संगठन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण था । 

शिक्षा के संगठन के लिए, चाल्स महान्‌ ने कई श्राज्ञायें निकालीं। एक 
आशा द्वारा चार्ल्स ने पादरियों श्रोर मर्दों मे रहनेवाले साधुश्रो के लिए शिक्षा 
अनिवार्य कर दी थी; क्योंकि उस समय के पादरी निरक्षर हो चले थे। दूसरी 
श्ाज्ञा द्वारा चार्ब्स ने शिक्षालयों के निरीक्षण का प्रतन्ध किया | राज्य के अधि- 
कारियों को यह श्रादेश दिया गया कि वे प्रत्येक शिक्षालय का निरीत्षण और 
उचित शिक्षा का प्रबन्ध करें | शिक्षा-प्रसार के निमित्त चाल्स ने प्रत्येक गिरजा- 
घर झ्रोर मठ में एक स्कूल का होना श्रनिवार्य कर दिया था | इस प्रकार चार्ल्स 
महान ने शिक्षा का ऐसा संगठन किया जिसके द्वारा शिक्षा का प्रसार पर्याप्त 
मात्रा मैं हो सका | 

चादर की शिक्षा के विषय--विभिन्‍न संस्क्ृतियों के लोगो को एक सूत्र 
मैं बॉधने के निमित्त चाल्स ने लैटिनभाषा की शिक्षा श्रनिवां कर दी थी। 
इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को संगीत) धार्मिक गीत, ( ?59)7798 ) व्याकरण 
और गणित की शिक्षा भी दी जाती थी। शिक्षा के ये विषय नवीन न थे | 
लेकिन इतना अवश्य था कि चार्ल्स इन विषयों के शुद्ध रूप पर अधिक बल देता 
था | पाय्यपुस्तको के अ्रभाव में एक विषय में कई बाते ऐसी थ्रा गई थीं, जिनसे 
भ्रम उत्पन्न होता था| इसलिए चार्ढ्स ने शुद्ध पाय्यपुस्तकों की रचना कराई 
और उन्हीं के अनुसार विभिन्‍न विषयों की शिक्षा दी जाती थी | चाल्स की शिक्षा 
केविपयों में सात उदार कलाओं का मी समावेश बा। 
, & ॥८्हफछ००ण८ 49 पा० म्रीडपणाए ण॑ डिता८४ँ०॥ 0 हे. #[0770०6, 
2988 274. ' 
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शिक्षा पद्धति--जहों तक शिक्षा-पद्धति का प्रश्न है, उसमें प्रश्नोत्तर 
शेली की प्रधानता थी; क्योंकि अलक्तिन ने व्याकरण, सात उदार कलाश्रों 
आर भाषणकला आदि विपयों की जो पाज्यपुस्तक लिखी थीं, उनमें प्रश्नोत्तर 
शैली का अनुसरण किया था | अतः अलक्विन की देखरेख में होनेवाली शिक्षा 
में प्रश्नोत्तर पड़ति की प्रधानता होना स्वाभाविक था | इसके अ्रतिरिक्त प्रश्नोत्तर 
शैली ईसाई शिक्षा में आरम्म से पाई जाती थी और उसकी उपयोगिता में किसी को 
संदेह न था। इसलिए चार्ल्स की शिक्षा-पद्धति में भी प्रश्नोत्तर शेली का 
स्वागत किया गया | 

समाज पर प्रभाव--चास्स की शिक्षा का समाज पर बड़ा प्रमाव पढ़ा, 
श्र यह विशेष रूप से उस समय श्रधिक स्पष्ट होता है; जब हम शिक्षाशात्री 
अलक्विन श्र उसके शिप्यों द्वारा किये गये कार्यों से परिचित होते हैं । अल- 
क्विन ने चाल्स सहान्‌ के राजभवन-विश्वालय से छुट्टी लेकर अपने जीवन के 
अंतिम दिनों की फ्रांस के एक प्रसिद्ध मठ जो कि हञरस ( 30प75 ) नामक 
स्थान में खित था, व्यतीत करना निश्चित किया | यह मठ बहुत सम्पन्न था। 
अतः अलक्विन को हर बात की सुविधा थी | इस मठ में श्रल्ञक्विन ने शिक्षा 
का ऐसा प्रबंध किया जो कि यूरोप भर के लिए एक आदर्श के समान था ! 
दथस के मठीय विद्यालय का प्रमाव समाज पर पर्यात्र मात्रा में पड़ा ! इस 
विद्यालय से शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्ति दूर दूर के मठों में होती थी, और 
इनके द्वारा अलक्विन की शिक्षा और उसके विचारों का प्रसार होता था। 
लेकित जहाँ अलक्विन की व्यवस्था द्वारा समाज में जाग्रति हुई, वहीं, उसके 
द्वारा कुछ संकीर्णता का भी प्रचार हुआ | श्रलक्विन के शिक्षा सिद्धांत मठवाद 
से प्रभावित थे । वह कला ओर साहित्य के श्रध्ययन को प्रोत्साहित नहीं करता 
था | झतः अध्ययन में घा्मिकगंथों की प्रधानता थी । लेकिन तत्कालीन 
प्रचलित (उदार कल्लाओं? का बहिष्कार अलक्वित ने नहीं किया ओर उनका 
अध्ययन सीमित रूप में चलता रहा । इस प्रकार अल॒क्विन ने शिक्षा-प्रतार 
द्वारा समाज में जागरण और एकता उत्पन्न किया, पर साथ ही मठवाद के 
प्रभाव के कारण वह, व्यक्ति को पूर्ण खतंत्रता प्रदान करनेवाले विधय कला; 
साहित्य और दर्शन जैसे विप्रयों की शिक्षा की श्रोर कम ध्यान देता था | उसका 
विश्वास था कि दरान ओर कला धार्मिक श्रध्ययन की पूर्णता के लिए है | 

समाज की दृष्टि से दूसरा उपयोगी कार्य था पुख्तकालयों का विस्तार | उस 
समय पुत्तकों की कमी थी | इसलिए अलक्विन ने प्रसिद्ध पुस्तकों की कई प्रति- 
लिपियों को प्रमुख पुस्तकालयों में भेज दिया | इस प्रकार लोगों में शिक्षा प्रसार 
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हो सका | ऐतिहासिक दृष्टि से अल॒क्विन का यह कार्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि 
मठों श्रौर गिरजाघरों ने शिक्षा-श्सार द्वारा सामाजिक जीवन की उन्नति की | 
समाज में जी श्रवरोध उत्पन्त हो गया था और जिसके कारण प्रगति रुक गई 
थी उसे दूर करने का श्रेव चार्स्स ओर अ्रलक्विन को दिया जा सकता है ! 

_ जॉन दि स्कॉट - अलक्विन के अ्रतिरिक्त समाज को प्रभावित करनेवाले 
जॉन दि स्कॉट ( ॥०॥7 ४08 800: ) और खनस मॉस्स ( रिक०070७५ 
(8०7४४ ) थे। अलक्वन के बाद राजमवन विद्यालय के प्रधान के रुप मे 
स्कॉठ ने थूनानी भाषा और दर्शन के अध्ययन की ओर ध्यान दिया। जिस 
मठवाद ने समाज से यूनानी और रोमी संस्कृतियों को निकालना चाहा वह 
सफल नहीं हुआ; क्योंकि यूनानी ओर रोमी संस्कृतियाँ यूरोप की नींव में थीं 
ओर किसी यूरोपीय दर्शन का विकास उनके त्रिना नहों हो सकता था । इसलिए 
जब कभी किसी शिक्षाशाज्ञी ने धार्मिक संकीणंता का त्याग करना चाहा) तब 
उनकी दृष्टि यूनानी दर्शन की ओर जाती थी | फलतः स्कॉठ ने भी यूनानी दर्शन 
के अ्रध्ययन को अपनाया, क्योंकि वह खतंत्र विचाारधाला श्रौर अलक्षिन से श्रेष्ठ 
विद्वान था | इसके श्रतिरिक्त उसमें धार्मिक संकीर्णता का अमाव था और घह 
उदारता से प्रत्येक प्रश्न पर विचार करता था । यही कारण है कि थआानेवाले 
युग मे पुनः विद्या; बुद्धि और विचार का स्वागत होता है। 

रबनस मॉरस-अलक्चित का प्रधान शिष्य मॉरस, जमनी का प्रथम 
शिक्षक माना जाता था; क्योंकि उसने श्रपने अध्ययन ओर अ्रध्यापन द्वारा 
शिक्षा का बहुत प्रचार किया । रबनस मॉसस स्कॉ से श्रायु में बड़ा था। अतः 
यह स्वभाविंक था कि स्क्रॉट मॉरस के विचारों से लाभ उठाता। मोर के उच्च 
दाशनिक विचार्रों का जर्मनी पर विशेष रूप से श्रोर यूरोप पर साधारण रूप से 
प्रभाव पडा । उसने शिक्षा पर एक ऐसी पुस्तक लिखी जो उस काल की शिक्षा- 
समस्याओं पर पर्याप्त प्रकाश डालती है। इस पुस्तक का नाम दि एजूकेशन 
श्रॉफ दी क्‍लर्जी! (776 72070०क४०7 रण 06 (श89 ) था। ख- 
नस मोर्स की यह पुस्तक मध्ययुगीन शिक्षा के अध्ययन की दृष्टि से श्रत्य॑त 
उपयोगी है | 

इस प्रकार चार्ल्स महान्‌ के उद्योग और अलक्विन के परिश्रम से मध्ययुगीन 
शिक्षा की पर्याप्त प्रगति हुई । 


न्‍अननभीयामन फममननमा ड्नयननानन 
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घास महान्‌, श्रल॒क्विन और उसके शिप्यें! द्वारा मध्ययुग में शिक्षा की 
प्रगति हुई थी | लेकिन यह प्रगति इस सीमा तक न टुई थी कि कला: साहित्य, 
दर्शन जैसे मानवीय और दृष्टिकोण को विस्तृत करने वाले विषयों का पूर्ण 
स्वागत करती | जैसा कि हमे ज्ञात है; अलक्विन उदार कलाओं और काव्य का 
पक्नुपाती था; क्योंकि उसने इन विषयों की पाव्यपुस्तक बनाई थीं; लेकिन बाद में 
अपने अनुदार खमाव के कारण उदार कलाओो के सम्बन्ध में अपने विचार वंदल 
दिए. | उसे भय हो गया कि उदार कलाशों के अ्रध्ययन से अनुशासन और 
चरित्र का अभाव होगा | लेकिन अ्लक्विन के शिप्यगणु उसके इस विचार से 
सहमत नहीं थे | उन्हें अलक्विन की उस शिक्षा पर विश्वास था जिसे उन्होंने 
उस समय प्राप्त की थी जत्र वह युवा और प्रौढ़ था | फलतः खनस मॉरस ने 
उदार कलाओओं, साहित्य श्रोर दर्शन के अध्ययन पर चल दिया | इस प्रकार मध्य- 
चुगीन यूरोपीय शिक्षा में जागरूकता उत्पन्त हुईं | 
इस्लाम-घम--लेकिन इसी समय यूरोप एक दूसरा प्रचल्न प्रभाव कार्य कर 
रहा था । यह प्रभाव नवीन धर्म इस्लाम के कारण उत्पन्त हुआ था। इस्लाम- 
धर्म के प्रवतंक मोहम्मद “खर्य शिक्षित नहीं थे | उनके ज्ञान का आधार जन- 
श्रुति थी | उस समय प्रचलित धर्मों और दर्शनों के सम्बन्ध में भी मोहम्मद साहब 
ने दूसरों से ज्ञान प्रात किया था । इसलिए इस्लाम धमे में आयः सभी धर्मों का 
मिश्रण मिलता है। मोहम्मद साहब ने इस्लाम की शिक्षा श्रशिक्षित तथा ग्राम्य 
अरब लोगों को दी | श्रत््र लोग मोटी-मोटी वार्तों को समक सकते थे | इसलिए 
मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का खरूप ऐसा रखा जो अ्रशिक्षित व्यक्ति की भी 
समझ में आ जाय । इस प्रकार इस्लाम धर्म अर्र लोगों में फेला | लेकिन जब 
वह पश्चिम की ओर सीरिया ओर यूनान की श्रोर बढ़ा, तव उसे ऐसे लोग मिले 
जो स्थूल के वजाय यृद्ठम विचारों और दर्शन का स्वागत करते थे। इसलिए 
इस्लाम धर्म के प्रचारकों ने यूनानी दर्शन को अपनाने की कोशिश की ओर यहीं 
इस्लाम-धर्म पर यूनानी प्रभाव पड़ता है ! 
इस्लाम पर यूनानी प्रभाव-यूनानी प्रभाव के फलखरूप मुस्लिम 


हा 
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विद्वातों ने यूनानी दर्शन, काव्य तथा श्रन्य विषयों का अनुवाद आरम्भ किया | 
इस काये के लिए! सीरिया देश अधि प्रसिद्ध हुआ ' सीरिया के मुसलिम नगर 
श्रनुवाद और श्रध्ययन के केंद्र वन गये | इस अध्ययन का फल यह हुआ कि 
इस्लाम धर्म और यूनानी दर्शन में एक सामंजस्य उत्पन्न हुआ और इस साम॑- 
जस्य के समर्थक विद्वार्नों ने एक संख्या बनाई जिसका नाम उन्होंने 'दर्स आफ 
सिंसयर्टी?--सचाई का भाईचारा--रखा ।" जैसा कि इस संस्था के नाम से स्पष्ट 
है; इसके सदस्य सचाई और इमानदारी के समर्थक थे । वे यूनानी दर्शन अथवा 
इस्लाम धर्म की कोई भी बात मानना नहीं चाहते थे जिसकी धुनियाद सचाई पर 
नहो। इसका परिणाम यह हुआ कि एक नये प्रकार का यूनानी इस्लाम धर्म 
फैला जिसने यूरोपीय शिक्षा को पर्यात मात्रा में प्रभावित किया। लेकिन 
यूनानी दर्शन से प्रभावित इस्लाम का खागत मुसलिम समाज ने नहीं किया 
ओर उसकी धार्मिक संकीर्णता ने उन लोगों का वहिष्कार किया जो यूनानी 
दर्शन और इस्लाम धर्म मैं सामंजस्य चाहते थे। अ्रतः सामंजस्य चाहनेवाले 
मुसलिम सीरिया तथा अन्य पूर्वी स्थानों को छोड़कर पश्चिम की श्रोर बढ़े ओ्रोर 
उन्होने स्पेन तथा उत्तरी अफ्रीका को अपना निवास स्थान बनाया | इन नये 
प्रदेशों में इन लोगों का नाम मूर ( (007 ) पडा । मूर लोग अपने विश्वास के 
पक्के थे | श्रतः उन्होने नये प्रदेशों में अपना कार्य जारी रखा | उनके इस कार्य 
का मध्ययुगीन शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है | 
सुर-शिक्षा का महत्व--मूर-शिक्षा ने यूनानी सस्कृति और दर्शन का 
पुनः उद्धार किया । ईसाई-शिक्षा और मठीय शिक्षा द्वारा यूनानी संस्कृति का 
जो वहिप्कार किया गया था; ज़से मूर-विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया ! उनका 
विश्वास था किजो सत्य है वह ग्राह्म है। श्रतः उन्होंने सत्य को जहाँ पाया; 
अपनाया. इसी के फलस्वरूप स्पेन में ऐसे मूर विद्वान हुए जिन्होंने यूनानी 
दार्शनिकों के विचारों की सुन्दर टीका की । अरस्तू के दर्शन का स्पष्टीकरण जैसा 
एवर्रोज् ( &ए८7706७ ) ने किया, वैश्ा उस समय के किसी दूसरे विद्वान ने 
नहीं किया | इसके अ्रतिरिक्त मूर विद्वान्‌ अपने विचारों का प्रचार तथा प्रसार 
भी करना चाहते थे | अ्रतः उन्होंने उच्च-शिक्षा के लिए विद्यालय भी खोले । 
विद्वानों का विचार है कि जत्र यूरोप में ईसाई शिक्षालयें। की दशा गिर रही थी; 
तब लोगों ने कालेज खोले ओर उनमें गणित, विशान, चिकित्सा ओर दर्शन 
सम्बन्धी शिक्षा का उत्तम प्रवन्ध किया | 
[.. & 5४ए006४0०४ मांड0णरए रण खतिाल्ब्यंणा ऐड एछ. ?ए. ७॥8४०९०६, 
>2२०86 82, 
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सूर-शिक्षा का प्रभाव--मूर कालेजों की शिक्षा-पद्धति ऐसी थी जो 
विद्यार्थियों में अन्वेषण की प्रद्नत्ति का सम्रुचित विकास करती थी । इस प्रद्नत्ति 
के कारण मुर विद्वानों ने अनेक नई बातों का पता लगाया | उनके अन्चेषण 
के फलस्वरूप ऐसी बातों का ज्ञान हुआ जिनका मविष्य पर बड़ा प्रभाव पडा | 
जहाँ तक तात्कालिक प्रभाव का प्रश्न है; वह हमें ईसाई-शिक्षा में हुए परिवर्तन 
में दिखाई पड़ेगा। मूर लोगों की उत्तम शिक्षा को देखकर उनके द्वारा 
प्रस्तुत अंथों का अध्ययन कर, ईसाई पादरियों श्रौर विद्वानों ने मूर 
लोगों के अनुभव और श्रध्ययन से ल्ञाम उठाना चाहा | फलतः थेलेडो के 
आक विशप (37ट95709 ० 70९०0 ) ने मूर विद्वानों द्वारा प्रस्तुत 
अरबी ग्रंथों का अनुवाद कराया | इन अनुवादों के विषय में यह विचार है कि 
इनका रूप मूल ग्ंथ से कई दृष्टियों से भिन्न हो गया | इसका स्व 'प्रधान कारण 
यह था कि इन ग्रंथों का अनुवाद अ्रनुवादित ग्रंथों के अधार पर हुआ था | सब 
से पहले अंथों की भाषा-यूनानी थी और फिर सिरियक; अरबी और फैस्टिलियन 
भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ | इस प्रकार इन ग्रंथों का मूलरूप पर्याप्त मात्रा 
में बदल गया । लेकिन जब ईसाई विद्वानों ने इन ग्रंथों का अनुवाद करना 
चाहा, तब उन्होंने मूल अंथों की खोज की ओर फलस्वरूप श्ररस्तू के प्रं्थों की 
मूल प्रतियाँ मिलीं और उनके आधार पर प्रामाणिक अनुवाद लैटिन भाषा मे 
हुए ।' अरस्तू के ग्रंथों का लैयिन अनुवाद मध्ययुगीन शिक्षा के उत्तरा्ध की 
महत्वपूर्ण घटना है; क्योंकि इस अनुवाद के फलस्वरूप यूरोप मैं पुनः दाशंनिक 
जांग्रति हुई और इस जाग्रति का परिणाम शिक्षा मैं विह्वद्वाद के रूप में 
दिखाई पड़ता है| 


4,. 8 #प्रत९७0१ प्रांडतए ० छतए०2धंणा 9ए >, 9, (8ए85५ 
2०8०५ 82-88, 
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विद्दद्वाद्‌ का विकास--शिक्षा मे विद्वदूचाद ( 5070950 ०79 ) 
का विकास क्‍यों हुआ, यदि हम अ्रश्न पर विचार करें तो शात होगा कि 
मूर-शिक्षा के फल्लस्वरूप श्रसस्त्‌ के दाशनिक ग्रंथ! तथा तकशास्त्र में विद्वानों की 
अभिरुचि उत्पन्न हुई। ईसाई धर्म के विकास श्रौर प्रचार में भक्ति और विश्वास 
की प्रधानता थी | ज्ञान और विवेक की शोर समाज का ध्यान न था | लेकिन 
। यह ऐतिहासिक सत्य है कि कभी विवेक की प्रधानता होती है तो कभी विश्वास 
की । इसी प्रकार कभी व्यक्ति का महत्व होता है तो कभी समाज का | यूनानी 
शिक्षा में विवेक और व्यक्ति की प्रधानता थी | ईभाई शिक्षा में विश्वास और 
जन समूह का महत्व था ओर फिर इसके वाद ऐतिहासिक चक्र ने पुनः विवेक और 
व्यक्ति को प्रधानता देनी चाही | व्यक्ति का महत्व उसकी विचार शक्ति, विवेक 
और तक में है। यदि मनुष्य सोचना बन्द कर दे; तो वह मनुष्य न रह जाय | 
यही कारण है कि ईसाई शिक्षा और मठीय शिक्षा द्वारा प्रसारित विश्वास अथवा 
अन्ध विश्वास श्रधिक दिनों तक न टिक सका श्रोर उसे व्यक्ति के विवेक का 
आधार हू ढना पडा | विद्दद्वाद ने इसी श्रावश्यकता की पूर्ति की और उसके 
विश्वास को विवेक का श्राघार दिया | 

चिद्दद्यद की परिभाषा--मध्ययुग की ग्यारहवीं तथा बारहवीं शत्ताव्दी के 
लगभग ईसाई धार्मिक विश्वास अव्यवस्थित हो चला था। आरम्भ में ईसाई 
धर्म की बातें साधारण ओर संक्षिस्त थों । लेकिन कालांतर में ईसाई धर्म में श्रनेक 
ऐसी बातें आ गई' जो अन्ध-विश्वास को प्रोत्साहित करती थीं | इस अ्रन्ध-विश्वास 
तथा अवैज्ञनिक विचारधारा का परिष्कार विहृद्वाद ने किया । इस लिए विद्वद्‌- 
बाद की परिभाषा करते समय कह सकते हैं कि यह ( विद्वदूवाद ) विषेक द्वारा 
विश्वास की पहिचान है | विश्वास क्या है; इस पर विचार करना विद्वद्वाद है। 
विश्वास का आधार क्या है, इसे ज्ञात करना विद्वद्वाद है।.वास्तव में विद्दद्वाद 
विचार की शेली है। इसका प्रधान उद्देश्य विवेक के आधार पर सत्य की खोज 
है। लेकिन विद्वद्वाद का स्वरूप उस समय अधिक स्पष्ट होता है जब दम 


उसके उद्देश्य पर विचार करते है । 
११ 
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विद्दद्वाद का उद्दे श्य--विद्वदूवाद का प्रधान उद्देश्य सत्य की खोज है। 
सत्य की खोज के पीछे भावना यह है कि धार्मिक विश्वासों पर इस प्रकार विचार 
किया जाय कि उनमें शंका ओर सन्देह न उत्पन्त हों | दूसरे शब्दों मे धार्मिक 
विश्वासों की सचाई तक द्वारा प्रमाणित की जाय | इस प्रकार विद्वद्वाद की 
विचार शैली विश्वासों को दृढ़ बनाने का प्रयास करती है | पहले जहाँ बिना शंका 
और संदेह के विश्वास कर लेना उचित समझा था, वहाँ अ्रब अरस्तू के दार्शनिक 
ग्रन्थों के फलस्वरूप धार्मिक विश्वासों के लिए तार्किक आधार आवश्यक था। 
सच तो यह है क्रि विह्दद्वाद के कारण ईसाई विश्वा्ों में दढ़ता आई श्रौर 
ईसाई-दर्शन का विकास हो सका। लेकिन साथ ही साथ ईसाई विद्वान्‌ यह भी 
कहते थे कि विवेक से बढ़कर विश्वास है | उस समय के विद्वान्‌ एल्सेल्म ( 2- 
5८77 ) का यह कथन प्रसिद्ध था-मैं जानने के लिए विश्वास करता हूँ।" 
दूसरे शब्दों में इस कथन का श्रर्थ यह है कि विश्वास द्वारा ही शान प्राप्त किया 
जा सकता है| इस प्रकार एल्सेल्म विश्वास को श्रधिक महत्व प्रदान करता था | 
' लेकिन समय के साथ विद्वानों की समझ में यह बात भी आ गई कि विश्वास 
ओर विवेक में विरोध नहीं है। वरन्‌ विवेक की सहायता से विश्वास दृढ़ होता 
है। इस प्रकार विद्वद्वाद का यह उद्देश्य था कि विवेक और विश्वास मे साम॑- 
जस्य स्थापित किया जाय और समाज में फैले अन्धविश्वास को दूर किया जाय | 
श्रतः इस उद्द श्य की पूर्ति के निमित्त धार्मिक विश्वार्सों को तक का आधार दिया 
गया और विचार के अनुसार उनका क्रम निर्धारित किया 'गया | ऐतिहासिक 
दृष्टि से विद्वद्वाद का यह कार्य श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वैज्ञानिक 
विचारों को प्रोत्साहत मिला और उस समय विचारु-्षेत्र में फैली हुई अव्यवस्था 
का अन्त हुआ । 
विद्वद्वादो शिक्षा का उद्दे श्य--शिक्षा में विद्वदूवाद का प्रभाव उद्देश्यों 
में हुए. परिवर्तन में दिखाई पड़ता है। विद्दद्वाद के प्रभाव के कारण शिक्षा का 
उद्द श्य था विचार-शक्ति का विकास इस प्रकार करना कि धार्मिक विश्वासों के 
प्रति सन्देह उत्पन्त न हो | दूसरे शब्दों मे, विद्दद्वादी शिक्षा का उद्देश्य यह 
था कि वालकों में ऐसा विवेक उत्पन्न न हो कि वे धार्मिक विश्वासों में कोई 
सन्देह न करें| विद्वदुवादो शिक्षा का दूसरा उद्देश्य यह था कि बालको में ऐसा 
विवेक न उत्पन्न हो जो उन्हें विद्रोह की भावना उत्पन्न करे। विदह्वदूवादी 
शिक्षा ऐसी विचार शक्ति उत्पन्न करना चाहती थी जो प्रचलित विश्वार्सों के 
अनुकूल हो | इस प्रकार विद्ददूवादी शिक्षा का एक उद्देश्य था धार्मिक 
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विश्वासों को विवेक का आ्राधार प्रदान करना और दूसरा उद्देश्य था ऐसे विवेक 
को उत्पन्न न होने देना जिसके द्वारा प्रचलित और प्रतिष्ठित विश्वा्ों में शंका 
उत्पन्न हो | इसी के साथ साथ विद्द्गादी शिक्षा का तीसरा उद्देश्य था प्रचलित 
विश्वा्सों को तक के आधार पर क्रम वद्ध करना जिससे अ्रध्ययन श्र मनन में 
सहायता मिले | इस प्रकार हम देखते हैँ कि विद्ृदवादी शिक्षा के उद्देश्य 
तीन थे+--- 

( १) धामिक विश्वासो को विवेक का श्राधार प्रदान करना | 

( २ ) धामिक विश्वासों के प्रति सन्देह उत्पन्न न होने देना । 
( ३ ) धार्मिक विश्वा्सों का तक पूर्ण क्रम के अनुसार श्रध्ययन ओर 

मनन कराना | 

शिक्षा के विषय--विद्दद्वादी शिक्षा के इन उद्देश्य के प्रकाश में जब 
हम शिक्षा के विपय को देखते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि उनमें धार्मिक तथा 
दार्शनिक स्थापना करने की कोशिरा की गई है। धार्मिक विश्वा्सों को तार्किक 
आधार पर सेंवार कर विद्वदवादी शिक्षा के विपये में सम्मिलित किया गया | 
आरम्म में बालक को व्याकरण का इतना अ्रध्ययन करना पइता था कि 
उसका भाषा पर अधिकार हो जाय ! इसके बाद उसे तकं-शास्त्र की शिक्षा दी 
जाती थी, | तक-शास्त्र की शिक्षा के बाद विद्यार्थी धार्मिक विश्वासों का श्रध्ययन 
तक के श्राधार पर करता था | इश्ष अध्ययन के फलस्वरूप विद्यार्थी की आस्था 
धामिक विश्वासों में बढ़ती थी. ओर वह उन विश्वार्सो को श्रेष्ठता, तक और 
विवेक के साथ सिद्ध कर सकता था। तात्पय यह है कि विद्वद्वादी शिक्षा के 
विषय ऐसे होते जो विद्वद्‌वाद प्रसार मे सहायता प्रदान करते ये । इस लिए 
शिक्षा के विषय में व्याकरण, तर्कशास्त्र, तथा धार्मिक विश्वासों की तक पूर्ण 
व्याख्या प्रधान थे | इन विषयों की शिक्षा के लिए उस समय के दो विद्दानो, 
पीयर दि लोम्बर्ड ( 76८४० 776 7.0779०70 ) ओर टठामस एक्रिनस 
( 7707025 34एां7०७ ) ने ऐसी पुस्तकों को लिखा जो विद्यार्थियों के लिए; 
पाय्यवुस्तक के रूप में थीं . पीटर दि लोम्बर्ड रचित पुस्तक 'दि सेंटेशिया” (4706 
5676709४6 ) का बहुत प्रचार था क्योकि इसमें विद्वद्वाद की व्याख्या स्पष्ट 
रूप से की गई थी | इसलिए पीटर" का यह ग्रन्थ उस समय पाय्यपुस्तक के रूप में 
'पढ़ा जाता था। इसके अ्रतिरिक्त गम एक्किनस रचित अन्य 'सम्मा थियो- 
लॉजिया? ( 50777 7]76008796 ) भी बहुत लोकप्रिय था क्योकि इसमें 
धार्मिक दर्शन” की सुन्दर व्याख्या थी। धार्मिक विश्वारों की दाशंनिक भूमि 
का वर्णन ठामस एक्विनस ने इस सुन्दरता से किया कि उसकी यह पुस्तक कई 
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सदियों तक पादरियों और विशप के अ्रधिकारिक विचारों को व्यक्त करती रही। 
रोमन कैथोलिक चर्च ने 'सम्मा थियोलॉजिया” का अध्ययन अपने अनुयायियों के 
लिए अनिवाये कर दिया | इस प्रकार विद्वदृवादी शिक्षा के विषयों का विकास 
हुआ और इनसे उच शिक्षा विशेष कर विश्वविद्यालयों को शिक्षा में वडी 
सहायता मिली | 
शिक्षा की पद्धति--विद्दद्ददी शिक्षा की पद्धति शिक्षा के विषय के तके- 
पूर्ण विकास के अनुरूप होती थी | विष्य के विकास को ध्यान में रख कर शिक्षा- 
पद्धति चलती थी। आरम्म में ध्याकरण की शिक्षा बालक को इस प्रकार दी 
जाती थी कि उसकी समझ में व्याकरण का स्वाभाविक विकास भी आ जाय | 
यह कार्य प्रश्नोत्तर की शैली में होता था। उन दिनों कैटेकेटिकल स्कूलों की 
शिक्षा-पद्धति का भी प्रभाव था | इस लिए, वाद-विवाद और प्रश्नोत्तर के द्वारा 
शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन ज्यों ज्यों शिक्षा के विषयों का तकंपूर्ण 
संगठन हुआ, यों, त्यों प्रश्नोत्तर शैली में भी सुधार होता गया | विषयों के तक- 
पूर्ण संगठन के कारण शिक्षा-पद्धति मैं प्रश्नों के क्रम और महत्व पर भी विचार 
किया गया। इस प्रकार विह्ृद्वादी शिक्षा-पद्धति भी तकंपूर्ण थी ओर उसमें 
प्रश्न इस प्रकार किये जाते थे जो विषय के स्वाभाविक विकास को स्पष्ट करने 
में सहायक होते थे | इस पद्धति को ही ध्यान में रखते हुए; प्रसिद्ध विद्वान 
एक्विनस ने अपने अन्य 'सम्मा थियोलॉजिया' की रचना की | इस प्न्थ में 
एक्विनस ने धार्मिक विश्वा्सों सम्बन्धी प्रश्नों का तकंपूर्ण उत्तर दिया है। इसके 
अतिरिक्त उसने क्रमानुसार उन सभी शंकाओं का समाधान किया है जो प्रश्न 
के उत्तर से सम्बन्धित हैं। इस प्रकार एक्विनस ने अपने ग्रन्थ में ऐसी शिक्षा- 
पद्धति का समावेश किया जो तककंपूर्ण न्‍्यायसंगत ओर विश्वास दिल्लानेवाली थी | 
संक्षेप मे एक्विनस विषय का तकंपूर्ण विभाजन करता था ओर फिर प्रत्येक 
भाग के उपभाग कर सत्य की ओर बढ़ता था | उसकी यह पद्धति 'तकंपूर्ण 
विश्लेषण के श्राधार पर होती थी जो संदेहों ओर शंकाओं को निर्मल करने में 
सहायक होती थी | विद्वद्वादी शिक्षा में इस पद्धति का उच्च स्थान था | 
तकंपूर्ण विश्लेषण पद्धति के साथ साथ एक दूसरी पद्धति भी प्रचलित थी | 
इस पद्धति में सब प्रथम समस्या अ्रथवा कथन उपस्थित किया जाता था | फिर 
उस समस्या श्रथवा कथन के जितने भी हल या श्रर्थ हो सकते थे; उन्हें बताया 
जाता था । इन सभी सुझावों ओर अ्रथों मे जो सबसे अधिक न्यायसंगत प्रतीत 
होता था; उसे ग्रहण किया जाता था; और फिर श्रन्त मे जो अर्थ स्वीकृत किया 
जाता था; उस पर श्रनेक प्रश्न किए; जाते थे | जब उन सभी शंकाश्रों का 
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समाधान हो जाता था; तभी उस अर्थ को स्वीकार किया जाता था। 
विद्वदृवादी शिक्षा की इस पद्धति में पहली पद्धति की श्रपेत्ना विचार की स्वतंत्रता 
अधिक थी। अतः इस पद्धति के द्वारा खतंत्र विचारकों को वरद्म प्रोत्साहन 
मिलता था। लेकिन उस समय शिक्षा का तक॑पूर्ण तथा न्यायसंगत संगठन हो 
रहा था| इसलिए अ्रव्यवस्था उत्पन्‍्त हो जाने के भय से दूसरी पद्धति को प्रोत्सा- 
हन नहीं दिया जाता था | इस प्रकार विद्दद्गादी शिक्षा-पद्धति प्रधानतः 'तर्क पूर्ण 
विश्लेषण! ( 7.0ट808 ०४० एथआं5 ) पर आधारित थी जो बालकी की 
अपेक्षा प्रौढ़ विद्यार्थियों के लिए. अधिक उपयुक्त थी | 
शिक्षा का खंगठन--विद्वदूवादी शिक्षा के संगठन में मठीय विश्वालयोा तथा 
एपिसकोपल स्कूल थे जिनमें प्रारम्मिक तथा माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था थी | 
उच्च-शिक्षा के लिए. विश्वविद्यालयों की स्थापना होने लगी थी | मठीय विद्यालय 
तथा चारल्स महान्‌ की शिक्षा-संगठन के ,श्रनुरूप विद्वदूवादी शिक्षा-संगठन भी 
था | अध्यापकों की नियुक्ति और विद्यार्थियों के प्रति उनका व्यवहार पुराने तरीके 
का था| इस प्रकार हम देखतें हैं कि विद्वदूवादी शिक्षा संगठन में सभी बातें 
पुरानी थीं। नवीनता केवल इस दृष्टि से थी कि उच्च-शिक्षा के लिए; विश्व- 
विद्यालयों की श्रोर विशेष रूप से ध्यान दिया गया | उच्च बौद्धिक शिक्षा का 
संगठन विद्वद्वाद की विशेषता है । 
समाज पर प्रभाव--विद्दद्वादी शिक्षा का समाज पर प्रभाव हम विद्वद्‌- 
बाद के विकास के साथ देख सकते हैं | विद्दद्वाद के व्रिकास से समाज में श्रन्ध- 
विश्वासों की कमी हुईं और धार्मिक मान्यताओं तथा दर्शन में सामंजस्य स्थापित 
किया गया | पहले जहाँ विश्वास ही सब कुछ था; वहाँ अब्र विवेक तथा विचार 
को भी अपनाया गया। विद्वद्वादी शिक्षा के फलस्वरूप यूनानी दर्शन और 
ईसाई धर्म मे सुन्दर समन्वय हुआ और इस कार्य को करने वाले विशेष रूप से 
वे लोग थे जिन्हें 'स्कूलमेन! कहा जाता था। एक्विनत ( १२२५-१२७४ ) 
तथा विलियम श्राफ औकम ( भगाए ० 00०27 ४ १२८०-१३४६ ) 
तथा अन्य प्रसिद्ध 'स्कूलमैनः ने यूनानी दर्शन और ईसा धर्म में समन्वय 
स्थापित करने की कोशिश की। इस समन्वय के प्रयास में सर्वे प्रथम यह स्पष्ट 
किया गया कि ईसाई धर्म की मान्यताये न्यायसंगत और तकंपूर्ण हैं। लेकिन 
ऐसा करते समय एम्सेल्म जैसे अनेक विद्वान थे जो विश्वास को विवेक से बढ़- 
कर मानते थे क्योंकि कई बातें ऐसी थीं जिन्हें विवेक विचार से जाना नहीं जा 
सकता था। अतः ऐसी दशा में विश्वास का आ्राधार उचित था | लेकिन 
कालांतर मैं विद्वानों का यह विचार हुआ कि किसी तथ्य की सचाई इस वात मे 
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है कि वह विवेक और तर्क की कसौटी पर खरा उतरे। जो बात तर्क॑पूर्ण तथा 
न्यायसंगत नहीं है, वह सच नहीं हो सकती | इस मत को मानने वाला प्रसिद्ध 
विद्ान्‌ श्रचेलार्ड ( 49९!४70 ) था | 
दाशेनिक प्रभाव--विद्वद्वाद का समाज पर प्रभाव दाशनिक दृष्टिकोण से 
भी देखा जा सकता है। विद्वद्वादी शिक्षा ने प्लेट ओर अरस्तू के दार्शनिक 
विचारों के अध्ययन की ओर विशेष ध्यान दिया | इसका परिणाम यह हुआ कि 
जिन विद्वानों को प्लैठो के दाशनिक विचार न्यायसंगत प्रतीत हुए वे यथार्थवादी 
हो गये श्रौर जिन्हें श्ररस्तू के विचार पसंद आये; वे नाममात्रवादी ( 'प०77- 
- /2४ ) बन गये | इस प्रकार यथार्थवाद ( [२७७॥५7) ) और नाममात्रवाद 
( गर0ाणंगरांआ॥ ) दो दाशनिक विचारधारायें प्रवाहित हुई । 
प्लेटो के यथार्थवाद के अनुयायी विह्नद्वाद के सम्बन्ध में यह विचार रखते 
थे कि यह विवेक द्वारा विश्वासों को दृढ़ बनाना है| स्थापित मान्यताओं मे 
किसी प्रकार का सन्देह न उत्पन्न होने देना; विद्वद्वाद का प्रधान कार्य था | 
दूसरे शब्दों में यथार्थवादी विद्वद्वाद को घर्म तथा दर्शन का सामंजस्य मानते 
थे। लेकिन नाममात्रवादी विद्वद्वादी को धार्मिक मान्यताओं का विवेक द्वारा 
विरोध करनेवाला मानते थे | इनका विश्वास था कि विद्वदूवाद का प्रधान कार्य 
विवेक और विचार द्वारा धार्मिक मान्यताओं ( 80079 ) का उन्मूलन है | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि दो दाशंनिक विचार-पघाराश्ों के लोग विद्वद्वाद 
के सम्बन्ध में दो विचार रखते थे और इस कारण उस समय साधारण शिक्तितों 
को कठिनाई पडती थी । लेकिन कालांतर में नाममात्रवादी विचारकों की बात ठीक 
मास पडने लगी क्योंकि ये विवेक और विचार पर अधिक वल्ल देते ये | इस 
प्रकार विद्वदूवाद द्वारा दाशनिक्र प्रभाव भी उत्तन्न हुआ जो वोद्धिक जागरण 
में बढा सहायक हुआ | 
सनरो की आलोचना-पॉल मनरो ने विद्वद्वादी शिक्षा के गुण दोष 
का मुन्दर विवेचन किया है। अतः उनके विचारों से श्रवगत होना आवश्यक 
है। भनरो के अनुसार विद्वद्वदी शिक्षा का प्रथम दोप यह था कि इसमें किसी 
तथ्य को तत्र तक स्वीकार नहीं किया जाता था, जब तक कि उसके सम्बन्ध की 
सभी बातों का पूरा पता न लग जाय | अतः किसी तथ्य के सम्बन्ध की सभी बातों 
के शान का हठ विद्ृद्वादी शिक्षा की एक बड़ी कमी थी | 
विद्वद्वादी शिक्षा का दूसरा दोप यह था कि इसमें सूक्ष्म वस्तुन्यों की- प्रधा- 
नता थी। दाशंनिक तथ्यों का यूक्रम वर्णन कठिन होता है ओर सब्रकी समझ में 
भी बात नहीं आती | अतः स्पष्टीकरण के लिए यह आवश्यक था कि यथार्थ 
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वस्तुश्रों ओर उदाहरणों की सहायता की जाय | इस ओर विद्वद्वादी शिक्षा ने 
ध्यान नहीं दिया | 

मनरो के श्रनुसार विद्वद्वादी शिक्षा में तीसरी कमी यह थी कि इसका 
सम्बन्ध विचार-जगत्‌ से श्रधिक था ओर व्यवहार जगत्‌ से कम । समाज में केवल 
विचारों से काम नहीं चलता | विचार के साथ«व्यवहार भी होना आवश्यक 
इस ओर विद्वद्वादी शिक्षा ने ध्यान नहीं दिया | 

जहाँ तक विद्वदवादी शिक्षा के गुणों का प्रश्न हे, हमें वह बौद्धिक जीवन 
में दिखाई पडते हैं। विद्वद्वादी शिक्षा ने समाज में बौद्धिक जागरण किया 
आर इसके लिए उच-शिक्षा की श्रोर विशेष रूप से ध्यान दिया । 

विद्वद्वादी शिक्षा का दूसरा प्रशंसनीय कार्य था विभिन्‍न विपयों के शान 
को क्रम से सेंजोना | तकंपूर्ण विश्लेषण द्वारा प्रत्येक विषय की न्यायसंगत रूप 
रेखा तैयार कर के विद्वद्वादी शिक्षा ने समाज का बडा कल्याण किया । 

इस प्रकार शिक्षा में विद्वद्वाद का प्रादुर्भाव यूरोपीय समाज से अन्ध- 
विश्वास हटाने और दाशनिक विचारों का प्रचार करने में बडा सहायक हुआ । 


फिलनिननकन बननभनग#2ग- अरमनामनन 
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सामाजिक भूमिका- यूरोपीय शिक्षा में विद्ददूवाद के फलस्वरूप जो 
बौद्धिक जागरण उत्पन्न हुआ था; वह विश्वविद्यालयों की स्थापना में बड़ा 
सहायक हआ | लेकिन इस जागरण के अतिरिक्त श्रन्य प्रभाव और परिवर्तन थे. 
जो विश्वविद्यालयों की स्थापना में सहायक हुए, | 

यूरोप के मध्ययुग मैं सामाजिक शान्ति उत्पन्त होने लगी थी। ईसाई धर्म 
के पादरियों का अ्रधिकार भी कम हो चला ! श्रव समाज में यह भावना उत्पन्न 
होने लगी कि धर्म का लोकिक जीवन ( 5९00० ॥6 ) से कोई सम्बन्ध नहीं 
होना चाहिए, | प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने विश्वासों के अनुकूल 
धार्मिक जीवन व्यतीत करे । लेकिन लोकिक जीवन में किसी प्रकार का धामिक 

बन्धन न होगा और विभिन्‍न धामिक विश्वार्सो के व्यक्ति सहयोगपूर्वक लोकिक 

जीवन व्यतीत कर सकते हैं | 

नागरिक स्वतंत्रता-यूरोपीय समाज मैं उपर्थुक्त विचार-घारा का 
उदय बौद्धिक जागरण के फलस्वरूप हुआ, साथ ही उस समय ईसाई धर्म द्वारा 
प्रचारित 'पारलोकिक जीवन! के विरुद्ध समाल में भावना उत्पन्न हो गई थी | 
नगरें में जीवन की सुविधायें उपलब्ध होने लगी थीं और उन सुविधाओं का 
बहिकार व्यर्थ प्रतीत होने लगा था । इस प्रकार यूरोपीय समाज में मठवाद का 
प्रभाव कम हुआ ओर विद्वार्ना की सम्पूर्ण शक्ति सांसारिक जीवन को सुखी बनाने 
में लग गई | फल्तः नये नगरों का निर्माण, व्यापार में वृद्धि और नागरिक 
जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रयत्न होने लगे। इटली में विदेशियों के 
श्राक्र्मण से बचने के लिए सुरक्षित नगरों का निर्माण किया गया क्योंकि उस 
समय मग्यार जाति ( 06989०79 ) के हमले होते थे । मग्यार लोग वर्बर थे 
श्रौर छूटपाट करना उनका काम था । अतः मग्यारी हमलों से बचने के लिए मध्य 
यूरोप तथा इव्ली में सुरक्षित नगरों का निर्माण किया गया। सुरक्षित नगरों में 
लोग निर्मयता से रहने लगे और उन्हें अध्ययन-मनन के अवसर भी उपलब्ध 
हिंए । वास्तव में इन्हीं सुरक्षित नगरों ने यूरोप में विश्वविद्यालयों को जन्म 
दया, क्योंकि इनकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता थी और वे अपने नगरों का विकास 
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इच्छानुकूल कर सकते थे | इस प्रकार नागरिक स्वतंत्रता ने शिक्षा की और, श्रौर 
विशेष रूप से उच्च-शिक्षा की श्रोर ध्यान दिया ! 


शिक्षा में जनता की अभिरुचि-इन सुरक्षित नगरों में शिक्षा की जौ 
व्यवस्था की गई, उसमें किसी प्रकार की नवीनता नहीं थी, क्योंकि स्कूलों का 
संगठन, उनमें प्रचलित पाय्यक्रम श्रौर शिक्षाप्रणाली पुरानी थी। इस प्रकार 
शिक्षा पुराने रास्ते पर चल रही थी | लेकिन इस समय एक नवीनता भी दिखाई 
पडती है। पहले शिक्षा पर चर्च का श्रधिकार था। पादरी लोग शिक्षा की 
व्यवस्था करना अपना कर्चव्य मानते थे और जनता भी शिक्षा की ओर ध्यान 
इसलिए नहीं देती थी कि यह चर्च का कार्य था । लेकिन जब लोगों में नागरिक 
स्वतंत्रता के भाव उत्पन्न हुए और उन्होंने शिक्षा को जीवन की सफलता के लिए, 
आवश्यक समझा, तब उन्होंने शिक्षा की ओर ध्यान दिया । फलस्वरूप जनता 
ने शिक्षा मे श्रपनी अभिरनि दिखाई | इसका पारेंणाम यह हुआ कि शिक्षा 
धर्माधिकारियों से मुक्ति पाकर लौक-जीवन मैं आई | इस प्रकार मध्ययुग में शिक्षा 
लोकिक ( 56८प्रो॥/ ) बनने लगी | 


लौकिक शिक्षा ने धार्मिक बंधनों को तोड़ना शुरू किया और लोगो मे धर्म 
के स्थान पर दर्शन में श्रभिरुचि उत्पन्न हुई । दर्शन के श्रध्ययन के फलस्वरूप 
लोगों के दृष्टिकोण में विस्तार होने लगा | वे अब मानव जीवन को देश) धर्म 
की सीमा से बाहर जगत्‌ की पृष्ठभूमि में देखने लगे | लेकिन लोगो की यह प्रवृत्ति 
अभी विकास की अवस्था मै थी। अतः उसका स्पष्ट तथा प्रभावपूर्ण रूप तो 
दिखाई नही पड़ता था। लेकिन इतना तो सत्य है कि भविष्य में जो मानवबाद 
आया; उसे इस विचारधारा तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना ही से बड़ी 
सहायता मिली | 


विश्वविद्यालयों का उदय--यूरोप में विश्वविद्यालयों के उदय की भूमिका 
से परिचित हो जाने के बाद हम इस स्थिति में है कि विश्वविद्यालयों की स्थापना 
का श्रध्ययन कर सके | विश्वविद्यालयों की स्थापना में मुसलिम शिक्षा का प्रमाव, 
मूर-शिक्षालयों का संगठन, यूनानी विज्ञान तथा दर्शन में श्रमिश्चि तथा 
विद्वद्वाद के विकास से बड़ी सहायता मिली | लेकिन जैसा कि हम जानते हैं 
विश्वविद्यालयों की स्थापना में नागरिक खतंत्रता का भी ब्रड़ा हाथ था | इसलिए 
विभिन्‍न स्थानों में जब विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई; तब स्थानीय विशेषताश्रों 
का भी उन पर प्रभाव पड़ा | यह प्रभाव हमें विश्वविद्यालयों के विभिन्‍न खदपों में 
दिखाई पड़ता है| यश्रपि विश्वविद्यालयों की स्थापना के मूल में समान तथ्य थे, 
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लेकिन स्थानीय प्रभावों के कारण उनका खरूप मिन्‍तर हो गया और ऐसा होना 
खामाविक भी था । 

यूनिवर्सिट्स का संगठन--विश्वविद्यालयों के उदयकाल में अध्ययन- 
गोड्ियोँ थों। इन अध्ययन गोष्टियोँ म॑ उच्चकोटि का विचार-विनिमय होता था | 
कालांतर में इन श्रध्ययन्त गोशियों का संगठन हुआ और जो नई संस्थाएँ बनी 
उन्हें 'यूनिवर्सिटस! कहा गया । यूनिवर्सिस्स का संगठन समय के साथ इृढ़ होता 
गया और उन्होंने यूनिवर्सिटी अथवा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लिया ! 

सलेलों चिकित्सा विद्यालय--यूरोप में सबसे पहले सलेनों ( $0४श- 
ए0 ) विश्वविद्यालय दी स्थापना हुई। सलेनों इटली देश के नगर नेपृ्स के 
निकट स्थित था। यहाँ चिकित्सा-शास््र के प्रसिद्ध विद्वान्‌ रहते थे। अ्रतः जिन 
लोगों को चिकित्साशात्र का अध्ययन करना होता था, वह सलेनों जाते थे। 
सलेनों में यूनानी चिकित्साशाल्र के भी विशेषज्ञ थे। कालांतर में सलेनों में 
अमेक अरबी ओर यहूदी चिकित्सक एकत्रित हो गये। इन विद्वानों के त्ाथ 
अफ्रीका का कॉनस्टेंटाइन भी था। कॉनस्टेंटाशन ने चिकित्सा-सम्बन्धी अनेक 
अंथों की रचना की | उसके ग्रंथ चिकित्साशासत्र के अध्ययन की दृष्टि से बड़े 
उपयोगी थे । इसके अतिरिक्त सलेनों का मठ मी चिकित्साशाञ्र के अ्रध्ययन का 
केन्द्र वन गया | लेकिन सलेनों में खित चि्कित्साशास््र के अध्ययन का यह केंद्र 
वास्तव में विश्वविद्यालय न था | इसे फ्रड्रिक द्वितीय ने नेपुल्स विश्वविद्यालय 
का चिकित्सा-विमाग ( #०८प्रोए ० ग्रात८00८7४८ ) सन्‌ १२११ ई० में 
स््रीकार कर लिया था ! 

नेपुल्स-चिश्वविद्यालय -नेपुल्स विश्वविद्यालय की स्थापता १३२४ ई० 
में हुई। इस विश्वविद्यालय की स्थापना फ्रेड़िक द्वितीय ने की जो यूरोप में 
विश्वविद्यालयों के विकास में महत्त्वपूर्ण घटना थी। नेपुल्स विश्वविद्यालय की 
स्थापना में एक शासक की दिलचस्पी का केवल एक ही कारण हो सकता था। 
ओर बह कारण राजनीतिक था | फ्रेड़िक ट्वितीय उत्तरी यूरोपीय भाग में अपने 
प्रदेश के विद्वानों की नहीं भेजता था | वह चाहता था कि उसके प्रदेश में उन्नति 
अधिक हो ओर दूसरे प्रदेश उसके पीछे रहें । इसलिए फ्रोड़िक द्वितीय ने मेपृल्स 
विश्वविद्यालय में ऐसी व्यवस्था की कि उसके प्रदेश के विद्वान्‌ मेपुल्स से बाहर 
नहीं जा पाते थे। इस प्रकार नेपुल्स विश्वविद्यालय एक शासक के निर्य॑त्रण में 
पंद्रहर्वी सदी तक चलता रहा और स्वतंत्र विकास के अवसरों के श्रभाव के कारण 
भविष्य में उसकी उन्नति न हो सकी । 

रोम विश्वविद्यालय--इटली का रोम विश्वविद्यालय भी महत्वपूर्ण है। 
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रोम के पोष ने उच्च-शिक्षा और अ्रध्ययन के लिए, सत्‌ १२४४ ई० मे रोम विश्व- 
विद्यालय की स्थापना की । पोप के प्रभाव के कारण रोम विश्वविद्यालय में श्राध्या- 
स्मिक ग्रंथों के भ्रध्ययन की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था ! इसके अ्रतिरिक्त 
उस समय रोम में नागरिक अ्रधिकारों की बडी चर्चा थी क्‍योंकि उस समय रोमी 
लोग श्रपने नगरों की स्वतंत्रता बानाये रखने के लिए रोमी कानूत ( रि०गात्वा 
7.9७ ) का गहरा अध्ययन करते थे जिससे कि कानून की सहायता से नागरिक 
भ्र/धकार्शो की रक्षा कर सके | फलतः उस समय रोमी कानूत और नागरिकशास््र 
भी रोम विश्वविद्यालय में शिक्षा फे विषय थे | 

बोलोना विश्वविद्यालय--यूरोप मे विश्वविद्यालयों की स्थापना में बोलोना 
( .300879 ) विश्वविद्यालय का महत्त्वपूर्ण स्थान है -व्योंकि वोलोना विश्व- 
विद्यालय यूरोप के उन तीन विश्वविद्यालयों में से था, जिनसे दूसरे सभी विश्व- 
विद्यालयों ने प्रेरणा प्रात की है। 

बोलोना उत्तरी इब्ली के उन कई केंद्रों मं से एक था, जहाँ रोमी कानून का 
विशेष अ्रध्ययत् किया लाता था । वारहवी सदी में बोलोना बहुत प्रसिद्ध हो चला 
था क्योंकि वहाँ इनीरियस ( ॥776770$ ) नामक विह्यान्‌ के रोमी नौगरिक 
नियर्मो पर भाषण होते थे । इनीरियस के भापण श्ञान-वर्धक होते थे; इसलिए 
दुस्‍दूर के लोग बोलोना में एकत्रित होते थे । इनीरियस अपने भाषण? मे 'कारपस 
जूरिस सिविलिस! ( ०0008 उणां$ (ंशं!5 ) की सुन्दर आलोचना करता 
था | 'कारपस जूरिस सिविल्िस' रोमी कानून का वह पंथ था जिसे प्रसिद्ध न्याया- 
धीशो ने सम्राट जस्टिनियन के श्रादेश से छुटी सदी में रचा था | इस गंथ में 
रोम की सभी कानूनी वातें बड़ी कुशलता से एकत्रित की गई थीं | भ्रत इस पंथ 
का बड़ा अध्ययन होता था ओर श्रन्य बिद्ानों को कानूनी ग्रंथों की रचना के 
लिए प्रेरणा भी मिलती , थी!” फलतः बोलोना के ग्रेशियन ( (४०४ं७॥ ) 
मामक एक यती ( ४07 ) ने उन सभी आदेशों श्र निर्ण॑यों को एकत्रित 
किया जिन्हें पोप तथा नगर-समिति ( 00णा्ां। ) ने दिया था | ग्रेशियन का 
यह ग्रंथ बहुत लोक प्रिय था क्योंकि यह ऐसी शेली में लिखा गया था कि सब्न की 
समझ में सरलता से आ जाता था। अतः ग्रेशियन का यह ग्रंथ जो 'डिक्ी 
ऑफ ग्रेशियन” ( 0९०ए७९ 0 0थ४ंशा ) के नाम से प्रसिद्ध था; कानूनी 
श्रध्ययन के लिए पाय्यप्ुस्तक के रूप में स्वीकार किया गया । इस प्रकार बोलोना 
मैं न्‍्याय-नियम का विशेष श्रध्ययन हुआ और इसकी प्रसिद्धि चारो ओर फैल 
गई। फलतः फ्रोड़िक बाखरोसा ( जि९्तशांएर ऐेशधा0552 )ने 
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बोलोना विश्वविद्यालय की स्थापना ११५८ ई० में की। विद्वानों का विचार है 
कि फ्रे ड्रिक बाखरोसा विश्वविद्यालय की स्थापना इसलिए की कि यहाँ के विद्वानों 
ने रोमी कानून तथा न्याय नियम के लिए अद्भत तथा अनुपम काये किया। 
बौलोना के विद्वानों के सहयोग से यहाँ का विश्वविद्यालय श्रत्यंत लोकप्रिय और 
प्रसिद्ध हों गया | इस विश्वविद्यालय में कला; धर्म और चिकित्सा विभागों 
का संगठन किया | जहाँ तक इस विश्वविद्यालय के प्रबन्ध का प्रश्न है, 
वह यहाँ के विद्यार्थियों के हाथ में था | बोलोना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सारा 
प्रबन्ध श्रच्छी तरह करते थे | अध्यापकों की नियुक्ति; अर्थ व्यवस्था; पाव्यक्रम 
ओर अध्ययन का काल इत्यादि का निर्णय विद्यार्थियों की समिति करती थी। 
इसका कारण यह था क्रि वोलोना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अधिकतर वयस्क 
श्रोर प्रोढ़ होते थे | उन्हें व्यवस्था ओर प्रबन्ध का पर्यातर अनुभव होता था| 
इसलिए बोलोना विश्वविद्यालय का प्रबन्ध विद्यार्थियों के हाथ में था और इसी 
कारण दक्षिणी भाग में जितने भी विद्वविद्यालयों की स्थापना हुई उनका प्रबन्ध 
विद्यार्थियों के हाथ में होता था । फल्नतः ऐसे विश्वविद्यालयों को लोग “विद्यार्थी 
विश्वर्विद्यालय” भी कहा करते थे | 
पेरिस विश्वविद्यालय-- यूरोप में विश्वविद्यालयों की स्थापना में बोलोना 
विश्वविद्यालय से बडी सहायता मिली । वोलोना के बाद पेरिस में मी विश्वविद्यालय 
की स्थापना हुई | पेरिस विश्वविद्यालय उत्तरी यूरोप में सत्रसे अधिक और 
महत्वपूर्ण था | इस विश्वविद्यालय का विकास फ्रांस के प्रसिद्ध स्थान नात्रेदेम 
में स्थित कैथरेद्रल स्कूल से हुआ। नात्रेदेम ( पि&78 ॥08776 ) का 
केग्रेड़रल स्कूल बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि यहाँ बिलियम ऑफ चैम्पो ( जेत्राश० 
ए (797798०0७५ ) अवैलार्ड तथा लोम्बार्ड जैसे विद्वान्‌ शिक्षकों ने अपने 
परिश्रम औ्रोर श्रध्ययन से इस स्कूल की प्रतिष्ठा बढ़ाई थी | इस प्रकार नात्रेदेम का 
केथेड्रल स्कूल कालांतर में शिक्षा का प्रसिद्ध केन्द्र बन गया; और जब वि- 
विद्यालय की स्थापना का प्रश्न श्राया तो १ १८० ई० में छई सप्तम ने राजपत्र 
दिया | लेकिन फिलिप अगस्ट्स ने १२०० ई० में एक घोषणापत्र द्वारा पेरिस 
विश्वविद्यलय को पूरणंता प्रदान की ! 
पेरिस विश्वविद्यालय के विद्यार्थों बोलोना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों 
के समान प्रौढ़ ओर वयस्क नहीं थे | इसलिए इस विश्वविद्यालय का प्रबन्ध 
आध्यापकों द्वारा होता था ओर इसीलिए पेरिस विश्वविद्यालय को 'मास्थर 
यूनीवर्सिटी! भी कहते थे। उत्तरी यूरोप में जितने ओर भी विश्वविद्यालय 
स्थापित हुए; उन सब्र का प्रबन्ध पेरिस विश्वविद्यालय की माँति आध्यपकों द्वारा 
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होता था | इस प्रकार उत्तरी यूरोप में 'मास्टर-यूनीवर्सिटीज'! और दक्षिणी भाग 
में 'ह्टूडेन्ट-यूनीवर्सिटीज! की प्रथा चल पड़ी | 
शिक्षा की दृष्टि से पेरिस विश्वविद्यालय धर्मशार््र, चिकित्साशास््र, काननू 
तथा उदार कलाशों के श्रध्ययन के लिए, प्रसिद्र था । इन बिपयो के शिक्षक 
अधिकारी विद्वान थे और इन विद्वानों ने पेरिस विश्वविद्यालय में वह परम्परा 
स्थापित की जो श्राज भी हमें दिखाई पड़ती है । इस अ्रकार यूरोप का दूसरा 
प्रसिद्ध विश्वविद्यालय स्थापित हुआ । 
अन्य विश्वविद्यालय--यूरोप में विश्वविद्यालयों की स्थापना बारहवीं 
सदी में श्रारम्म हुईथी। इसी काल में इंगलेंड के श्रावसफोर्ड तथा कैम्न्रिज 
विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए; थे । इसके वाद तेरहवी श्रोर चोदहवों सदी मे 
नये विश्वविद्यालयों की वाढ़ सी थ्रा गई । प्रत्येक प्रदेश के विद्वान) पादरी तथा 
नागरिक अपने ज्षेत्र म॑ विश्वविद्यालय स्थापिस करना चाहते थे। इस प्रश्नत्ति 
के फलस्वरूप यूरोप में पुनरुत्यान काल के पूर्व श्रस्सी विश्वविद्यालये! की स्थापना 
हो गई | लेकिन इन सभी विश्वविद्यालयों की नॉंव मजबूत न थी । इसलिए 
कलान्तर में तीस विश्वविद्यालय बन्द हो गये। जो विश्वविद्यालय वाकी बचे थे 
उन्होंने बन्द होनेवाने विश्वविद्यालयों की हुर्बल्वता को देखा ओर अपने को दृढ़ 
बनाने का प्रयास किया | इस प्रयास के फल्लस्वरूप उन्हें समय के साथ चलना 
पडा और बदलते युग के साथ बदलना पडा। यही कारण है कि यूरोप मे 
श्राज जो विश्वविद्यालय है; उनका रूप त्रिल्कुल बदल गया है। यदि इन विश्व- 
विद्यालयों के रूप में परिवर्तन न किया गया हं,ता, तो ये बढलते जमाने के 
धक्के से गिर जाते | 
शिक्षा का उद्दे इध--अब विश्वविद्यालयों की शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम; 
पद्धति तथा संगठन पर < चार करेंगे जिससे कि उसका रूप स्पष्ट हो जाय | अतः 
जब हम विश्वविद्यालयों की शिक्षा के उद्देश्य का श्रध्ययन करते है; तत्र हमें शात 
होता है कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा का उद्देश्य था--विभिन्न विषयों के पूर्ण 
अध्ययन का प्रवन्ध खतंत्र वातावरण में करना | उद्द श्य की स्पष्ठता के लिए 
यह स्मरणीय है कि विद्द्वाद के प्रादुर्माव के फल्लस्वरूप विविध विपर्यों के 
श्रध्ययन की आवश्यकता प्रतीत हुईं । अतः इसके लिए, अनेक परिपदे स्थापित 
हुई” । साथ ही ईसाई शिक्षा ओर मठीय शिक्षा में स्वतंत्र विचार का जो श्रभाव 
था; उसे दूर करना मी विश्वविद्यालयों की शिक्षा का उद्देश्य था। इस प्रकार 
विश्वविद्यालयों की शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्रता के वातावरण में उच्च अध्ययन 
का प्रबन्ध करके श्रेष्ठ विद्वान्‌, उच्चकोटि के चिकित्सक विचारक, श्रौर न्याया- 
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घिकारी प्रस्तुत करना था | इस उद्दृश्य की पूर्ति कहाँ तक हुई, इसपर हम 
बाद में विचार करेंगे । 

शिक्षा के विषय--विश्वविद्यालयो की शिक्षा के प्रधान विषय थे धर्मशात्र, 
चिकित्सा शात्र, कानून तथा उदार कलायें । शिक्षा के इन विपयों की ओर 
विद्वद्वादी शिक्षा ने पर्यात ध्यान दिया था ओर इन विषर्यों की उचित शिक्षा 
का प्रवन्ध उस समय हो सका, जब विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई | विश्वविद्या- 
ल्यो की शिक्षा का पाय्यक्रम पोप निर्धारित करता था। कुछ विश्वविद्यालयों 
में शिक्षा कै विषय विश्वविद्यालय-समिति निर्धारित करती थी । इसके अ्रतिरिक्त 
उदार कलाओं के विशेष अ्रध्ययन का भी प्रबन्ध था । इनके अ्रध्ययन के लिए 
छुः वर्ष का समय निधौरित था । इन छुः वर्षों में विद्यार्थी कल्ला के पूरे पाव्यक्रम 
का अध्ययन कर लेता था | इस अध्ययन के फलस्वरूप वह अरस्तू के दार्शनिक 
विचारों तथा उदार कलाओं का सम्यक ज्ञान प्रास कर लेता था। इस प्रकार 
विश्वविद्यालयों के कल्ना-विभाग में शिक्षा के विषयों का अ्रध्ययन्त होता था | 
कला-विभाग के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में प्रायः चिक्रित्साविमाग, धर्मशाल्न- 
विभाग तथा कानून-विभाग भी होते थे । चिकित्सा-विभाग के विद्यार्थी यूनानी 
चिकित्सा के विषयों का श्रध्ययन करते थे। इसके लिए, उन्हें हिप्पोक्रेटीज, 
गालेन ( 6267 ); अ्विसिना ( एां०९॥०० ) आदि चिकित्सकों के भन्‍्थों 
का श्रध्ययन करना पड़ता था । उस समय कुछ यहूदी ओर अरत्री मी चिकित्सक 
थे। इन लोगों ने भी चिकित्सा-सम्नन्धी श्रनेक नई बाते। का पता लगाया झोर 
इन बातों का अ्रध्ययन चिकित्सा-शाज्न के विद्यथियो को करना पड़ता था | 

धर्म-विभाग में विद्वद्वादकालीन धार्मिक अन्थों का अध्ययन विद्यार्थों करते 
थे। इन ग्रन्थों मे लोम्बार्ड का प्रसिद्ध अन्य संदेशिया ( 587067096 ) भी 
था। लोम्बार्डरचित अन्य में धर्म-सम्बन्धी सभो बाते मलीमोंति वर्खित थो | 
इसलिए पुस्तक बहुत लोकप्रिय थो। इसके अतिरिक्त ईसाई धर्म की पुस्तक 
वबाइविल!' का भी श्रध्ययन होता था | लेकिन यह अध्ययन सामान्य था | 

विश्वविद्यालयो के कानून विभाग में विद्या्थियों को दो प्रकार के कानून 
पढ़ने पड़ते थे | इनमें से एक 'सिश्लि लॉ? कहलाता था ओर दूसरा 'कैनन लो” 
( (०707 (०»9ए )। सिविल लॉ? के श्रध्ययन के निमित्त 'कारपस जूरिस 
सिविलिस' नामक ग्रन्थ पाव्यपुत्तक के रूप में स्वीकृत था | जैसा कि हमें ज्ञात 
है, इस ग्न्थ की रचना सम्राट जस्टिनियन के आदेश से छठी सदी में हुई थी | 
रोम के श्रनेक न्यायाधिकारियों ने बड़े परिश्रम से ऐसी कानून की सभी बातें को 
इस ग्रन्थ में संग्रहीत किया था | ग्रतः 'कारपस जूरिस सिविलिस” 'सिविल ली 
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के लिए सर्वमान्य अन्य था| ,जहाँ तक 'कैनन लॉ? या धार्मिक जीवन के नियमों 
का सम्बन्ध है, उसके लिए. 'डिक्रीओऑफ ग्रेशियन” का अ्रध्ययन करना पड़ता 
था | इस अन्य में पोप के आदेशों तथा निर्णयों का संग्रह था । इस प्रकार विश्व- 
विद्यालयों की शिक्षा के विपय चार विभागों के श्रन्तर्गत पढ़ाये जाते थे । 

शिच्ता की पद्धति-विश्वविद्यालयों में शिक्षा की पद्धति का तरल रूप 
यह था कि सर्वप्रथम अध्यापक विद्यार्थियों के सम्मुख भाषण देते थे । इन भापणों 
को झुनकर विद्यार्थी सम्बन्धित विषय का ज्ञान प्राप्त करते थे। भाषण देते समय 
अध्यापक सम्बन्धित विपय की पाख्यपुस्तक से वाछित अश पढ़ता था, उस अ्श 
के अर्थ बताता था ओर फिर ग्रालोचना करता था। श्राल्ोचना करते समय 
अध्यापक श्रन्य विद्वानों के कथन प्रस्तुत करता था और फिर अपने विचार व्यक्त 
करता था। इस प्रकार विद्यार्थो को किसो एक विपय का ज्ञान प्रा्त होता था । 
शिक्षा की इस पद्धति में विद्यार्थी मोन श्रोर शान्त श्रोता नहीं होते थे । भाषणों 
को सुन लेने के पश्चात्‌ उन्हें उस विपय पर वादबिवाद करना पडता था | इस 
वादविवाद की यह.विशेषता थी कि विद्यार्थियों को श्रधिकारी विद्वानों का कथन 
प्रस्तुत करना पड़ता था | इतना ही नहीं, उन्हें अपने तक भी उपध्थित करने 
पड़ते थे | इ्त प्रकार के वादविबाद से विद्यार्थियों को क्रिसी भी विप्रय का अच्छा 
ज्ञान हो जाता था और वे उम्र परीक्षा के लिए तैयार हो जाते ये जो श्रध्ययन 
की समाप्ति के समय ली जाती थी | इस परीक्षा म॑ सफलता उसी विद्याथों को 
मिलती थी जो वादविवाद; व्याख्या और वर्णन में सिद्धहस्त हो। इसलिए 
विद्यार्थी इन बातों की श्रोर विशेष ध्यान देते थे | जो विद्यार्थी सफल होते, उन्हें 
मास्टर, डाक्टर या प्रोफेसर की डिग्री तथा श्रध्यापन-कार्य भी मिल जाता था | 
लेकिन कुछ समय के पश्चात्‌ विश्वविद्यालय की डिग्रियों शोमा और सम्मान की 
वस्तु बन गई” और उत्तीय विद्यार्थियों के लिए अ्रध्यापन काये आवश्यक न रहा | 

शिक्या का खंगठन--संगठन की दृष्टि से, विश्वविद्यालयों का रूप बदलता 
रहा है। आरम्म मे विश्वविद्यालय” उस शिक्षण संस्था को कहते थे जिसका 
संगठन इस प्रकार हुआ हो कि उसमें समी देश श्रोर जाति के विद्यार्थिया के 
लिए उच्च-शिक्षा के द्वार खुले हं।। इसोलिए विश्वविद्यालयों का प्रारम्भ में नाम 
रटडियम जनरल ( 5प्रतांपा0 8था&८:०) ) भी था, जिसका अर्थ यह था 
कि यहाँ सभी देश के लोगं। के लिए शिक्षा का प्रवन्ध है। शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न 
देशां श्रोर संल्कृतियों के लोग! का खागत विश्वविद्यालयों की शिक्षा-र्सगठन को 
प्रमुख विशेषता थी। लेकिन विभिन्न देशों श्रोर संस्क्ृतियों के विद्यार्थियों के लिए 
इस प्रकार की स्वतंत्रता एकाएक नहीं मिल गई | विश्वविद्यालयों मे इस प्रकार 
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की सुविधा के पूर्व यह चलन थी कि एक प्रदेश के विद्यार्थी अपना एक संगठन 
बनाते थे ओर फिर वे अपने लिए सुविधाय प्राप्त करते थे लेकिन कालान्तर में 
उन्हें अनुभव हुआ कि यदि सभी प्रदेशों के विद्यार्थी मिलकर एक संगठन बनायें 
तो उन्हें अधिक सुविधाएँ मिल सकती हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों की संस्था का 
संगठन हुआ ञआर विश्वविद्यालय की कोसिल के लिए उनके द्वारा सदस्य चुने 
जाते जो उनके अधिकारों की रक्षा करते ओर उनके लिए, सुविधायें प्राप्त करते | 
दूसरी श्रोर विश्वविद्यालय के अध्यापक भी संगठित हुए । श्रध्यापक्रों ने विश्व- 
विद्यालय के चार विभागों ( #28०0०)४४७ ) का संगठन किया और फिर प्रत्येक 
विमाग के लिए; एक अध्यक्ष ( /06०7 ) चुना जाता था जो अध्यापकों के 
अधिकारों की देखभाल करता | इसके बाद कासिल के सदस्य ओर विभागों के 
अध्यक्ष के सम्मिलित चुनाव से विश्वावद्यालय का कुलपति अथवा 'रेक्टर! चुना 
जाता था | इस प्रकार विश्वविद्यालयों का सगठन दृढ़ था और उततके विद्यायियों 
तथा अध्यापकों में पूरा सहयोग था। इस सहयोग के फल्लस्वरूप उन्हें जो 
खुविधायें प्राप्त हुई; उनपर भी विचार करना आवश्यक है। 

विश्वविद्यालयों के लिए खुत्रिधायें--विश्वविद्यालयो के बढ़ते हुए 
महत्व को देखकर उस समय के शासकों और पोप ने अध्यापकी और विद्यार्थियों 
के लिए, कई प्रकार की सुविधायें प्रदान की | विद्यार्थियों द्वारा जब कोई अपराध 
हो जाता था; तब उनके अपराधों की जॉच विशेष न्यायालयों द्वारा होती थी। 
इस प्रकार विद्याथियों को जनसामान्य से अलग रखा जाता था | इतना ही नहीं; 
विश्वविद्यालयों की अपनी स्वतंत्र सत्ता ( &00070779 ) होती थी। शअ्रतः 
विश्वविद्यालय की सीमा में कोई बाहरी व्यक्ति चाहे वह पुलिस अधिकारी ही 
क्यों न हो; बिना रेक्टर अथवा कुलपति की शराज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकता था | 

इन सुविधाओं के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों के लिए आ्िक सुविधायें भी 
थीं। श्रतः विश्वविद्यालयों के अध्यापक; विद्यार्थी तथा अन्य कर्मचारी कर-मुक्त 
होते थे | कर मुक्ति के फलस्वरूप उन्हें परोक्त रूप से आथिक लाम होता था | 
इसके अ्रतिरिक्त विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए यह भी सुविधा थी कि वे 
जहाँ चाहे; भापण कर सकते हैं। इस प्रकार की सुविधा अन्य किसी व्यक्ति को 
प्रात्तन थी | इस प्रकार विश्वविद्यालयों को अनेक सुविधायें प्राप्त थीं। लेकिन 
कभी ऐसे अ्रवसर भी आते थे, जब अ्रध्यापकों ओर विद्यार्थियों को उनकी इच्छा- 
नुसार सुविधाये प्राप्त नहीं होती थी। ऐसो दशा में विश्वविद्यालय के लोग चले 
जाने की धमकी देते थे । ओर यदि वे चले गये तो उनके साथ विश्वविद्यालय भी 
चला जाता था; क्योंकि उस समय विश्वविद्यालयों के लिए. न तो भवन होते थे 
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और न पाठ्य-समात्री | इसलिए किसी मी विश्वविद्यालय का एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर चला जाना सरल होता था | यदि किसी प्ररेश से कोई विश्वविद्यालय 
हट लाता तो उस प्रदेश की बडी निन्‍्दा होती थी। इसलिए प्रदेश के लौग 
विश्वनिद्या नये के लिए यथाशक्ति सुविधायें प्रदान करते थे । 

समाज पर प्रभाव--विश्वविद्यालयों की शिज्ञा का यूरोपीय समाज पर 
चंद प्रभाव पक, व्योंकि इसके द्वारा स्वतंत्र विचार; उच्च श्रध्ययन तथा उन समी 
वार्तें को प्रोत्ताहइन मिला जो लोक्तन्त्र की स्थापना में सहायक होती हैं। विश्व 
विद्यालयों की शिक्षा के फलखरूप लोगों के व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार हुआ 
कि ये किसी भी काये को झुचार रूप से कर सकते थे | इतना ही नहीं, विश्वविद्या- 
लयो की शिक्षा में लोगों का वद्य विश्वास था | इसलिए, समाज में उन लोगों का 
बड़ा आदर होता था जो कि विश्वविद्यालय के अध्यापक या विद्यार्थी होते थे | 
कमी-क्भी तो विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को पंच का भी काये करना पड़ता 
था; क्योंकि लोगों को उनकी निष्पक्षता में विश्वास था । 

जहाँ तक विश्वविद्यालयों के दृष्ित प्रभाव का सम्बन्ध है; वह हमें विद्यार्थी के 
नैतिक पतन में दिखाई पड़ता है। क्‍योंकि विद्यार्थियों ने प्राप्त सुविधाओं से 
अनुचित लाभ उठाना आरम्म कर दिया ! खतंत्रता के नाम पर आपस में लडना 
और भगडसा उनके लिए सामान्य सी वस्तु हो गई । वे जहाँ चाहते जाते ओर 
व्यर्थ समय नष्ट करते | इसलिए लोग इन्हें घुमकड विद्यार्थी ( ऐ/था।त९०ाह 
5६0087$ ) कहते थे । घुमक्कड़ विद्यार्थियों में यह भी प्रद्नत्ति उत्तन्न हो गई 
कि वे अधिक सुविधायें प्राप्त करने के निमित्त एक विश्वविद्यालय से दूतरे 
विश्वविद्यालय में भर्ती हो जाते थे । इस प्रकार जो सुविधायें टी गई" उनका विद्या 
यिंयों द्वारा दुरुपयोग होने लगा । लेकिन फिर भी यह तो निश्चित रूप से कहा 
जा सकता हैकि विश्वविद्यालयों की शिक्षा ने भविष्य में लोकतंत्र की खापना के 
लिए मार्ग बनाया और उच्च-शिक्षा द्वारा लोग! को विचार शक्ति तथा व्यक्तिगत 
खतंत्रता मी प्रदान की | 
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सामाजिक भूमिका- मध्ययुगीन यूरोप में ईसाई धर्म के विकास के साथ 
धामिक, दाशंनिक तथा वोद्धिक क्षेत्र में मठवाद तथा विद्वद्वाद का प्रादुर्भाव 
हुआ्रा | इन प्रश्नत्तियों का शिक्षा पर कया प्रभाव पढ़ा, उसका हमने श्रध्ययन 
किया | लेकिन श्रव हमें यूरोपीय समाज के उस भाग दी शिक्षा का अ्रध्ययन 
करना है, जो सामंतशाही ओर अमिजातवर्ग का था| प्राचीनकाल से यूरोपीय 
समाज में साम॑तों का प्रमुख स्थान रहा है। ईसाई घर्म के विकास के फलखरूप 
समाज पर उनका वह अधिकार न रहा, जो पहले था। इसलिए सामंतशाही 
वर्ग जन-जीवन से अधिक अलग हो गया और उसकी संस्कृति तथा शिक्षा 
जन-सामान्य से श्रलग हो चली | 


सामंतों की शिक्षा में शौय (0८४|ए०॥9 ) की प्रधानता थी। शौये 
श्रथवा 'शिवलरी? का एक आदर्शथा। इस आदर्श के अनुसार एक झूर को 
साम॑ती समाज में प्रचलित नियमों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए | इसके अ्रतिरिक्त 
उसमें सचाई, ईमानदारी, खामिमक्ति, नारी के प्रति सम्मान की भावना) श्रात्म 
सम्मान के लिए प्राण तक दे देना, जैसे गुणों का होना आवश्यक था । दूसरे 
शब्दों में; सामंती प्रथा का पोषक व्यक्ति झर ( 787६ ) कहलाता था । 
सामंती समाज में 'नाइट” अथवा श्र-वीर का बड़ा सम्मान होता था। इस 
सम्मान का एक सामाजिक कारण भी था जो साम॑ंती समाज में शौर्य के उदय 
के साथ दिखाई देता है | 


सामंती समाज--स मती समाज में शौर्य का उदय लगभग बारहवीं 
सदी में हुआ । लेकिन इसके पूर्व दसवीं सदी में शौर्य का कुछ और द्वी रूप था। 
दसवीं सदी में छोटे जमींदारों और जागीरदारों पर बढ़े जागीरदारों का श्राधिपत्य 
हो गया | इसका कारण यह था कि इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए बड़े जागीरदारों 
की शरण में जाना पड़ा | इसके अतिरिक्त छोटे जमींदारों के लिए श्रनेक कठि- 
नाइयोँ थीं और उन कठिनाइयों का हल तभी हो सकता था, जब कि वे बढ़े 
जागीरदारों का आधिपत्य ख्ीकार करते | इस प्रकार दसवीं सदी में बड़े जागीर- 
दारों की शरण में काफी लोग रहने लगे। फलखरूप इन बढ़े जागीरदारों ने 
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श्रपने. की उनका शासक समझना शुरू क्रिया श्रौर उनके परिश्रम से लाभ 
उठाया दूसरे शब्दों में, सामंती वर्ग ने कृषक वर्ग का शोषण श्रारम्भ किया 
और भश्रपने आराम और सुख के लिए बड़े-बड़े महल और किले बनवाये, श्र 
अपनी रक्षा के लिए युद्ध-कला का श्रम्यास करने लगे। युद्ध-कला के इस 
, अ्रभ्यास में भाले और तलवार जैसे हथियारों से काम लिया जाता था| यह 
अभ्यास मल्नी भाँति होता था और इसीके फलखरूप शौर्य (८प्राएशौएए) का 
वीज्ञारोपण हुआ ! 
शोय का स्वरूप--युद्ध कला के अ्रभ्यास से आरम्भ होऋर शौर्य का 
स्वरूप बारहवीं सदी में निखर उठा | बारहवीं सदी में युद्ध के स्थान पर नम्रता 
( (०४7८59 ) का महत्त्व बढ़ा | इस नम्नता के फल्खरूप एक व्यक्ति दूसरे 
का सम्मान और आदर करता | यह सम्मान ओर आदर ज्ियों के लिए विशेष 
रूप से प्रदर्शित किया जाता था। इसका कारण यह था कि बारहवीं सदी में 
सुरक्षा पर्यात मात्रा में थी और जीवन में ऐश्वर्व की प्रधानता थी। इसलिए 
सामंती समाज का नारी को ओर आकर्षण खाभाविक था । लेकिन इस आकर्षण, 
नम्नता आदि के कारण सामंती समाज से युद्ध-कला का अभ्यास उठ नहीं गया | 
अब भी वे युद्ध-कला के अभ्यास के मुक़ात्रिले ( 700779767४ ) करते थे | 
लेकिन इस श्रभ्यास में युद्ध-कज्ना की श्रेष्ता की ओर कम शोर मनोरंजन की 
ओर अधिक ध्यान दिया जाता था । स्पष्ट है कि जिस समाज पर किसी प्रकार 
का संकट न हो; वह क्योंक्र मनोर॑जन और श्रामोद-प्रमोद में समय ध्यतीत न 
करेगा ! लेकिन साथ हो सामंती समाज में एक ऐसी संस्कृति का उदय हुश्रा जो 
ईसाई धर्म से प्रभावित होते हुए भी श्रपनी एक सत्ता रखती थी। इस संस्कृति 
को जिसे हम शौये संस्कृति कह सकते हैं, ईस्गई धर्म के प्रभाव के कारण 'सेवा 
आर अनुशासन” की अपना आदर्श मानती थी | इस आदर्श के अनुसार एक 
झूरवीर ( 7786 ) को अपने जागीरदार मात्निक ( 7.0०70 ) की रक्षा के 
लिए, सदा तत्पर रहना पड़ता था और समय पडने पर प्राणों की आहुति भी 
देनी पढती थी। शौय में नारीका सम्मान करना महस्वपूर्ण कर्तेब्य था| 
इसलिए झूरवीर अपने मालिक से अधिक उनकी ख्तियों का ध्यान रखते थे | 
इतना ही नहीं, उन त्नियों की प्रसन्नता के लिए उन्हें सत्र कुछ करना पड़ता था। 
इस प्रकार शौय॑ की अभिव्यक्ति झूरवीर के कार्य में होती थी और इस कार्य का 
सामंती समाज में बड़ा सम्मान था | 
शौर्य-शिक्ता का उद्देश्य--समाज में जिस कार्य का सम्मान होता कै 
उत्तकी ओर अधिक लोग आकर्षित होते है। फलतः शिक्षा में शोर्य का उदय 
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हुआ । शिक्षा में शोय का उद्देश्य था वालक को धर्म, वीरता और सम्मान की 
शिक्षा देना /» दूसरे शब्दों में शोये शिक्षा का उद्द श्य सामंती संस्कृति के शौर्य 
का प्रचार करना | जैसा कि हम जानते हैं, सामंती संस्कृति में ऐश्व की प्रधानता 
थी और उस समाज में धर्म का यह कार्य था कि वह सामंती शोषण का समर्थन 


बे । इस प्रकार सामंती समाज में धर्म के उस स्वरूप को शिक्षा टी जाती थी 
जो उसके शौपग के स्वाभाविक मानता था | जहाँ तक बीरता और सम्मान का 
सम्बन्ध है, वह सरक्ना और सामंती समाज में स्थापित प्रथाओं के लिए. आवश्यक 
थे | इन्हीं सब कारणों से शौर्य-शिन्ता का उद्देश्य धर्म, वीरता और मान-मर्याग 
का विकास" करना था ! 

शिक्षा का संगठल--शोय-शिक्ञा के उद्दे श्य की पूर्ति के लिए शिक्षा 
एर्गतः व्यावहारिक थी ! श्रतः जब बालक सात वर्ष का होता था; तब वह उस प्रति- 
प्वित व्यक्ति के परिवार मैं भेज्र दिया जाता था, जिसका आधिपत्य उसके परिवार 
पर होता था ' इस परिवार में वालक सात वध तक रहकर शिक्षा प्राप्त करता 
था! इस काल मैं उसनो पेज ( 822८ ) अथवा वैलेट ( ५०१९६ ) कहते थे ! 
इसके बाद जब वह चौोदह बर्ष का हो जाता था तत्र उसे सक्वायर ( 54०76 ) 
के साम से सम्बोधित किया जाता था। स्क्वायर के रूप मेँ उसे सात वर्ष 
तक शिक्ता ग्रहण करनी पत्ती थी और फिर जब बह इक्कीस वर्ष का हो जाता 
था: तत्र वह प्ररा नाइट ( दिभेर्टी)ई ) अथवा झरवीर बन जाता | इस प्रकार 
शौर्य-शि्ना के संगठन में तीन ठशायें थीं। एक तो वैन्वेट अ्रथवा पेज की जो 
सात वर्ष से चोदह वर्ष तक होती थी. दूसरी स्क्वायर की जो चौदह वर्ष से इकीस 
बर्ष तक चलती थी और फिर इक्कोस वर्ष से लेकर जीवन पर्यन्‍त शरवीर दी 
शिक्षा होती थी । शौर्य-शिक्ना के इस संगठन की विशेषता यह थी कि ग्रह ही 
शिक्षालय था और ग्रह-कार्य में कुशलता प्राप्त करना प्रत्येक वालक के लिए 
आवश्यक था | 

शिक्षा के विषय --शौर्य-शिक्षा के विषय व्यावहारिक और शह-कार्य से 
सम्बन्धित थे । जब बालक पेज के रूप में किसी प्रतिष्ठित परिवार मेँ शिक्षा अहण 
करने के लिए. आता था, तब्र उसे उस परिवार के अध्यक्ष लार्ड और उसकी 
पत्नी लेडी की सेवा करनी पट्ती थी | बालक एक सेवक ओर दास वी भाँति 
लाड्ड और लेडी के आ्रदेशानुसार काये करता था। इस प्रकार वह लाड्ड-लेडी के 

पक पुल बाग 0 लाॉएथगार स्वेपएमॉां०ा ०5, पाध्र्थगर, (0 पशी। 


धार 790०ए३0 'श॒ांहांक, 707 शात इशेधएघए९, 8 5(ए्वैशा5 
जिनरणए रण ऊतएटश०), 29882 96, 
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रहन-सहन के तरीके को सीखता था | लेकिन परिवार में अधिक समय व्यतीत 
करने के कारण उसका सम्पर्क लेडी से अधिक रहता था और लेडी ही उसे 
लिखना-पढना- संगीत, शंतरज् का'खेल आदि की शिक्षा देती थी | इतना ही 
नहीं, लेडी उमे यह भी सिखाती थी कि पेम में किस प्रकार का व्यवद्धार करना 
चाहिए, श्रोर किसी के सम्मान के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए | 
इस प्रकार पेज के रूप में वालक की प्रारम्भिक ओर कुछ सीमा तक माध्यमिक 
शिक्षा प्रतिष्ठित परिवार में हो जाती थी | जहाँ तक शारीरिक विकास का प्रश्न 
है, उसके लिए, यह व्यवस्था थी कि पेज! गढ़ के चाहर जाकर खेले, कुश्ती 
लड़े, दोडे ओर घुच्सवारी करे । 

जत्र स्कवायर की शिक्षा आरम्म होती थी, तब्र वह किसी शरवीर के साथ 
अधिक रहता था। शझ्ूरवीर की सेवा; उसके हथियारों और घोड़े की देखमाल 
करना स्क्वायर का काये था | दसे शब्दों मे' सक्यायर शझूरवीर का सहायक होता 
था। झरवीर जब युद्ध अथवा ,दूसरा कोई कार्य करता, तब रक््यायर उसकी 
सहायता के लिए तैयार रहता | लेकिन स्क्वायर के रूप मे शिक्षा अहण करते 
समय भी विद्यार्थी का सम्बन्ध लार्ड और लेडी से बना रहता था | वह श्रत्र भी 
पारिवारिक जीवन में भाग लेता था। अन्तर केबल इतना था कि श्रव॒ उसका 
” प्रधान काये झूरवीर की सेवा करना हो गया । इस प्रकार स्ववायर के रूप में 
वह नाइट जीवन की तैयारी करता श्रीर जत्र वह बीस-इक्कीस वर्ष का हो चलता 
तब उसमें योवन की श्राकांज्षायें भी उत्पन्न हो जाती थी। इन आकांच्षाश्रों 
की पूर्ति के लिए. वह कबिता लिखने का प्रयास करता श्रौर उत्य सीखता ! साथ 
ही इस समय उसके छदय में किसी नारी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाना स्वाभा- 
विक था । अतः वह श्रपनी प्रेमिका को प्रसन्न करने के लिए. कवितायें लिखना 
सीखता । स्कायर की शिक्षा की पूर्ति में प्रेमिका को प्रसन्न करना भी आवश्यक 
था | इस प्रकार स्कवायर २१ चर्ष की आयु पर नाइट अथवा झरवीर का पद्‌ 
प्रात करने के योग्य बनता था ओर झरवीर का पद्‌ भी बड़े उत्सव के साथ 
प्रदान किया जाता था | इसके लिए उसे एक निश्चित श्रवधि तक बिना भोजन 
के रहना पड़ता था | इस प्रकार के त्रत से उसमें शक्ति की वृद्धि होती थी | 
इसके अतिरिक्त पूजा के लिए उसे चर्च में जाना- पश्ता था। चर्च में जाने के 
पूबे एक रात उसे चर्च की रखवाली में व्यतीत करना पड़ता था । रात के समय 
हथियारों से सुसज्जित होकर शूर॒वीर चर्च का पहरा देता ओर ऐसा करते समय 
वह प्रार्थना भी करता । प्रातः/काल चर्च के भीतर जाकर वह अपने श्रपरार्धो को 
खीकार करता और उनके लिए क्षमा-याचना करता | इसके बाद पादरी उससे 
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प्रतिज्ञा करबाता कि वह चर्च, नारी ओर दीन की रक्षा के लिए. सदा तत्यर 
रहेगा | इस प्रतिज्ञा को अहण करके झूरवीर अपने लाड्ड के सामने घुटने टेकता 
श्रौर उससे झूरवीर का पद; और तलवार प्राप्त करता | इस प्रकार सात वर्ष का 
बालक चौदह वर्ष तक सतत्‌ परिश्रम करके ज्यू रवीर का पद प्राम करता | 

शिक्षा की पद्धति--शिक्षा के स+।ठन और विषय से परिचित हो जाने के 
पश्चात्‌ शिक्षा की पद्ति का सरलता से अनुमान किया जा सकता है। श्रतः 
यह स्पष्ट है कि शिक्षा पद्धति व्यावहारिक थी और उसमें करके सीखने की प्रधा- 
नता थी। इस सम्बन्ध मे दूसरी उल्लेखनीय वात यह है कि सामंती प्रभाव के 
कारण शिक्षार्थी के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्र वातावरण का अभाव 
था | इसलिए शोर्य-शिक्षा की पद्धति में विद्यार्थी को दूसरों की इच्छानुसार कार्य 
करना पड़ता था | यदि उसे इस बात का विश्वास न होता कि एक दिन वह भी 
नाइट बनेगा, तो वह शौय-शिक्षा की इस पद्धति का विरोध करता । लेकिन 
चूंकि शौरय-शिक्षा द्वार उसे ऐश्वये ओर सुख की प्राप्ति हो सकती थी, इसलिए, 
वह दैनिक जीवन के कार्यों को बड़ी तत्परता से सीखता था। इसके अ्रतिरिक्त 
शौर्य-शिक्षा पद्धति ऐसी न थी जो बालकों के नैतिक श्रौर आध्यात्मिक विकास में 
सहायक होती | इस प्रकार शौर्य-शिक्षा पूर्णतः लोकिक, व्यावहारिक और 
सामंती समाज के अनुकल थी और इसके द्वारा ऐसी प्रवृत्तियें। को प्रोत्साहन 
मिलता था जो समाज के हित में न थी ! 

समाज पर प्रभोव--शौय॑-शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। जब 
हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं, तब देखते हैं कि शौर्य-शिक्षा सामंती समाज 
के लिए. थी ओर इसका सामान्य समाज से कोई सम्बन्ध न था। लेकिन इस 
शिक्षा का समाज पर कुछ अच्छा प्रभाव भी पड़ा। और यह अच्छाई हमें 
समाज में वर्बरता क्री कमी में दिखाई देती है। जहाँ पहले लोगो में वर्बर 
प्रदत्तियों का बाहुल्य था, वहा अ्रव उनमें शिश्ता, सौम्बता और आत्म सम्मान 
की भावना जाग्रत हुई | 

शोर्य शिक्षा का दूसरा अच्छा प्रभाव यह पड़ा कि समाज में नारीका 
सम्मान बढ़ा | जहाँ पहले नारी की उपेक्षा होती थी, वहीं अब शौये शिक्षा के 
फन्नस्वरूप समाज में नारी को सम्मानित किया गया | 

शोर्यशिक्षा का तीसरा अच्छा प्रमाव समाज पर यह पड़ा कि मठवादी 
प्रशत्ति का हास हुआ | मठवादी प्रभाव के कारण समाज में सांसारिक सुखों के 
त्याग को भावना फैल गई थी। लोग इस लोक से अधिक परलोक की चिंता 
करते थे | लेकिन शौर्य-शिक्षा ने लोक-जीवन को प्रधानता दी और ऐसे श्रादरशों 


शौय-शिक्षा १८६३ 


को महत्त्व प्रदान किया जो जीवन में सुख और ऐश्वर्य के पोषक थे | यद्यपि शौर्य- 
शिक्षा एक समाज विशेष के लिए थी, मगर फिर भी उसका प्रभाव पड़ा और 
इतिहासकारों का मत है कि पुनरुत्थान काल में लोक-सुख को जो महत्त्व प्रदान 
किया गया, वह कुछ सीमा तक शौये-शिक्षा के कारण था| 

आर जब हम शौर्य-शिक्षा के अहितकर प्रभावों को देखते हैं, तब्र हमे शात 
होता है कि इसके प्रभाव के कारण सामंती समाज में ऐसे लोग उत्पन्न हुए, जिनमें 
संतुल्लनन का अमाव था। जब वे क्रोधित होते, तब उन्हें रोकना कठिन था और 
उनका आत्म सम्मान श्रहंकार का रूप धारण कर लेता | इसके अश्रतिरिक्त 
उनमे अपने गुणों के प्रदर्शन की भावना भी जाग्रत हो गई थी। स्पष्ट है कि 
गुणों का प्रदर्शन स्वय॑ एक बहुत हड़ा दुगुण॒ है। इसी प्रकार शौय के और 
भी जितने आदर्श थे उनका पालन इस सीमा तक किया जाता नो अनुचित 
आर असंगत था | तात्पर्य यह है कि शरवीरों मे सही अनुमान और संतुलन का 
श्रभाव था । इस प्रकार शौर्य-शिक्षा के फलखरूप जहां समाज पर श्रच्छे प्रभाव 
पड़े, वहों झरवीरों मे सूक्नबूक की कमी के कारण कुछ दुगु णों को भी 
प्रश्रय मिला । 


९347 ॥००न्‍ान की ३७००, 
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सामाज्ञिक भूसिका--जत्र किसी युग का अ्रन्त समीप होता है, तब उस 
अन्त ही में नवीन युग का वीजारोपण हो जाता है। यही सत्य हमें मध्य युग 
के अन्त में भी दिखाई देता है| जब मध्य युग का अन्त समीप आया, तब समाज 
में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई” जो परिवर्तत की द्योतक थीं ओर इन परि- 
वर्तनशील परिस्थितियों मे आर्थिक परित्यिति की प्रधानता “थी। उन दिनों 
मध्ययुगीन यूरोप में वारणिज्य-व्यवताय तथा उद्योग धँधों का विकास हो रहा 
था | इस विक्राध्ष के फल्खरूप समाज का आर्थिक ढॉँचा बदल रहा था | जहाँ 
पहले बेकारी थी, वहाँ श्रव लोगों को काम मिल रहा था और वे मेहनत से धन 
कमाने लगे थे। इसका प्रभाव यूरोप के सामंती समाज पर पड़ा | लामंतां की 
श्रध्यक्षता में रहने वाले गरीब लोग उद्योग घंधों की सहायता से धन कमाने 
लगे और वे श्रव॒ सामंतों का कर चुकाने के लिए. सेवा के स्थान पर धन देने 
लगे | साम॑तों ( /.0705 ) ने सेवा के स्थान पर घन खुशी से खीकार किया 
क्योंकि उनके पास भी धन की कम्ती थी और वे इस प्रकार प्राप्त हुए घन के 
द्वारा उन वस्तुओं को खरीदने लगे जिन्हें यूरोप के लोग बनाते ये | यूरोप मे 
बनने वाले सामानों में वूती ओर रेशमी कपड़े तथा शौक के अन्य सामान भी 
थे। ये वस्त॒एँ यूरोप के एक देश से दूसरे देश में आती-जाती थीं और इनका 
व्यापार मली भाँति होने लगा । 

चाशणिज्य-व्यवसांय का विकास-- इसके अ्रतिरिक्त यूरोप मैं पूर्वी देशो 
से भी सामान आता था | ऐसा इस लिए हुआ कि समुद्री यात्रा के लिए अ्रच्छे 
जहाज बनने लगे ओ्रोर श्रन्य प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हुई! | फलखरूप 
भारृत तथा अन्य पूर्वी देशों से मसाले, रेशमी ओर सूती कपड़े; अनेक प्रकार के 
सुगंधित पदार्थ, जवाहरात, इत्यादि यूरोपीय देशों में जाने लगे ! यूरोप के लोग 
इन बस्तुओ्ों को बड़ी खुशी से खरीदते थे। इस प्रकार मध्ययुग के अन्त में 
वाणिज्य और व्यवसाय का विकास हुआ और इस विकास का प्रभाव समाज पर 
पद्टा | लोगों में व्यापार की इच्छा प्रत्ल हुई । जो लोग सूती और रेशमी कपड़े 
इत्यादि बनाते थे, उन्होंने भी अपना संगठन किया ! जहाजों से सामान ढोनेवाले 


मध्ययुगीन शिक्षा के अन्य रूप श्ध्पू 


लोगों ने भी अपना संगठन मजबूत बनाया | इस संगठन के फनखरूप कई 
ऐसी संस्थायें बनीं जिनका यूरोप के श्रार्थिक तथा राजनीतिक पत्तों पर पर्याप्त 
प्रभाव पड़ा और जब आर्थिक और राजनीतिक पर्ञों में परिवर्तन होते हैं, तब 
संस्कृति भी बदलती है। अ्रतः समाज में लेन देन के लिए बैंकिंग का विकास 
हुआ तथा उद्योग धंधों के विस्तार के लिए! अ्रनेक दक्ष व्यक्तियों की आवश्यकता 
अनुभव हुई | स्पष्ट है कि जब्र किसी कार्य में विशेष योग्यता को प्राप्त करने के 
लिए लोग प्रयत्नशील द्वोते हैं इसी प्रयत्न के कारण मध्ययुग में शिक्षा के 
अन्य रूप भी दिखाई देते हैं| मध्ययुगीन शिक्षा के अन्य रूपों मैं उन लोगों ने 
अधिक भाग लिया जिनका उद्योग धधों तथा वारिज्य व्यवसाय से संबन्ध था | 

नये नगरों का निर्माण वाणिज्य और व्यवसाय की वृद्धि के साथ 
नये नगरों का निर्माण आ्आरम्म हुआ | इसके पूर्व यूरोप में नगरों का अ्रभाव 
था । लोगों की वस्तियों अलग-अलग थीं और वे अपनी आवश्यकता की वस्तु 
स्वयं तैयार कर लेते थे । इस प्रकार एक स्थान में रहने वाले दूसरे स्थान के 
रहने वालों से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखते थे । लेकिन वाणिज्य और 
व्यवसाय के विकास से लोगों का आपसी सम्बन्ध बढ़ा ! इतना ही नहीं, एक 
प्रकार का धंधा करने वाले एक साथ मिलकर रहने लगे | फलस्वरूप नई बस्तियोँ 
और नये नगरों की नींव पड़ी | लेन-देन और आने-जाने की सुविधायें बढ़ते ही 
नगयों का महत्त्व बढ़ गया। इन नगर्ों में लोग बसने लगे श्रौर श्रपने'सामंतों 
को धन देकर छुटकारा पाने लगे | जैसा कि हम जानते हैं, सामंत श्रथवा लार्ड 
के अन्तर्गत गरीग्र किसान रहते थे । वे लार्ड के लिए. मेहनत करते थे श्रौर लार्ड 
उनके परिश्रम का कल भोगता था | लेकिन श्रो्रोगिक विकास के फलखरूप इन 
गरीब किसानों को धन कमाने का अवसर मिला और उन्होंने इस अवसर से पूरा 
लाम उठाया | नये नगरों में बसने वाले लोगों ने अपने सामंतोी को धन देकर 
पूरी स्वतंत्रता प्रात्त कर ली | सामंत भी धन पाकर खुश होते थे क्योंकि उन्होंने 
धर्म युद्ध में काफी घन व्यय कर दिया था | इस प्रकार नये नगरों में ऐसे लोग 
बसे जो पहले गरीब थे ओर अब व्यवसायी बन गये थे | इन नये नगरों की संख्या 
दिन पर दिन बढ़ती गई और जहां भी उद्योग-धंघों की सुविधा होती, वहां लोग 
बसने लगते | ४ 

'मिह॒ड! का संगठन--उद्योग-धंधे! के विकास के फलस्वरूप समाज में 
जो नयी आरयिक व्यवस्था स्थापित हुई; उससे सामंतवादी व्यवस्था को धक्का 
लगा । अब सामंतों की चिंता कोई न करता | इतना द्वी नहीं व्यवसायियों ने जो 
संगठन बनाये उनके द्वारा उन्होंने अ्रपनी सामाजिक दशा में सुधार भी किया | 


श्८द्‌ पश्चिमी शिक्षा का इतिहास 


प्यवसायियों के संगठन जिन्हें (गिल्ड' ( 70 ) कहते थे, अपना प्रवन्ध मली- 
भाँति करते थे । 'विल्ड? के सगठन से व्यापार की वृद्धि में सहायता मिलती थी 
और व्यवसायियों की उन्नति होती थी। श्रतः कुछ दिनों के बाद व्यवसायी भी 
धनी हो गये और वे अपने श्राराम और सुख के लिए, उन वस्तुओं की आवश्यकता 
अनुभव करने लगे जो अ्रभिजात वर्ग के लिए थे । इस प्रकार व्यवसायी अभिजात 
वर्ग समाज में बड़े गौरव से रहने लगा और उसने अपनी शिक्षा के लिए चर्च 
ओऔर पादरी का मेँह देखना छोड़ दिया | इसका परिणाम यह हुआ कि घमोधिकःरी 
वर्ग और व्यवसायी अ्भिजात वर्ग में स्पर्धा उत्पन्न हो गई | लेकिन व्यवसायी 
वर्ग की उन्नति हो रही थी । उसका भाग्योदय हो रहा था ! इस लिए उसका 
सम्मान शासक ओर समाज दोनों करने लगे | इस प्रक'र यूरोपीय समाज में एक 
नई शक्ति का जन्म होता है जो यूरोपीय इतिहास की धारा में एक नवीनता को 
उसन्न करती है | 

व्यावसायिक शिक्षा--व्यावसायिक उन्नति के लिए 'गिल्ड” की स्थापना 
हुई थी । अतः इस सगठन का ध्यान व्यवसाय की उन्नति के सभी अंगों की 
झोर गया । व्यायसाय के लिए एक विशेष प्रकार की शिक्षा की भी श्रावश्यकता 
होती है, इसे भी गिल्ड के सदस्यों ने अनुमव किया । फलतः व्यावसायिक शिक्षा 
का आरम्म हुआ । इस शिक्षा का आरम्म इस उद्द श्य से हुआ कि विभिन्न 
उद्योगों ओर व्यवसाय के लिए योग्य व्यक्ति उपलब्ध हों। इसलिए विभिन्न 
प्रकार के उद्योगों की शिक्षा के लिए श्रल्ग-अलग शिक्ष॒ण-संस्थायें स्थापित हुई 
जिससे कि विशेष योग्यता प्राप्त की जा सके । ऐसा होना स्वाभाविक था क्योंकि 
हर एक उद्योग ओर धंघें का अपना अलग संगठन-'गिल्ड'-था और उस 
संगठन का यह कर्तव्य था कि श्रपने उद्योग ओर धंधे की शिक्षा की व्यवस्था 
करे) इस प्रकार प्रत्येक व्यवसाय के गिल्ड ने अपनी शिक्षा का प्रवनन्‍्ध किया | 
लेकिन व्यावसायिक शिक्षा के खरूप में स्पष्टीकरण के लिए, इसके उद श्यों, 
पद्धति, संगठन और विषय इत्यादि पर विचार करना श्रावश्यक है। 

शिक्षा का उद्देश्य--वाणिज्य-ब्यवताय और उद्योग-धंर्धों के विकास के 
फललरूप समाज में व्यावसायिक योग्यता की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसलिए 
व्यावसायिक शिक्षा का उदय, व्यावसाथिक उन्नति के लिए, व्यावसायिक योग्यता 
प्रदान करने के उद्देश्य हुआ | दूसरे शब्दों में, व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य 
समाज में व्यवसाय और उद्योग-धर्षो का प्रसार करना था। इसके अतिरिक्त इस 
शिक्षा का उद्देश्य व्यावसायिक वर्ग की प्रधानता भी स्थापित करना था । जैसा 
कि दम जानते हैं, शिक्षा ईसाइयें और धर्माधिकारियों द्वारा प्रदान की जाती 


मध्य॑युगीन शिक्षा के श्रन्य रूप १८७ 


थी। इसके बाद शासकों ने शिक्षा की ओर ध्यान दिया और धर्माधिकारियों से 
शिक्षा के क्षेत्र मं सहयोग किया | लेकिन वाणिज्य व्यवसाय ओर उद्योग-धर्ों के 
फनखरूप जो नया वर्ग उत्पन्न हुआ, उसने अ्रपनी शिक्षा की खय॑ ऐसी व्यवस्था 
की जिससे उसे दूसरों का मुंह न देखना पडे | इम प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा 
के उद्द श्य व्यावसायिक वर्ग की चतुमृ खी उन्नति करना था | 


शिक्षा के चिषय-व्यावसायिक शिक्षा के विपयं! में विभिन्न उद्योग-घंथों 
को -प्रधानता थी | घाहकला) काष्ठकला, चमड्डे का काम; कपड़ा बुनना, छुपाई का 
काम और श्रन्य उद्योग-घधे तथा कुटीर शिल्प ( 00८०४४९ [707576७ ) 
के विपयों की शिक्षा की श्रीर विशेष ध्यान दिया जाता था | ऐसा होना स्वाभा 
विक भी था| इसके अ्रतिरिक्त व्यवसाय में साधारण गणित की भी शिक्षा दी 
जाती थी | चूँकि व्यवसाय मे दर्शन ओर साहित्य की कोई आवश्यकता नहीं 
होती, अतः इन विषयों की शिक्षा की ओर ध्यान देना आवश्यक था | इस 
प्रकार शिक्षा के विषय व्यक्ति के लिए, न होकर व्यवसाय की उन्नति के लिए थे | 


शिक्षा की पद्धति-व्यावसायिक शिक्षा की पद्धति व्यावहारिक थी, क्योंक्रि 
शिक्षा का केन्ध-बिन्दु व्यवसाय था| अतः करके सीखना! शिक्षा की 
पद्धति के विषय में यह उल्लेखनीय है कि इसका ध्यान किसी कार्य में दक्षता 
प्रदान करना था । अतः इसमें उन सभी तरीकों का समावेश था जिनके द्वारा 
व्यावसायिक योग्यता सरलता से प्रदान की जा सके | जहाँ तक बाद-विवाद, 
प्रश्नोत्त तथा शिक्षा की श्रन्य पढतियों का प्रश्न है। उन सब से व्यावसायिक 
शिक्षा की पद्धति भिन्‍न थी। वास्तव में इस पद्धति का विद्यार्थो ऐसा शिष्य 
होता था जो अपने गुरु के साथ रहकर शिक्षा ग्रहण करता था | गुरु के श्रादेशों 
के अ्रनुसार काये करना, गुरु की कार्य-प्रणाली का निरीक्षण करना श्ौर फिर 
उसी प्रकार खयं काये करने अथवा वस्तु बनाने का प्रयास करना ही व्यावसायिक 
शिक्षा की पद्धति थी | 

शिक्षा का संगठन - व्यावसायिक शिक्षा के खल्प को स्पष्ट करने में 
उसके संगठनों से चड़ी सहायता मिलतो है। जैसा कि हम जानते हैं, विभिन्‍न 
उद्योगों के अलग-अलग गिट्ड या संगठन होते थे | इसके अतिरिक्त व्यापारियों 
का भी एक संगठन होता था । इस प्रकार एक ओर व्यापारी वर्ग था और 
दूसरी ओर कारीगर-वर्ग | इन दोनों वर्गों ने अपने संगठनों द्वारा व्यावसायिक 
शोर औद्योगिक शिक्षा का प्रचन्ध किया | इस प्रबन्ध के फलखरूप केवल उसी 
व्यक्ति को व्यवसाय और उद्योग में लाभ लेने का अधिकार था; जिसने गिल्‍्ड 
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हारा खीकृत शिक्षा को प्राप्त किया हो | इस प्रकार व्यावसायिक योग्यता के 
लिए मान्य शिक्षा अनिवार्य थी। 
व्यावसायिक-शिक्षा के संगठन की दूसरी विशेषता “उम्मेदवारी प्रथा! 
( #भशशाधां८९४४७० 99527 ) थी। इस प्रथा के अनुसार उम्मेदवार 
को अपने उस्ताद ( //95027 ) के घर पर जाकर कारीगरी सीखना पड़ता था | 
कारीगरी सीखने में पर्याप्त समय लग जाता था | कुछ काम ऐसे होते थे जिनमें 
सात वर्ष की शिक्षा आवश्यक थी, और कुछ ऐसे जिनके लिए दो ही वर्ष पर्यात 
होते थे । कोई-कोई हस्तकला ऐसी होती है, जिनमें बड़ी दक्षता की आवश्यकता 
होती है। खर्णकारी में उम्मेदवार को दस वर्ष का समय देना पड़ता था । इसी 
प्रकार काढ़ने के काम ( जि79700627ए ) के लिए आठ वर्ष की श्रवधि 
आवश्यक थी । विना निश्चित अ्रवधि को पूरा किये “उम्मेदवारी? ( 8 7997श॥- 
00८९5४४9 ) पूरी नहीं होती थी। लेकिन जब उम्मेदवारी पूरी हो जाती थी; 
तब 'जर्नमिन! ( ]0एा7एनए७॥ ) के रूप में काये करना पड़ता था । जनीमैन के 
कार्य की प्रणाली यह थी कि उसे किसी उस्ताद के सिवाय, अ्रन्य लोगों के लिए 
क्राम करने की अनुमति न थी । इसलिए जनींमैन किसी 'मास्टर द्वारा दिये गये 
काम को पूरा करके उससे मजदूरी पाता था । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जरनीं- 
मैन के पूर्व उम्मेदवारी की दशा में किसी प्रकार के पारिश्रमिक की व्यवस्था न 
थी | लेकिन जब उम्मेदवार जनीमैन वन जाता था, तब वह किसी उस्ताद का 
काम करके पारिश्रमिक प्‌ सकता था | 
जर्नी मेन के पद के वाद “मास्टर या उस्ताद का पद भिज्ञता था। इस 
पद की प्राप्त करने के लिए अरनी मैन को क्रिसी ऐसी बर्दु का निर्माण करना 
पडता था; जो उसकी दक्षुता का उत्कृष्ट उदाहरण हो! अतः जर्नाी मैन 
किसी उत्कृष्ट वल्तु की रचना करके 'गिल्ड में परीक्षार्थ भेजता था। गिल्‍ल्ड के 
परीक्षक उस वस्तु की उत्कृष्ठता की परीक्षा करते ये और यदि वे उस वस्तु को 
जल्कृष्ट पाते तो जनीमैन को 'मास्टर? का पद प्रदान करते थे । 'मास्थर! का पद 
प्राप्त कर लेने पर कारीगर खत॑त्र रूप से कार्य करके कमा सकता था और उम्मेद- 
चारों को शिक्षा प्रदान कर सकता था । लेकिन कालान्तर में गिल्ड संगठनों मे 
यह निश्चय किया कि एक मास्यर के अन्तर्गत केवल एक उम्मेदवार ही शिक्षा 
प्राप्त करे । ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि जनीं मैन और मास्थरों की संख्या 
मैं इतनी श्रमिवृद्ति न हो जाय कि बेकारी फैल जाय । इतना ही नहीं) गिंल्ट 
संगठनों ने का करने का समय भी निर्धारित कर दिया । निर्धारित समय में 
जितनी वस्तुएं तैयार होती थों, उनका हिसाब गिल्ड सरलता से रख सकता 


मध्ययुगीन शिक्षा के श्रन्य रूप १८६ 


था | लेकिन कुछ मास्टर निर्धारित समय में अ्रधिक वस्तुश्रों को तैयार करने की 
चेष्टा करने लगे। इसके कारण वस्तओं की उल्कृशता में कमी होने लगी | इसे 
रोकने के लिए. गिल्ड-संगठनों से बनी हुई वस्तुओं की जाँच' करने लगे | जो 
चीजें भ्रच्छी द्ोतों, उन्हें ही बाजार में बेचा जा सकता था, और जो* वस्तुएं 
अच्छी नहीं होती थीं, उन्हें गिल्ड जब्त कर लेता था। इस प्रकार गिल्‍्डों ने 
एक ओर तो कारीगरों की सख्या पर नियन्त्रण किया और दूसरी ओर वस्तुओं 
की उत्कृष्टता पर बल देकर उत्पादन पर नियन्त्रण रखा । इस नियन्त्रण का 
शिक्षा के संगठन पर मो प्रभाव पडा और वह उम्मेदवारी प्रथा, जनों मैन-व्यवखा 
ओर मास्टर पद की प्राप्ति में व्यक्त है।., 
गिल्ड-सकूलों का संगठन--व्यावसायिक उन्नति के लिए शिक्षा का जो 
संगठन हुआ, वह केवल व्यावहारिक शिक्षा ही तक सीमित नहीं रहा | उस 
समय ईसाइयों द्वारा संचालित शिक्षालय भी चल रहे थे। इन विद्यालयों की 
भाँति गिल्ड-संगठनों की ओर से भी शिक्षालय खोले गये; जो “गिल्ड स्कूल” के 
नाम से प्रसिद्ध हुए | गिल्‍्ड-स्कूलों का संगठन ईसाई शिक्षालयों ( 7>0८७- 
8956४ 507005 ) के अधार पर हथआा था, इसलिए इन स्कूलों में भी 
शिक्षा का वही रूप था जो ईसाई विद्यालयो मैं था | अन्तर केत्रल यह था कि गिल्ड- 
स्कूलों का संचालन व्यापारियों और व्यवसायियों द्वारा होता था। इन लोगों ने 
गिल्ड स्कूलों के लिए धन की व्यवम्था भी कर टी जिससे कि उनके संचालन और 
प्रबन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव न हो ! इतना ही नहीं, कोई-कोई 
धनी व्यक्ति अपनी और से गिल्ड स्कूल खोल देता था ओर उसके प्रबन्ध के 
लिए एक ट्रस्ट बना देता था । इस प्रकार ट्रस्ट की देखरेख में गिल्ड स्कूल चलने 
लगता | जहाँ तक धार्मिक शिक्षा शोर अ्रध्यापकों का प्रश्न है; उसके लिए उन 
पादरियों से सहायता ली गई जो व्यावसायिक समुदाय के धार्मिक कार्यों को 
संपादित करते थे | इन पाद्रियों ने गिल्ड स्कूलों में शिक्षक का कार्य करना शुरू 
किया और इनके वेतन की व्यवस्था गिल्ड की श्रोर से हो जाती थी | धनी 
व्यक्ति भी दान देकर किसी पादरी को शिक्षण कार्य के लिए नियुक्त करते थे । 
इस प्रकार गिल्ड-स्कूलों की स्थापना हुई | ह 
घोर स्कूलों को स्थापना--ध्यावसायिक विकास के साथ गिल्‍्ड स्कूलो 
की स्थापना हुई थी; लेकिन जब सामाजिक जीवन का विस्तार और नये नगरों 
का निर्माण हुआ तब अनेक प्रकार के ऐसे अवसर उपस्थित होने लगे, जिनसे 
लाभ उठाने की योग्यता गिल्ड-स्कूला की शिक्षा पूर्णतः प्रदान नहों करती थी | 
इसलिए, ऐसे स्कूल खोले गये जिनमे बही खाता; पत्र-शेखन कार्य और मुनीमी 
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जैसे विषयों की और ध्यान दिया गया। दूसरे शब्दों में, ऐसे शिक्षालय खोले 
गये जिसमें 'कामस या व्यापार-प्रणाली की प्रधानता थी | इन स्कूलों को लोग 
बोर स्कूल ( 3प्राहं)४/ ) कहते ये | बोर स्कूलों और गिल्ड स्कूलों में समय 
के साथ सहयोग बढ़ा और फिर गिल्ड स्कून बोर स्कूलों से इस प्रकार मिल गये 
कि उन्हें उनसे अ्रत्मण रखना कठिन था। जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध है; 
अधिकतर बोर स्कूलों में लैटिन की प्रधानता थी। इसीलिए इन स्कूर्लों को लैटिन 
ब्रोर स्कूल भी कहते थे | 
शिक्षकों के रक्कूल-लेकिन उस समय व्यावसायिक तथा व्यापार-प्रणाली 
शिक्षा की इतनी मॉग थी कि संगठित स्कूलों द्वारा पूरी न हो पाती थी। फल्न- 
खरूप कुछ शिक्षकों ने अपने स्कूल खोले | शिक्षकों द्वारा खोले गये स्कूल में 
कुछ ऐसे थे बिन्हें मान्यता ( ९९००६०ं४०४७ ) प्राप्त थी और अ्रधिकतर 
ऐसे थे जो त्रिना मान्यता के काये करते थे । इसके अतिरिक्त कुछ अध्यापक 
और अध्यापिकयें ऐसी भी थीं जो स्थान-स्थान पर जाकर शिक्षा प्रदान करते 
थे | इस प्रकार उस समय शिक्षा की बढ़तो माँग को पूरा करने में “चलते-फिरते' 
श्रध्यापक और शिक्षकों के स्कूलों से चड़ी सहायता मिली । 
चेंटरी सक्ूलों का उद्य--इन स्कुले। के अतिरिक्त एक और प्रकार के 
भी शिक्षालय खोले गये । इंन शिक्षाल्यों की व्यवस्था उन लोगों ने की जो 
आत्मा की शांति के लिए मनन्‍्त्रों का नप ईसाई पादरियों द्वारा कराते थे ) उन 
दिनों यह रिवाज था कि धनी व्यक्ति अग्ती ओर से आत्मा की शांति के लिए 
मंत्रों का जप करने के निमित् पादरियों को नियुक्त करता था | इस पकार का 
पुण्य-कार्य करनेवाले का समाज में बड़ा आदर होता था | इसलिए धनी व्यक्ति 
मंत्रोच्चारण के लिए पादरियों को नियुक्त करते थे। लेकिन आत्मा की शांति 
के लिए. मन्त्रोच्चारण की आवश्यकता मृत्यु के समय होती थी। अतः मन्‍्त्रो- 
जारक पादरियों को सदा मन्त्रोचारण नहीं करना पड़ता था| फन्नतः इन पादरियों 
को शिक्षण काये दिया गया। और जिन स्कूलों में ये पादरी पढ़ाते थे; उन्हें 
'चँटरी स्कूल' कहने लगे । चेंटरी स्कूलों में व्याकरण और संगीत की शिक्षा का 
निःशुक्ल प्रतनन्ध होता था लेकिन सामाजिक विक्रास के फल्लस्वरूप चेंगरी सकल 
भी बोर सकल में सम्मिलित हो गये | 
समाज पर प्रभाव-मध्ययुग में व्यावसायिक विकास के फललखलूप 
समाज में व्याधारी और व्यावसायिक वर्ग का उदय हुआ | इस वर्ग ने घन-शक्ति 
से समाज में सम्मान पाया और अपनी शिक्षा का प्रतस्ध खवय किया | चर्च और 
पादरियों ने इस प्रवृत्ति को प्रसन्‍द नहीं किया और उन्होंने इसका विरोध किया | 
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लेकिन व्यावसायिक वर्ग ने श्रनेक पादरियों को शिक्षक नियुक्त करके इस विरोध 
को कम किया श्र साथ ही अपने वर्ग के हित के श्रनुतार शिक्षा का संगठन 
किया | शिक्षा के इतिहास की दृष्टि से यह उल्लेखनीय है कि इस काल में शिक्षा- 
धर्म के अधिकार से मुक्त होकर नागरिक और लोकिक शक्तियों द्वारा संचालित 
हुई | इसका परिणाम यह हुआ कि धार्मिक प्रभाव के फलखरूप उत्न्न संकुचित 
दृष्टिकोण त्याग दिया गया ओर शिक्षा सामान्य रूप से उपलब्ध होने लगी | 
जो व्यक्ति योग्य होता था, बह पादरी न होते हुए भी शिक्षण काये कर सकता था। 

नयी आर्थिक व्यवस्था--समाज पर प्रभाव देखते समय, हमे यह भी 
स्मरण रखना चाहिये कि मध्यकाल के श्रन्त में श्रम का मूल्य स्थापित हुआ और 
साथ ही श्रम ऊे शोपकों का जन्म हुआ | जहाँ एक और सामन्तवाद का श्रन्त 
हुआ वहीं पूंजीवाद का जन्म हुआ । इस प्रकार मध्ययुग के अन्त में यूरोपीय 
समाज मे. एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था स्थापेत हुई जो सामन्तवाद को समाप्त 
करने में सहायक ठुई श्रौर उत समय एक प्रगतिशील शक्ति प्रतीत हुई | लेकिन 
कालान्तर में इसका रूप किस प्रकार पूजीवादी प्रकट हुआ, इसका अ्रध्ययन 
हम आगे चलकर करेंगे । पर जो भी हो, इतना तो अ्रवश्य खीकार करना पड़ेगा 
कि यूरोपीय समाज में इसके कारण एक नग्रे जीवन का आरम्भ हुआ जो हमें 
पुनरुत्थान ( रि८॥७/958॥08 ) के रूप में दिखाई पड़ता है.। यूरोप में पुनद- 
त्थान काल की भूमिका प्रस्तुत करने के लिए, इस नयी श्रा्थिक व्यवस्था ने बड़ा 
काये किया | 


पुनरुत्थान काल 


नयी चेतना-यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल के पश्चात्‌ पुनरुत्यान काल 
आता है। मध्यकाल की सभ्यता और संध्कृति ने उस काल को शिक्षा का 
“खरूप निर्धारित किया था | साथ ही हमने यह भी देखा कि मध्यकाल में किस 
प्रकार मठवाद के वाद विद्वद्वाद का विकास हुआ | इस विक्रास और विस्तार के 
फलस्वरूप उस समय के यूरोपीय समाज में नयी चेतना उत्पन्न हुई। यह नवीन 
चेतना ही पुनरुत्थान काल की आत्मा है। बिना इस नवीन चेतना को समझे 
हुए,, पुनस्त्थान काल को समझा नहीं जा सकता | अतः जब यूरोपीय इतिहास 
में पुनरसुत्यान का उल्लेख होता है, तत्र उस चेतना की ओर संक्रेत किया जाता है 
जिसके कारण मध्ययुगीन संकीर्णता से निकलकर यूरोपीय समाज उद्ारता शोर 
मानवता की ओर अग्रसर होता है और ऐसे आदशों को अ्पनाता है जो देश, 
जाति, धर्म की सीमाओं से वाहर निकाल कर उस स्थल पर ले जाते है जहाँ 
एकता है। तात्पयय यह दै कि यूरोपीय पुनरुत्थान काल ने एक नये जीवन का 
संचार फिया जिसके कारण समाज में प्रगतिशील शक्तियों को -त्साहन मिला | 
लेकिन पुनरुत्यान वालीन प्रद्नत्तियों सहसा प्रगठट नहीं हुई” । उनके विकास की 
भी एक कहानी है । 
लोकजीवन का भददत््व--चौदहवीं सदी के श्रंतिम अंश में वाणिज्य- 
व्यवसाय के प्रसार के फलस़रूप और इसके पूर्व यूनानी दर्शन के प्रभात्र के कारण 
यूरोपीय समाज में धार्मिक सत्ता के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी | 
लोग चचे के अधिकार को अ्रस्खीकार करने लगे और सामाजिक जीवन की शैली 
को श्रपनी इच्छानुसार चदलन लगे । "ईसाई घर्म और मठवाद ने ,जिस 'परलोक) 
को महत्व दिया था, उसको त्यागकर लोगो ने उस लोक की ओर ध्यान दिया 
जिसमें कि वे रहते थे ; इस प्रकार लोगों ने लोक-जीवन की सत्ता खीकार किया 
ओर उसी के श्रनुमार सुख-शाति प्रात्त करने क लिए »यास करने लंगे। दूसर 
शब्दा मे पुनरुत्थान काल में जीवन का मूल्य चंदल गया । 
वोद्धिक ज्ञागरण--पुनरुत्यान काल की दूसरी उल्लेखनीय विशेषता 
वोडिक जागरूकता है। लोगों मे उच्च-शिक्षा का प्रसार पर्यात्र मात्रा में हो रहा 
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था | यूनानी-रोमी दर्शन और संस्कृति के अ्रध्ययन के फलसखलूप तमाज में विचार- 
खातंत्र्य की खथापना हुई | लोगों ने अंधविश्वास को छोड़कर बुद्धि और विवेक 
का सहारा लिया | इस प्रकार पुनरुत्यान काल मे व्यक्ति ने विवेक को अपनाया | 

अतीत में अभिरुचि--पुनरुत्यान काल की तीसरी विशेषता हमें अतीत 
की अमिरुचि? में दिखाई पड़ती है । विद्वानों, कलाकारों और सहित्यकारों ने 
श्रतीत की संस्कृति का अध्ययन किया ओर उसके सौंदर्य को समाज के सम्मुख 
उपस्थित किया | इस प्रकार यूरोपीय समान में प्राचोन संस्कृति सम्मानित हुई 
श्रौर लोगों ने प्राचीन ग्रन्थों का श्रध्ययन आवश्यक समझा । फल्खत्म प्राचीन 
दाशंनिक; तथा साहित्यिक गअन्धों की मॉग चढ़ गई और उसे पूरा करने के लिए. 
श्रनेक विद्वानों को कार्य करना पढ़ा और मुद्रण यन्त्र का आविप्कार भी इस काम 
श्राया | इस प्रकार पुस्तक सबकी सरलता से प्राप्त होने लगीं श्रौर लोगों में 
अतीत की अमिरुचि विशेष रूप से उत्पन्त हो गई। 


इटेलियन पुनरुत्थाल--यूरोपीय पुनरुत्थान में इब्ली का बड़ा योग था | 
वास्तव में यूरोपीय पुनरुत्थान का ब्रीजारोपण इटली में हुआ | इसलिए इटैलियन 
पुनरुत्थान का स्पष्ट बोध आवश्यक है| इस दृष्टि से यह खाभाविक प्रश्न उपस्थित 
होता है कि इटली में ही सर्वप्रथम पुनरत्यान क्यों हुआ ? इस प्रश्न का उत्तर देते 
समय हमारा ध्यान इब्ली की मौंगोलिक स्थिति की ओर जाता है भ्रोर हम देखते 
हैं कि इव्ली के पूर्व की ओर यूनान शौर मिश्र जैसे देशों की सम्यता और संस्कृति 
का प्रभाव है। इस प्रभाव से इटली की सम्यता और संस्कृति विकसित हुई । दूसरी 
श्रोर इटली के पश्चिम में वे प्रदेश हैं जो बिद्द्वाठी संस्कृति, और वारिज्य-व्यव- 
साय द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों से प्रभावित हैँ | इटलो के पश्चिमी प्रदेशों ने इटली 
की संस्कृति से प्रेरणा प्राप्त की। इटली के कवियों, चित्रकारों श्रोर कशाकारों की 
स्वनाओं से यूरोप में अन्य देश प्रभावित होते रहे हूँ | इसके श्रतिरिक्त पुनवत्थान 
की भावनाओं श्रोर खतनन्‍्न्र विचारों के प्रसार के लिए इटली का वातावरण 
श्रत्यधिक उपयुक्त था | इसलिए, इटली में पुनरत्यान का आरम्म होना 
स्वामाविकत था | 

पुनरुत्थान' का महत्व--इव्ली में होनेवाले पुनस्थान की दूसरी विशेषता 
यह थी कि इसका प्रभाव यूरोप पर पड़ा क्योंकि इसने विद्ददवाद की नियमित और 
सीमित विचारधारा को बदल कर खतन्त्र श्रोर मोलिक विचारों को जन्म दिया। 
प्रसिद दार्शनिक रसेल के अनुसार इटेलियन पुनदुत्थान का महत्व बौद्धिक मौलि- 
कता प्रदान करने में था । इस प्रकार ख़तन्त्र विचारों का प्रा्ुर्माच हुआ और 
समाज में हलक का सश्चार हुआ | इस काये मे प्लैगे के दर्शन से बड़ी 
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सहायता मिली | विद्वद्वाद ने अरत्तू के दाश्शनिक विचारों को अपनाया 
था । लेकिन पुनरुध्यान काल की मौलिक विचारधारा ने प्शंणो को अधिक 
उपयुक्त पाया । 

घम्मे पर प्रभाव-पुनरुत्थान के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि इसका 
उदय एक जन-आन्दौलन के रूप में नहीं हुआ था । आरम्म में कुछ साहित्य 
कार्सो और कलाकारों ने उदार विचारों के व्यक्तियों से प्रोत्साहित पुनर्त्यान को 
ओर ध्यान दिया । इतिहासकारों का यह विश्वास है कि मानवतावादी पोपगण ने 
यदि कल्लाकारों को प्रोत्साहित न किया होता तो इट्ली में पुनस्त्थान सम्मवतः 
न होता | लेकिन साथ ही हमें यह मी न भूलना चाहिए, कि सभी पोप उदार 
न थे। अब भी चर्च का विरोध करना सरल न था। पुनरुत्थान में खतन्् 
विचार इतना शक्तिशाली न था कि वह स्पष्ट रूप से चर्च के विचारों का विरोध 
कर सकता | इसलिए श्रारम्भ में खतंत्र विचारक पुराने विश्वासों को मानते थे । 
उनका विश्वास दैवीशक्ति में भी था। ज्योतिष-विद्या ओर नज्षत्रशात्न का अध्य- 
यन भी नये ढंग से हुआ श्रौर विद्यान्‌ उनमें श्रपने विचारों की पुष्टि पाते | इस 
प्रकार पुनरुत्यान में चर्च के प्रभाव से इतनी स्वतंत्रा नहीं मिल गई कि मनुष्य 
खतंत्र रूप से तक के आधार पर विचार कर सकता + वह तो प्राचीन में ही सत्र 
कुछु पाने का प्रयास करने लगा |% 

नेतिकता का स्तर -पुनरुत्थान कालीन समाज में जहाँ एक ओर नये 
विचारों का खागत हो रहा था; वहीं हमें धर्म के क्षेत्र में यह भी दिखाई पड़ा 
कि अन्धविश्वार्सो का प्रभाव कम न हुआ था । धर्म के साथ ही समाज के नेतिक 
जीवन का चित्र उपस्थित होता है। नेतिक जीवन का यह चित्र कई दृष्टियाँ से 
निन्दनीय है । यद्यपि पुनरुत्यान के फलस्वरूप विचार में परिवर्तन प्रारम्म हो गया 
या भगर फिर भी इसका प्रभाव नैतिक जीवन पर कुछ न पड़ा । अर नैतिकता के 
सभी पुराने नियर्मो की अवहेलना होती थी। न्याय और सत्य के नाम पर 
अन्याय और झठ का त्रोलब्राल था ! अपना प्रभ॒त्व स्थापित करने के लिए, किसी 
भी तरीके का इस्तेमाल न्यायर्सगत था । इसलिए कई शासकों ने धोखे श्रार 
ब्रेईमानी से श्रपने प्रभुत्व को चढ़ाया और उसका विरोध नहीं हुआ | इसके साथ 
पोप तथा अन्य धर्माधिकारियों का मी नैतिक पतन हो चुका था और वे उन 

सभी कार्यो को करने लगे जिन्हें पाप कहा जाता है | रसेल का मत है कि पुन 
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त्यान काल “में इतना नैतिक पतन हो गया था कि प्राचीन अन्य को न करने के 
सिवाय सभी प्रकार के दुष्कर्म लोग प्रायः करते थे ।+ | 
'पुनरुत्थान 'की देन--लेकिन इतना कुछ होते हुए. भी पुन्त्यान काल 
में जो सांस्कृतिक जागरण हुआ, उसे' हम भूल नहीं सकते | श्रतः हम देखतेनहैं 
कि इस काल में कला और साहित्य के ज्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई | यूरोप के प्रसिद्ध 
कलाकार लियोनार्डो ( ॥,९०078700 ) तथा माहकेलैंगलों ( धींएा०9- 
7860 ) पुनरुत्थान काल में ही हुए. थे और इनकी कृतियों का प्रभाव आज भी 
है। दर्शन के क्षेत्र में इस कार्य के प्रसिद्ध विद्वान्‌ और विचारक माकियावेली 
( /620779978!!) ) का नाम उल्लेखनीय है ! इस प्रकार पुनरुत्थान काल से 
सांस्कृतिक जागरण हुआ | इस जागरण के फलस्वरूप अ्रतीत मे श्रतीत श्रभिरुचि 
उत्पन्‍्न' हुई और सभी प्रचीन वस्तुश्रों का नवीन मूल्याइुन होने लगा। प्राचीन 
विद्वानों के अन्यों का नये दृष्टिकोश से श्रध्ययन हुआ और विद्वानों ने विभिन्न 
विचारों का स्वागत किया ! इतना ही नहीं, पुनरुत्यान काल में ऐसी परिस्थितियाँ 
उत्पन्न हो गई जिनके द्वारा यूनानी संस्कृति का बड़ा स्वागत हुआ और ऐसा 
प्रतीत होने लगा कि प्राचीन थूनानी सम्यता और संस्कृति जीवित हो गई है | 
साथ ही खतन्‍्त्र विचारधारा ने व्यक्ति को समाज से ऊंचा स्थान दिया। इस 
प्रकार व्यक्तिवाद का प्रभाव बढ़ा और इसी के साथ बौद्धिक प्रगति भी हुई | 
पुनरुत्थान काल का जो संक्षिस वर्णन ऊपर प्रस्तुत किया गया; उससे यह 
स्पष्ट है कि जो कुछ भी हुआ वह बौद्धिक और सांस्कृतिक था और उसने व्यक्ति 
को विचारों की खतन्त्रता प्रदान की | इस खतन्त्रता के फल्नखरूप व्यक्ति ने समाज 
का ध्यान छोड़ दिया श्र समाज की व्यवस्था ढुबंल हो गई | प्रगति के लिए, 
दृढ़ सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इस व्यवस्था का पुनरुत्यान 
काल में श्रमाव था। इसीलिए पुनरुत्यान कार्लान समाज मे जो कुछ परिवतेन 
हुआ वह केवल विचारों से सम्बन्धित था | कार्य ( ३०४0॥ ) को बह प्रभावित 
न कर सका । 
पुनरुत्थानकालीन शिक्षा-शिक्षा के इतिहास की दृष्टि से पुन्त्यान 
काल का. महल है क्योंकि इसके कारण शिक्षा में मानवतावादी आदशों का 
प्रादुर्भाव हुआ । इस प्रकार मानवतावादी शिक्षा की धारा प्रवाहित हुई । इस 
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धारा का.श्रध्ययन हम श्रगले अ्रध्याय में करेंगे । लेकिन यहाँ इतना उल्लेखनीय 
अवश्य दे कि पुनरुत्यान के प्रभाव के कारण शिक्षा में उदारता ओर मानवीय 
विचारों को अपनाया गया | इसीलिए हम देखते है. कि ग्रुद और शिष्य का 
सम्बन्ध पिता-पुत्र के समान हो चला। श्रध्यापक शिष्य की कठिनाइयों को समभने 
के लिए पिता के सम्रान उद्गार होने लगा | साथ ही चच्च के प्रभाव से मुक्त ऐसे 
शिक्षालयों की स्थापना होने लगी जिनमें साहित्यिक शिक्षा पर अधिक बल दिया 
ज्ञाता था। पुनरुत्यान काल में लोऋ-जीवन का महत्व वढ़ जाने से भी शिक्षा 
में ऐसे विपर्यों का समावेश हुआ जो सांसारिक सुखों ओर नागरिकता का प्रसार 
करते थे | इसी प्रकार बालक के पूर्ण विकास के लिए शारीरिक और नैतिक शिक्षा 
की ओर भी ध्यान दिया गया | जहाँ तक शिक्षा के संगठन का प्रश्न है उसमे भी 
परिवतेन हुए. लेकिन उनमें स्थायित्व का श्रेभाव था । मगर फिर भी. पुनरुत्यान 
के फलखरूप शिक्षा ने नवीन रूप धारण किया | इस नवीन रूप को हम मानवता- 
वादी शिक्षा कह सकते हैं। क्योंकि इसमें ऐसे शिक्षकों ने भाग लिया जो 
मानवतावादी थे ! 
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मानवतावाद--पुनरुत्थान काल द्वारा उपस्थित परिवतंनों में मानवतावाद 
( सष्राधगां॥ ) का उदय महत्वपूर्ण स्वान रखता है! मानवतावाद ने 
जीवन के समी क्षेत्रों को प्रभावित किया और उससे शिक्षा भी प्रभावित हुई । 
इस प्रकार मानवतावादी-शिक्षा का विकास हुआ | लेकिन इच शिक्षा के खरूप 
के स्पष्ट बोध के निमित्त मानवतावाद का ज्ञान आवश्यक है। इसलिए हमे पहले 
मानवतावाद को भली भाँति समझ लेना चाहिए.। मानवतावाद जीवन की वह 
शैली है जो साहित्यिक संस्कृति से विकसित हुई। दूसरे शब्दों मे मानवतावाद 
एक प्रकार की साहित्यिक संस्कृति ( [८९४7० 0४॥प7७ ) है जो मानव 
को सर्वोपरि स्वीकार करता है। मानवतावाद मानव के खा्थों का पोषक है | इस 
प्रकार मानव की श्रे्ठता स्थापित करना मानवतावाद है | 


ऐतिहासिक दृष्टि से मानवताबाद का जन्म इटली के पुनरुत्थान के साथ 
होता है। पुनरुत्थानकाल में प्राचीन ग्रथों के अध्ययन की ओर विशेष ध्यान 
दिया,गया । यूनानी और रोमी ग्रथों की प्रामाणिक प्रतियं। की खोज की गई और 
उनके अध्ययन मैं लोग लग गये। इस प्रकार यूनानी श्रौर रोमी ग्रथों के 
अध्ययन का आंदोलन चल पड़ा | कालांतर मे इस आंदोलन के लोग मानवता- 
वादी कहलाये और प्राचीन ग्र'थों के श्रध्ययन की प्रणाली मानवतावादी शिक्षा 
के नाम से प्रचलित हुई । 

मानवतावाद का भ्सार--इटली में मानवतावादी श्रांदोलन का सर्व 
प्रथम विकास और प्रसार हुआ । इसके कई कारण थे । जैसा कि हम पुनरुत्यान- 
काल के श्रध्ययन में देख चुके हैं; इय्ली का वातावरण साहित्यिक अध्ययन के 
लिए श्रधिक उपयुक्त था। यहां के लोगों में वोदक चेतना अधिक थी । एफ० 
पी० ग्रेव्ज के अ्रनुसार इठ्ली के लोग अपने नागारक अधिकारों की रक्षा के 
लिए. अधिक प्रयत्नशील रहते थे | इटली में राजनातिक उथल-पुथल की संभा- 
बना भी अधिक रहती थी । इसके अ्रति।रक्त इठली वाणिज्य और व्यवसाय का 
केन्द्र मी था। इसलिए, इठली क लोगों की वाद्धिक चेतना तीम थी श्रौर उनका 
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दृष्टिकोण संकुचित नहीं था | यही कारण था कि यहाँ के लोगों की प्राचीन म॑ंयों 
( (95४& ०७ ) में बड़ी अभिरुचि थी श्रौर वे लैटिन भाषा का अच्छा शान 
रखते थे | इस प्रकार जत्र पुनरुत्यान की आत्मा जागी और प्राचीन साहिल के 
श्रध्ययन की ओर लोग बढ़े तो इठ्ली इस आंदोलन का अग्रणी बना | इस 
साहित्यिक संस्कृति अथवा मानवतावाद का प्रसार इटली और पश्चिमी यूरोप में 
भी हुआ। लेकिन इटली मैं इसका प्रभाव अधिक था | इस प्रभाव को उत्पन्न 
करने वालों में पेट्राक ( 0७६४:७7०॥ ) और क्राइसोलोरस ( (४7ए5000785 ) 
प्रधान थे | अतः इन दोनों मानवतावादी विद्वानों के विचारों का अध्ययन अपेक्तित 
है क्योंकि इन्होंने मानवतावादी शिक्षा की रूप-रेखा निश्चित करने में बड़ी सहायता 
प्रदान की है | 
पेट्राके के विचार-फ्रौंसेस्को पेट्राक॑ के जीवन और दर्शन में बड़ा घनिष्ठ 
सम्बन्ध है. क्योंकि वह बचपन से ही उदारता और मानवता की शोर आकर्षित 
था। एक गरीत्र परिवार में जन्म लेकर भी पेट्रार्क ने अपने श्रध्यवसाय और 
अध्ययन से ऊँचा पद प्रास किया । उस पर रौम की सम्यता ओर संस्कृति का 
बड़ा प्रभाव पड़ा था श्रौर वह प्राचीन रोम के प्रसिद्ध वक्ता तथा विद्वान्‌ सिसरो 
( (४८60 ) का बड़ा भक्त था। इस प्रकार पेट्राक॑ में प्राचीन रोम का गौरव 
दिखाई पड़ता है। इतना हो नहीं, उसने यूनानी साहित्य का भी अध्ययन किया 
था और उसी के फलखरूप उसमें उदार-शिक्षा ( 79९8। 70घ5८७६४०7 ) 
की भावना उत्पन्न हुई थी। विद्वानों का विचार है कि पेट्राक॑ में तीन विचार- 
धाराश्रों का प्रवाह था | एक विचारधारा तो व्यक्ति की खतंत्रता के लिए. उदार- 
शिक्षा का आदर्श उपस्थित करती थी | इस धारा का खोत फेट्राक का प्राचीन 
यूनान भ्रौर रोम का प्रेम था । प्लेटो की भॉति पेट्राक का [विश्वास था कि उदार- 
शिक्षा वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसके पास अवकाश हो | अ्रवकाश में 
व्यक्ति पूर्ण श्रध्ययन कर सकता है। लेकिन जिन्हें अवकाश नहीं है, वे अध्ययन के 
द्वारा सत्य की खोज नहों कर सकते, क्योंकि उनकी दृष्टि जीवन की आवश्यकताओं 
की पूर्ति की ओर रहती है। पेट्राक के अनुसार जिस प्रकार एक चिकित्सक का 
ध्यान रोगी को खख्थ करने में लीन होता है; उसी प्रकार जितने भी व्यावहारिक 
कार्य हैं उनका उद्देश्य भी व्यावहारिक होता है और उनमें किसी आदर्श 
( 4068] ) की संभावना नहों होती | 
पेट्राक॑ की विचारधारा का दूसरा खोत संसार के त्याग में दिखाई पड़ता है। 
पेट्राक का एक भाई मोंक था और पेट्रा्क को एकान्त जीवन पसंद था | इसलिए 
वह संतार को छोड़ कर एकांत पसंद करता था। उसका विचार था कि संतार के 
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माया-मोह में सत्य नहीं मिल सकता | सत्य की खोज के लिए एकांत श्रावश्यक 
है ' इस प्रकार पेट्रार्क सामूहिक जीवन के पक्ष मे न था । उसकी इस विचारधारा 
ने व्यक्तिधाद की वृद्धि की ! ः । २४ १ * 
पेद्राक की विचारधारा का तीसरा आधार ५ाचीन दाशंनिकों और साहित्य- 
कारो के विचारों का अध्ययत था। उसने प्राचीन साहित्य का गहन श्रध्ययन 
किया और उस अध्ययन के श्राधार पर कहा कि सत्य और सौन्दर्य का दर्शन 
विचारों के श्रध्ययन मैं होता है। पेढ़ा्क के इन विचारों ने मानवतावाद को 
बड़ा प्रभावित किया श्रोर इन्हीं के कारण हम म!नवतावाद को सामूहिक जीवन 
से अलग पाते हैं | 
पेट्राके का प्रभाव--पेढ़ाक के इन विचारों क फल्लम्बरूप लैठटिन-साहित्य 
का अध्ययन नये उत्साह से होने लगा। पेट्ाक ने खय यात्रायें करके अ्रनेक 
प्राचीन ग्रंथों को हंढ़ू निकाला | इस प्रकार लैटिन ग्रन्थों के श्रध्ययन की ओर 
विशेष रूप से ध्यान दिया जाने लगा ओर लैटिन ग्रैथों के विद्यार्थियों की संख्या 
प्रति दिन बढ़ने लगी । इन विद्यार्थियों में प्रसिद्ध कवि बोकेशियो ( 300080- 
०० ) भी था | वोकेशियोँ पेट्रार्क के काव्य और दर्शन से पूर्णतः प्रभावित था । 
इसलिए, उसने भी पेट्राक की भांति प्राचीन ग्रथ' की खोज श्र उनके श्रध्ययन 
की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया | 
यूनानी साहित्य का अध्ययन--लेटिन ग्रन्थों के श्रध्ययन के द्वारा 
मानवतावादी विद्वान थराचीन यूनानी साहित्य के सम्पर्क में भी आये, क्योंकि 
लैठिन मे अनेक ग्रीक अन्य श्रनुवा दत हुए. थे । श्रतः प्राचीन साहित्य के पूर्ण 
श्रध्ययन की दृष्टि से यह आवश्यक था कि ग्रीक ग्रन्थी क॑ मूल रूप से पारचित 
' हुआ जाय । फलस्वरूप कुछ विद्वानों ने यूनानी मापा और साहित्य के श्रध्ययन 
मैं ग्रपना समय लगायां ! ऐसे विद्वानों मे मैनुआल क्रीसोलरस ( !(6॥09 
(४ए500785') का नाम विशेष रूप से उल्लखनीय है। क्ीसोलरस ने 
यूनानी भाषा की शिक्षा के लिए यूनानी व्याकरण लिखा, स्कूल खोले और कई 
यूनानी अन्थों का अनुवाद भी किया | श्रत/ उसके इस कार्य से इटली में यूनानी 
साहित्य के कई अच्छे विद्वान, उत्पन्न हो गये। इन विद्वान ने भओऔीक अंथों के 
पुसकालय खोले और उनके अच्छे अनुवाद भी किये। इस प्रकार 'साहित्यिक 
संस्कृति? श्रथवा मानवतावाद का इठली में प्रखार हुआ और इसी के द्वारा 
मानवतावादी शिक्षा विकसित हुई। इव्ली में मानवतावादी शिक्षा इस प्रकार 
हुई कि उसका प्रभाव सारे यूरोप पर पड़ा। लेकिन यूरोप के विभिन्न देशों की 
साप्ताजिक दशा तथा सांस्कृतिक विकास एक-सा में होने के कारण भानवतावादी 


शिक्षा सभी देशों में एक सी न हो सकी | इसलिए यह आवश्यक है कि हम यूरोप 

. कै विमिन्न देशों में अचलित मानवतावादी शिक्षा का अध्ययन करे । इस हृष्ट 

ते हमें इटली की मानवतावादी शिक्षा का सर्वप्रथम अध्ययन करना होगा क्योंकि 

इसी देश से मानवतावाद और सानवतावादी शिक्षा का विकास और प्रसार 
है | 


ऐसा विकास हो कि वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके । दूसरे शब्दों में, 
ये अपने बालकों को वह शिक्षा प्रदान करना चाहते थे, जिसे यूनानी लोग 
उदार शिक्षा? कहते थे | लेकिन जैता कि ऊपर लिखा जा चुका है, इच्ली में 
मानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को सफल वनाना था | इसी के 
लिए शरीर, मत्तिप्क और चरित्र का विकास आवश्यक था | इटली के प्रसिद्द 
मानवतावादी शिक्षक वित्तोरिनों दा फेलनत्रे (/धत्मा० 06 पथ )का 
भी यही मत था |५ यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मानवतावादी शिक्षा 
समाज से अधिक व्यक्ति को महत्व देती थी | श्सीलिए कालांतर में शिक्षा का 
उद्देश्य जीवन से विमुख होता गया ओर उसका उद्देश्य साहित्यिक संस्कृति के 
भतार के लिए भापा शोर साहित्य का अध्ययन प्रदान करना हो गया । इतना ही 
नहीं, यह अध्ययन उठे इस प्रकार होने लगा कि साहित्य में व्यक्त भावों की 
श्रवहेलना करके शैल्ली और रूप ( 077 2 को अधानता दी जाने लगी | इस 
प्रकार इटली में भानवतावादी शिक्षा के उद्देश्य का विकास हुआ | 

शित्ता का संगठच--मानवतावादी शिज्षा के संगठन में इटली के विभिन्न 
नगरों की आपसी स्पर्धा से बड़ी सहायता मिली | जैसा कि हमें शत है, इटली के 
अत्येक नगर के लोग यह चाहते थे कि उनके नगर में शिक्षा, साहित्य और 
संल्कृति का असार अन्य नंगरों से भ्रधिक हो | स्पर्धा की यह भावना मानवता- 
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वादी शिक्षा के संगठन मैं बड़ी सहायक हुई और फलस्वरूप मानवतावादी शिक्षा 
के लिए इन नगरों के शासकों द्वारा स्कूल खोले जाने लगे । लेकिन ये स्कूल , 
शासकों और राजाओं के बालकों के लिए थे | श्रतः इनका मबन राजमहल 
श्रथवा किले के भीतर होता था | इसलिए ऐसे स्कूलों को 'कोर्ट! स्कूल कहा 
जाने लगा । कोर्ट स्कूलों का आरम्म इस प्रकार हुआ और फिर उसके बाद 
, इनमें श्रमिजात वर्ग के वालों की शिक्षा का भी प्रवन्ध हो गया ! जहॉतक जन- 
सामान्य के लिए मानवतावादी शिक्षा के स्कूलों का प्रश्न है, वे उनके लिए 
उपलब्ध नहीं थे | 

भानतुआ का कोर्ट स्कूल--वबैसे तो इटली के श्रनेक नगरों जैसे मिलान, 
वेनिस, फ्लीरेंस, बरोना श्रादि में कोर्ट स्कूलों की स्थापना हुई, लेकिन मानतुश्रा 
( 08709 ) नगर स्थित कोर्ट सकल सबसे श्रच्छा माना जाता था । इसका 
कारण यह था कि इस स्कूल का संगठन प्रसिद्ध शिक्षक वित्तोरिनों दा फरेलत्रे ने 
किया था । वित्तोरिनो ने इस स्कूल को मानवतावादी शिक्षा का आदर्श स्कूल 
बनाने का प्रयास किया | श्रतः उसने केवल अमिजात और घनी वर्ग के बालकों को 
ही अ्रपने स्कूल में सम्मिलित नहीं किया; वरन्‌ सभी होनहार वालको के लिए द्वार 
खोल दिया । इस प्रकार व्रित्तोरिनो ने मानवतावाटी शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाया | 

शिक्षा के विषय--इट्ली में खोले गये कोर्ट स्कूलों मे शिक्षा के ऐसे 
विषय थे जो 'साहित्यिक संस्कृति? के प्रसार में सहायक हो सकते थे। श्रतः 
लैटिन भाषा; व्याकरण और साहित्य के अ्रध्ययन की प्रधानता थी। यद्रपि 
लैटिन जन-सामान्य की भाषा न थी; लेकिन मानवताबाद की दृष्टि से यह आव- 
श्यक था कि वालक आरम्भ से ही लेटिन भाषा का प्रयोग करे । इसलिए, दस 
वर्ष से कम बालक भी बिना अर्थ समझे लैटिन ग्रंथों के उत्कृष्ट अंशों को कंठसथ 
करते ये श्रोर फिर कालांतर मे उन्हें थुनानी साहित्य का भी अ्रध्ययन करना 
पड़ता था । 

शरीर से मन का सम्बन्ध होने के कारण शिक्षा में ऐसे व्यायाम को स्थान 
दिया गया; जिनसे मानसिक शक्तियों का विकास होता था। 'खस्थ शरीर में 
खस्थ मन? की दृष्टि से ही व्यायाम और खेल-कद को शिक्षा के विषयों में सम्मि- 
लित करना आवश्यक भी था। लेकिन यहों यह स्मरणीय है कि मानवताबादी 
शिक्षा बुद्धि के विकास को शरीर के विकास से श्रधिक महत्त्व प्रदान करती थी | 

साहित्य और व्यायाम के अतिरिक्त गणित की शिक्षा का भी प्रबन्ध था। 
सेमी संस्कृति और सम्यता के विकास मे गणित की शिक्षा बड़ी उद्यायक हुई 
थी। रोमी मवन-निर्माण-कला के लिए गणित की शिक्षा श्रावश्यक थी। इस- 
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लिए मानवतावादी शिक्षा में भी गणित के विषय को स्थान था। लेकिन इसका 
महत्व भाषा और साहित्य से अधिक न था। जहाँ तक वैज्ञानिक विषयों का 
प्रश्न है; उनका हम अभाव पाते हैं । 

शिक्षा की पद्धति--मानवतावादी शिक्षा की पद्धति में अध्यापक के लिए 
विद्यार्थी से सम्पर्क स्थापित करना आवश्यक था। अध्यापक अपने विद्यार्थियों 
के सम्पूर्ण औवन को प्रभावित करना चाहता था । इसलिए वह उनके श्रध्ययन, 
भोजन, शयन तथा अन्य दैनिक कर्मा की पूरी देखभाल और एक पिताकी ' 
भाँति उनका पथ प्रदर्शन करता था | जहाँ तक विभिन्‍न विषयों की रिक्षण 
पद्धति का प्रश्न है, उसमे कोई उल्लेखनीय नवीनता नहीं दिखाई पड़ती; 
सिवाय इसके प्रारम्मिक शिक्षा मे रटने पर अधिक बल दिया जाता था | ऐसा 
इसलिए श्रावश्यक् था कि लैटिन भाषा बालकों की समझ के बाहर थी, और 
ब्रिना कंठस्य किये वे लैटिन का ज्ञान भी प्राप्त न कर सकते थे । 

समाज पर प्रश्नाव -इटली के समाज पर मानवतावादी शिक्षा का क्‍या 
प्रभाव पड़ा १ इस प्रश्न के उत्तर में हमें साहित्यिक संस्कृति ? के फलखरूप व्यक्ति 
का महत्व समाज से श्रधिक हो चलता है। मानवतावादी शिक्षकों द्वारा संचालित 
कोर्ट स्कूलों की प्रतिष्ठा समाज में इतनी बढ़ी कि विश्वविद्यालयों की उपेक्षा होने 
लगी. इसलिए विश्वविद्यालयों में भी मानवतावादी शिक्षा का समावेश हुआ ! 
वहाँ भी 'हय मैनियीन' ( ए77970४ ८७ ) की शिक्षा होने लगी | श्रतः प्रभाव 
की दृष्टि से विश्वविद्यालयों के पाय्यक्रम में परिवर्तन महत्वपूर्ण है! पंद्रहवीं सदी 
के अ्रैत्तिम भाग में इय्ली के कई विश्वविद्यालयों में व्याकरण, भाषणु-कला तथा 
तकंशात्न आ्रादि के स्थान पर मानवतावादी शिक्षा के विषयों को स्थान दिया 
गया और कालांतर में भापा और साहित्य के सोदर्य से ध्यान हट कर शेली और 
खरूप पर चला गया । इसका परिणाम यह हुआ कि मानवतावादी शिक्षा जीवन 
से बिमुख होती गई ओर शिक्षा केवल शैली की दक्तुता प्राप्त करना हो गई। 
इस दृष्टि से प्रसिद्ध वक्ता और बिद्वान्‌ सिसरो ( 0०७7० ) की शैली ओर 
भाषणों को श्रादर्श माना गया | समाज में शिक्षा की इस प्रद्धति को सिसरो- 
वाद ( (ॉ८श०णांका॥ं57 ) कहा गया। इस प्रकार मानवतावादी सिक्धा 
जीवन से विमुख होकर निर्जीव हो गई ओर समाज की प्रगति में सहायक न 
होकर वाघक होने लगी। मानवतावादी शिक्षा का संकुचित दृष्टिकोण उसके 
दास का कारण हुआ | इस प्रकार इटली में मानवतावादी शिक्षा का उत्थान 
झौर पतन हुआ । 
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शिक्षा के उद्देश्य--उत्तरी यूरोप में मानवतावादी शिक्ा का विकास 
उस समय आरम्म हुआ जब वारिज्य-व्यवसाय, यातायात तथा मुद्रण सम्बन्धी 
सुविधाओं 'के उपलब्ध हो जाने के कारण यूरोपीय देशों में सम्पर्क बढ़ा और वे 
एक़ दूसरे की सम्यता और संस्कृति से प्रभावित होने लगे | इठ्ली में मानवता- 
वादी शिक्षा का जब प्रसार हुआ तो उत्तरी यूरोप के देश--फ्रान्स और जर्मनी 
आदि---भी इससे प्रभावित हुए | फलतः इन देशों में भी मानवतावादी शिक्षा 
का प्रसार हुआ । लेकिन इन देशों की सामाजिक तथा सांध्कृतिक परिस्थिति 
इटली के समान न थी। इसलिए यहाँ मानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य कुछ 
भिन्‍न भ्रा। इन देशों मैं धार्मिक और नैतिक भावना कुछ श्रधिक थी | इस- 
लिए. मानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का विकास इस प्रकार करना था 
कि वह आत्मराक्ति का बोध करते हुए समाज की उन्नति श्रौर नैतिकता का 
प्रसार करे । दूसरे शब्दों मे उत्तरी यूरोप मे मानवतावादी शिक्षा का सदृश्य 
समाज का नैतिक सर ऊँचा करना था | 

शिक्षा के विषय--उत्तरी यूरोप में मानवतावादी शिक्षा के अन्तर्गत 
प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन प्रधान था। श्रतः शिक्षा के विषयो में इन ग्रन्थों के 
श्रध्ययन की योजना इस प्रकार बनाई गई कि विद्यायियों मे नैतिक भावना का 
विकास हो। इसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षा के विषय धार्मिक श्रोर नैतिक 
, हो चले और वाइबिल तथा अ्रन्य धार्मिक ग्रन्थों की शिक्षा प्रधान हो चली | 
ऐसा होना स्वाभाविक भी था क्योंकि उत्तरी यूरोप के लोगों में धार्मिक श्रोर 
नैतिक प्रवृत्ति प्र]्न थी और वे मानवतावादी शिक्षा के उद्देश्य और विषयों 

हारा इसी प्रवृत्ति का प्रसार करना चाहते थे । 

शिक्षा की पद्धतति--उत्तरी यूरोप में मानवतावादी शिक्षा की पद्धति 
इटली देश की भांति थी | लेकिन श्रन्तर केवल शतना था कि यहाँ के श्रध्यापक 
बालकों मे वह अमिरुचि, नहीं रखते थे जितनी कि सानतुथ्रा ( इट्ली ) का 
शिक्षक वित्तोरिनो रखता था । शिक्षुक की विद्यार्थियों मे इस प्रकार की अभिरुचि 
शिक्षा में एक नयी दिशा का संकेत करती थी। लेकिन यह अ्रमिदचि उत्तरी 
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यूरोप के मानवतावादी शिक्षकों में स्पष्ट न थी। इसका कारण उनका धारक 
दृष्टिकोण था ओर वे व्यक्ति के व्यक्तित्व के महत्व को भी पूर्णतः नहीं जानते 
थे धार्मिक और नेतिक प्रद्कत्ति के कारण वे समी वस्तुओं को एक विशेष दृष्टि 
कोण से देखते थे। इसलिए उनमें वह विचार-स्वातंत््य न था जो इय्ली के 
मानवतावादी शिक्षकों में मिलता है। यही कारण है कि उत्तरी यूरोप की 
मानतावाटी शिक्षा उसी पद्धति पर चली जिसपर कि ईसाई शिक्षा और पुन- 
रत्थानकालीन शिक्षा चल चुकी थी | 
शिक्षा का संगठन: फ्रान्स में--उत्तरी यूरोप में मानवतावादी शिक्षा 
का संगठन पहने फ्रान्स में हुआ और फिर जम॑नी तथा अन्य देशों में | जहाँ 
तक फ्रान्स का सम्बन्ध है, मानवतावादी शिक्षा का संगठन प्रथम फ्रांपिस के 
शासनकाल ( १४१५, १५४७ ) में हथआ। फ्रांसिस के पूर्व चार्ल्स अ्रष्टम 
(१०६४ ) और छुई सप्तम मानवतावाद के सम्पर्क में उस समय आए, जतर 
नहोंने इटनी पर आक्रमण किया था। लेकिन कोई नवीन विचारधारा त्रिना 
प्रारम्भिक विरोध के स्वीकार नहीं की जाती । इसीलिए फ्रान्स मे भी मानवता- 
वाद का विरोध ठुआ । यह विरोध उन लोगों द्वारा हुआ जो प्राचीनता के 
पुजारी थे ओर नवीनता का तिरस्कार करते थे | पर जब युवक फ्रांसित फ्रान्स 
का शासक वना तब उसने नवीन विचारधारा -मानवतावाद--का स्वागत 
किया शोर उसके प्रसार के लिए. मानवतावादी शिक्षालयों का संगठन किया ! 
फ्राँसिस ने मानवतावादी विद्वानों के सहयोग से मानवतावादी पुस्तकालयों की 
स्थापना की श्रोर मानवतावादी शिक्षा के लिए एक कालेज खोला जो 'कालेज 
श्रॉफ फ्रान्स! के नाम से प्रसिद्ध हुआ | इस कालेज की स्थापना सन्‌ १५३० में 
हुई श्रोर इसमें यूनानी, लातानी श्रोर छित्रू भापा और साहित्य के श्रध्ययन दी 
श्रच्छी व्यवस्था की गई । इसका प्रमाव यह हुआ कि फ्रांस में और भी मान- 
वतावादी शिक्षालय खोले गये । प्रतिद्ध विद्यान्‌ कार्डीरियस ( 00706708 ) 
आर रेमस ( रिथ7705 ) ने भी पेरिस और बोदों में मानवतावादी स्कूल 
खोले | मानवतावादी शिक्षा के विद्यार्थियों की संख्या निरन्तर बढ़ने लगी और 
उनके लिए पाव्य पुस्तक आ्रादि की व्यवस्था भी आवश्यक हो गई . इसलिए 
मानवतावादी शिक्षा की पाठ्य पुस्तक भी तैयार की गई' | 
फ्रान्स में मानवतावादी-रिक्षा का विकास ओर संगठन सप्रय के साथ , 
दीता गया । लेकिन जैसा कि पहले लिखा जा चुका है; फ्रान्स में मानवतावादी 
शिक्षा इव्ली की शिक्षा से कुछु भिन्‍न थी इस भिन्नता को हमे भूलना नहीं 
चाहिए. । फ्रान्स के माध्यमिक विद्यालय में धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी ओर इसके 


उत्तरीय मानवतावादी शिक्षा . र०५ 


साथ - मानंवतावादी शिक्षा के विषयों की भी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के 
अनुसार माध्यमिक विद्यालय! में लातानी साहित्य ओर धर्मशात्र का श्रध्ययन 
श्रारम्म से श्रन्त तक आवश्यक थां । यूनानी साहित्य, गणित, भाषण-कला 
श्रादि की शिक्षा विद्यालय के सातवीं से लेकर दसवीं कक्षाओं मे दी जाती थी । 
साधारणतः एक विद्यालय मैं दस कल्षायें होती थीं। इन कक्षाश्रों में उत्तीर्ण 
हो जाने के पश्चात्‌ दर्शन-शास्त्र के अ्रध्ययन के लिए दो वर्ष का पाठ्यक्रम था । 
इस प्रकार फ्रांस में मानवतावादी शिक्षा का संगठन हुआ ' 

जभेनी में - फ्रांस के बाद मानवतावादी शिक्षा का उल्लेखनीय संगठन 
जर्मनी में हुआ । जमनी में एक संस्था थी जिसका नाम 'ब्रद्रेन शक द्‌ कामन लॉट' 
( 876077९॥ 0० (06 0077707 04६ )--जन-सामान्य के भ्रातागणु-- 
था। इस संस्था को 'हिरोनी मियंस! ( सरश/07977975 ) भी कहते थे । 
जर्मनी की इस शिक्षा संख्या ने मानवतावादी शिक्षा का प्रचार पंद्रहर्वी सदी के 
मध्य में किया और सोलहवीं सदी में इसका पूर्ण विकास हो गया । जमैनी मैं 
भानवतावादी शिक्षा के संगठन में वाइबिल और मातृभाषा की शिक्षा पर श्रधिक 
बल दिया गया | लेकिन ज्यों ज्यों इटली में प्रचलित मानवतावादी शिक्षा के 
सम्बन्ध में जमनी तथा नेदरजलैंड के देशों के शिक्षाशाजियों को शात होता गया 
सयों त्यों यूनानी, लैंटिन तथा हिद्यू साहित्य के अ्रध्ययतत को शिक्षा में अधिक 
स्थान मिलता गया। इस प्रकार व्यू टानिक देशों ( १ ७ए४०77० ) में मानवता- 
वादी शिक्षा का पूर्ण विकास हो गया श्ोर उस शिक्षा के फलखरूप अनेक विद्यन्‌ 
उत्पन्न हुए.। इन विद्वानों में वेसेल ( ४/९७५९॥ ; १४२०-१४८६ » अ्रग्नमीकोला 
( 3877009 + १४४३-१४८५ ); रचलिन ( 7२७०८॥४० ४ १४५४ १५४२२ ) 
तथा ।बमफिलिंग ( एे!।क्‍06०४॥7४९४ $ १४४०-१४२८ )का नाम उल्लेखनीय 
है। इन विद्वानों ने मानवतावादी शिक्षा की पाव्यपुस्तक तथा व्याकस्ण लिखे 
ओर यह स्पष्ट किया कि मानवतावादी शिक्षा का उद्द श्य मानव जाति की उन्नति 
करना है | लेकिन इन सत्र से अधिक उल्लेखनीय काये इर्समस ( डिन्रणगप5 ३ 
१४६७-१५३१ ) ने किया इरसमस के सम्बन्ध में हम आगे चलकर पूर्ण 
अध्ययन करेंगे क्योंकि पुनरुत्थान काल में इर्समस अ्रपनी विद्वत्ता श्रोर अध्ययन 
के लिए, बड़ा प्रसद्ध था. उसने मानवतावादी शिक्षा के सम्बन्ध में कई पुस्तक 
लिखीं जो।आज भी उपयोगी-मानी जाती हैं। 

जनी में मानवतावादी शिक्षा ने विश्वविद्यालयों को भी प्रभावित किया | 
रोलहबीं सदी के अन्तिम भाग में जमेनी के विश्वविद्यालयों की शिक्षा मैं मानवता- 
वादी विषयों का पूर्ण समावेश हो गया। लेकिन इसके पूर्व पंद्रह्वी सदी के 


इेडेलव्र्ग श्रादि विश्वविद्यालयों में थाने मिल गया था । इसके नाद सोलहवीं सदी 
के मध्य में क्ोनित वेग, जना आदि विश्वविद्या्रयों ने अनवताबादी .शिक्ता क्रो 
अपनाया | सोलहनीं सदी का श्रन्त आते आते आयः समी विश्वविद्यात्यों मे 
मानउतावादी शिक्ना का अबन्ध हो गया | 
जिमनाजियम फी खंगठन--जमंनी में मानवतावादी शिक्षा के साथ 
जाय एक दूसरे अकार के शिक्षालय' का संगठन हुआ जिसे जिमनाजियम (0ए- 
4379 धंपा) ) कहते थे। इय कार के शिक्षालय की जन्ादाता जान स्ट्र्म 
हैं (272 जप : १५०७ ४८६ ) था। र्ट्रम के पूर्व जिमनानियम 
शिज्ञालयों का विश्स पुराने कथेड़ल स्कूलों और बरेर स्कूलों के संगठन से उस 
समय हुआ। जब इलेक्टर श्रॉफ सैज्सोनी, ( आा९6००- ० ५58%07ए )ने 
सन्‌ १५२८ में लैटिन स्कूलों की व्यवस्था की | इलेक्टर ने इस काये ढ्े लिए 
मैलांसन ( 0७7०४ ४४०० ) नामक विद्वान को नियुक्त किया जिसने लैटिन 
“लो की सैक्सोनी में स्थापना की। लेकिन इन लैटिन स्कृर्लां को लिमनाजियम 
रुप स्ट्रम ने दिया । स्रम जिमनाजियम में डःसात वर्ष के बालकों को भर्ती 
फेता था। इन बालकों को जमनाजियम की दस कक्षाओं में उत्तीर्ण होना 
झा था अ्रध्ययन की व्यवस्था स्रम ने इस प्रकार की नितसे वालों में दया, 
उदारता, आन और अभिव्यक्ति बी शक्ति उत्तन्‍न हो | इस दृष्टि से वालों को 
धार्मिक प्रश्नोत्तरी ( (४९८४५ / का अध्ययन तीन वर्ष तक करना पड़ता 
या अरनोत्तरी जर्मन भाषा में होती थी, इसलिए बालकों को अधिक कठिनाई 
नहीं पड़ती थी । लेकिन जन और अ्रभिव्य/ के लिए लैटिन भाषा के व्याकरण 


को रखना पढ़ता ग। इस प्रकार चार वर्ष तक लैटिन की रणई होती थी श्रौर 

यार्ियों वो लैध्न का समुचित शान हो जाता था। जिमनात्ियम शिक्षा के 

पोंचवें वर्ष मे बजानी भाषा का अध्ययन भी आरभ कर दिया जाता था जो 
दसवीं कत्ता तक चलती थी !% 

जिमनालियम की शिक्षा समय के साय बढ़ती गईं | इसके विद्यार्थी नये स्कूलों 

फ्रे प्रधानाध्यापक नियुक्त किये जाने लगे। स्ट्रम का जिमनासियम केवल जर्मनी कै 

ही लिए नहीं बरन्‌ न युयोप के लि। के लिए एक आदेश बन गया इस प्रकार जर्मनी में 


' 648 8त6॥६६१ सांडझणऊ र्छ डितपट(ंतक _ 29865 [ 22-]23, 
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मानवतावादी शिक्षालर्यों ने भी जिमनाजियम के शिक्षा संगठन को श्रपनाया और 
दूसरे अन्य स्कूलों मैं भी इसका खागत हुआ | जर्मनी में राज्य और चर्च के 
लिए योग्य अधिकारी तैयार करने के लिए राजकुमार विद्यालयों (?7068? 
50८7005) की स्थापना ड्यू क मोरिन (0078 ॥(072) ने १५४३ ई० में 
की थी लेकिन इन विद्यालयों ने भी जिमनाजियम शिक्षा को श्रपना लिया | इस 
तरह जिमनाजियम का बड़ा प्रचार हुश्श । पर कालांतर में जिमनाजियम की शिक्षा 
मैं प्रगतिशीज्ष तत््व का अमातर हो गया । मगर फिर भी इनका अ्रन्त नहीं हुआ 
ओर आज “भी जर्मनी में ऐसे विद्यालय हैं जो जिमनाजियम के आधुनिक संस्करण 
कहे जा सकते हैं । 

' इंगलैंड मे--मानवतावादी शिक्षा के उत्तरीय प्रसार मे हमें इ'गर्लेंड की 
शिक्षा का'भी अध्ययन करना है। यहाँ मानवतावादी शिक्षा का विकास उस 
समय आरंभ हुआ जब ग्रोमिन ( 0700ए7 ) तथा लिनाक्र नामक चिद्दान्‌ 
इटली से मानवतावादी शिक्षा प्राप्त करके लौटे । इन विद्वानों के पूर्व, इ“ग्लैंड मे 
मानवतावादी शिक्षा के प्रति अभिरुचि उत्पन्त हो गई, लेकिन उसकी पूर्ण 
व्यवस्था इन के आने ( १४८८ ) पर ही हुई । 

“ ओसिन और लिनाक्र उन दिनों इ'ग्लेंड में शिक्षा के प्रसिद्ध कोंद्र 
आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज थे । इसलिए मानवतावादी शिक्षा का संगठन भी इन 
केंद्रों से आरंभ हुआ। आक्सफोर्ड में ग्रोसिन यूनानी भाषा और साहित्य का 
प्राध्यापक नियुक्त हुआ | उसका साथी लिनाक्र श्रौषधि ( !(८०ांटं॥6 ) का 
शिक्षक नियुक्त किया गया ” लेकिन मानवतावादी शिक्षा में श्रमिरुचि रखने के 
कारण लिनाक्र ग्रोतिन की सदा सहायता करता रहता था। उनके परिश्रम के 
फंलम्बरूप आ्रावसफोर्ड में मानवताबादी शिद का पर्यात्त प्रसार हुआ ओर इर्समस, 
मोर तथा कालेट ( (0७६ ) जैसे मानवतावादी विद्वान्‌ उत्पन्न हुए | 

इरसमस, चेक तथा सेस्कम--३ “लैंड के दूसरे प्रतिद्ध शिक्षा केन्द्र कैम्न्रिज 
में मानवताबादी शिक्षा का विकास पंद्रहरवीं सदी के अंत और सोलदर्वी सदी के 
आरम्म में हुआ । आ्राक्सफोड में मानवतावादी शिक्षा के -सार का प्रमाव 
केम्नरिज पर पड़ना खामाविक भी था । इसलिए फैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भी 
मानवतावादी शिक्षा को स्थान मिला | पर वहां ऐसा कोई विद्वान न था जो 
ग्रोसिन और लिनात्र की भाँति शिक्षा प्रदान कर सकता । इसलिए कैम्व्रिज 
विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इस्समठ से निवेदन किया कि वह धर्मशात्र के 
अतिरिक्त यूनानी साहित्य की भी शिज्ञा दिया करे! इस्सम्स को मानवतावादी 
शिक्षा प्रिय थी | इसलिए वह बिना किसी 'पारिश्रमिक की - माँग किए तैयार हो 
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गया | इस्समस के प्रयास के फलस्वरूप कैम्ब्रिज में भी मानवतावादी शिक्षा का 
संतोषजनक प्रसार हुआ और एक परम्परा स्थापित हो गईं | इस परम्परा में 
अनेक विद्वान ओर प्रसिद्ध शिक्षक आए, जिनमें चेक ( (९८6 ) तथा ऐस्कम 
( 8500० ) का नाम उल्लेखनीय है । 

राज्य की सहाचुभुति--आ्राक्सफोर्ड ओर कैम्ब्रिज में मानवतावादी 
शिक्षा का विकास होते ही, राजपरिवार का ध्यान भी इसकी ओर आकर्षित 
हुआ | फलतः उस समय के राजकुमार एडवर्ड और राजकुमारी एलिजबेथ के 
लिए भी मानवतावादी शिक्षा का प्रबंध किया गया ओर क्रमशः$ चेक तथा 
ऐस्कम को राजकुमार तथा राजकुमारी का शिक्षक नियुक्त किया गया | इन 
विद्वानों की योग्यता का श्रच्छा प्रमाव पड़ा और मानवतावादी शिक्षा के प्रति 
राज्य की. सहानुभूति भी उत्पन्न हो गई | इसका परिणाम यह हुआ कि दरबार 
के विद्वान्‌ सदस्यों ने मानवतावादी शिक्षा के सिडान्तों पर अपने विचार प्रगट 
किये । ऐसे विद्वानों मेँ मोर ( ॥(07:6 ) तथा वाइव्ज़ ( ४7ए७४ ) के नाम 
उल्लेखनीय हैं| इस प्रकार राज्य की सहानुभूति पाकर मानवताबादी शिक्षा 
इ'ग्लेंड में विकसित हुई और वहाँ के विद्वानों द्वारा इसके सिद्धान्त स्पष्ट रूप से 
प्रतिपादित किए गए | 

मानवतावादी शिक्षा का प्रभाव--३'ग्लेंड में जब मानवतावादी शिक्षा 
का पर्याप्त प्रचार हो गया तब उसका प्रभाव वहाँ के शिक्षा-संगठन पर भी 
पड़ा । इस प्रभाव के फलखरूप इग्लैंड के विश्वविद्यालयों ओर राजमवन-विद्या- 
लयों में मानवतावादी शिक्षा का समावेश हुआ । लेकिन इससे बढ़कर कार्य यह 
हुआ कि आमर-स्कूलों और दूसरे धार्मिक स्कूलों मे भी परिवर्तेन की आवश्यकता , 
अनुभव हुई | इस दृष्टि से 'सेंट पाल स्कूल” की स्थापना उल्लेखनीय है। सेंट 
पाल स्कूल की स्थापना इ'लैंड के प्रसिद्ध विद्यान्‌ू जान कालेद ( [णा॥ ५०- 
]९६ ) ने सन्‌ १५.०६ में की | इस स्कूल की विशेषता प्राचीन और नवीन के 
समन्वय में दिखाई पड़ती है। इ'ग्लैंड की प्रचलित शिक्षा-प्रणाली मैं धार्मिक शिक्षा 
आर व्याकरण के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता था | लेकिन मानवतावादी 
शिक्षा के फलखरूप इसमें साहित्यिक अध्यापक का भी समावेश किया गया | 
इस प्रकार यहाँ मानवतावादी शिक्षा ज्यो की त्यों खीक्ृषत नहीं हुई। वरन्‌ उसपर 
देश और काल का भी प्रभाव पड़ा | 

नियमवाद का उद्य--मानवतावादी शिक्षा का इ“ग्लैंड में जिस प्रकार 
विकास हुआ और उसके कारण वहाँ के आमर स्कूलों मैं जो परिवर्तन हुआ, वह 
क्रधिक्‌ स्थायी न रह सका । यद्यपि यह सत्य है कि श्रारम्भ में लगभग तीन सो 
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आमर स्कूलों ने सेंट पाल स्कूल को अपना आदर्श माना | लेकिन बाद मैं वे 
मानवताबादी सिद्धांतों को भूलने लगे ओर वे सहित्यिक संस्कृति के विकास के 
स्थान पर भाषा-व्याकरुण श्रौर भाषण-कला १२ श्रधिक वल॑ देने लगे। इस प्रकार 
मानवतावादी शिक्षा की 'आत्मा की अ्रवहेलना? होने लगी और उसके बाह्य रूप 
'शरीर का महत्व” बढ़ गया | इस प्रद्ृत्ति के कारण एक प्रकार का नियमवाद 
(9007थं४0) विकसित हुआ, जिसका प्रभाव सत्तरहवों सदी मै पूर्ण रूप से 
फैल गया । इस नियमबाद के कारण लैटिन की रटाई, व्याकरण का कंठस्थ 
किया जाना प्रधान विषय हो गया और साहित्यिक अ्रध्ययन द्वारा व्यक्ति के 
सांस्कृतिक विकास' का महत्व कम हो गया | मगर फिर किसी न किसी रूप में 
साहित्यिक विषयों का अध्ययन चलता ही रहा । इड्धलेंड के ग्रामर स्कूलों मे किस 
प्रकार मानवतावादी शिक्षा की 'उपेक्षा करके नियमवाद को अपनाया गया है 
इसका बड़ा ही सुन्दर वर्णन ब्रिंसले ने अपनी पुस्तक “लुडस लिटरेरियिस! 
(॥.000४७ 7६6:४770७ ) में किया है। इस ग्रंथ के श्रध्ययन से मल्री भोति 
स्पष्ट हो जाता है कि ग्ामर स्कूलों में कौन सी बुटियाँ उत्पन्न हो गई थीं और 
उनको दूर करना क्यों आवश्यक है | ' के 
पब्लिक स्कूल--इसी के सांथ इंग्लैंड के' पब्लिक स्कूलों का उल्लेख 
भी झ्रावश्यक है। धनी वर्ग ने अपने बालकों के लिए, पब्लिंक स्कूलों का 
संगठन किया था । इन स्कूलों का नाम यद्यपि पब्लिक स्कूल? था, लेकिन इनमें 
जनता के सामान्य जीवन का'समावेश न था। इनका अस्तित्व श्रभिजांत भर 
घनी वर्ग के बालकी के लिए था और ये जन-जीवन से अलग रहते हुए, भी 
उनके साथ रहने का दम भरते थे | यहाँ यह स्मरणीय है कि इन पब्लिक स्कूलों 
: का विकास श्रंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के साथ होता गया श्ौर उन्नीसर्वीं सदी में 
इनकी संख्या लगभग दो सो के हो गई जब कि श्रारम्भ में केवल नो पब्लिक 
स्कूल थे। , , ' "' '' ' ० 
उत्तरी "अमेरिका में--मानवत्तावादी शिक्षां के संगठन के सिलसिले 
में हमारा ध्यान उत्तरी अमेरिका की श्रोर भी जानो स्वाभाविक है,' क्योंकि 
पश्चिम में इस नयी दुनिया के लोग तीत्रगति से उन्नति कर रहे थे। इस॑ नये 
देश के वासी यूरोप और इज्धलेंड के रहने वालें थे। श्रतः वे अपने साथ शेष' 
यूरोप ओर इज्जलेंड की शिक्षा-पद्वति भी ले गये | श्रमेरिका के नये निवासियों 
ने भी अपने यहाँ श्रामर स्कूल खोले श्रोर इन मे भी साहित्यिक विषय तथा धर्म 
की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया। इस प्रकार अमेरिका मे भी नियमवादी 


( 807० ) शिक्षा का विकास हुआ | लेकिन नये देश औरं नयी परिस्थि- 
२४ 
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तियों के कारण यहाँ नियमवाद को वह सफलता नहीं मिली जो उसे इ्डलेंड मैं 
मिल चुकी थी। ह 

अमेरिका में उदार शिक्षा का ध्यान रखा गया औ्रोर ऐसे विद्यालय खोले 
गये जिनमें नियमवाद कम हो। फलतः वहाँ अ्रकेडेमी ओर हाई स्कूलों का 
संगठन हुआ | इन विद्यालयों के संगठन से नियमवाद का प्रभाव कम हुश्ना 
श्रौर कुछ सीमा तक ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध हुआ जिसके छारा उदारता 
( 7/7०४2.४57 ) का विकास होता था | 

समाज पर प्रभाव--उत्तरी यूरोप में मानवतावादी शिक्षा का समाज 
पर प्रभाव हमें कई रूपों में दिखाई देता है| सर्व प्रथम हम यह देखते हैं कि 
उत्तरी मानवतावादी शिक्षा ने धर्म औ्रोर नैतिकता का प्रसार समाज में किया | 
इटली मे मानवतावादी शिक्षा व्यक्तिगत जीवन पर अधिक बल देती थी, लेकिन 
उत्तरी यूरोप में सामाजिक जीवन को धर्म ओर नैतिकता के सहारे सुधारने का 
प्रयास किया गया । * 

मानवतावादी शिक्षा का दूसरा प्रभाव हमें जनतांत्रिक भावना के विकास 
मैं दिखाई देता है। इसने इटली के व्यक्तिवादी और अमभिजातीय प्रद्ृत्ति के 
स्थान पर समाज मे धार्मिक शिक्षा की सहायता से लोकतंत्र का बीजारोपण किया | 

तीसरा प्रभाव हमें बाइबिल के अध्ययन में दिखाई देता है। इस अध्ययन के 
फलखरूप ईसाई शिक्षा की उदार भावना का प्रसार हुआ | इस प्रकार हम देखते 
हैं कि उत्तरीय मानवतावादी शिक्षा ने समाज में उदारता, जनतंत्र; धार्मिक भावना 
ओर नैतिकता का प्रसार किया; जब कि दक्षिण में व्यक्तिवाद और श्रभिजातीय 
संस्कृति की प्रधानता थी । दूसरे शब्दों मे उत्तरीय मानवतावादी शिक्षा जन-जीवन 
के अधिक निकट थी | लेकिन कालांतर मै नियमवाद के प्रभाव के कारण इसमे 
परिवर्तत आ गया | इसका कारण बाह्मप्रदर्शन की भावना थी। उस समय 
समाज मे उसी को सम्य और सुसंस्कृत समझा जाता था जो श्रच्छी और शुद्ध 
भाषा बोल सके | इसी तथ्य की ओर सबका ध्यान गया और “आत्मा की संस्कृति! 
की उपेक्षा हुईं | इसका परिणाम यह हुआ कि समाज में नवीनता और मौलिकता 
के लिए कोइ प्रोत्साहन नहीं मिल्॒ता था | इस प्रकार जन-जीवन की धारा में 
नियमवाद के कारण एक अवरोध उत्पन्न हो गया । 





शिक्षक बरजीरियस 


मानवतावादी शिक्षा के ख़रूप, उ्देश्य; पद्धति, विषय श्रौर संगठन तथा 
उसके द्वारा समाज के प्रभावित रूप का श्रध्ययन कर लेने के पश्चात्‌ यह आवश्यक 
है कि हम उन शिक्षकों के जीवन और कार्यों से परिचित हाँ जिनके परिश्रम से 
मानवतावादी शिक्षा का विकास भ्रोर प्रसार हुआ | 

वरजोरियस--इस प्रकार के शिक्षकों में सर्वप्रथम बरजीरियस ( ४८8९- 
7705 ) का नाम उल्लेखनीय है क्योंकि वरजीरियस के भ्रपार परिश्रम के कारण 
मानवतावादी शिक्षा का इटली तथा दक्षिणी यूरोप में प्रचार हुआ । 

वरजीरियस, जिसे पायर पाश्रोल्ो चरजीरियो (?67 2280!० ए०४४82४०) 
भी कहते थे, सन्‌ १३४६ में पैदा हुआ था । शिक्षा प्रास्त करने के बाद वरजीरियस 
पादुआ ( 29009 ) और पलोरेस में अध्यापन कार्य करने ल्गा। श्रध्यापन 
काये करते समय भी वरजीरियस का श्रष्ययन चलता रहता था । इसी विद्यात्रेम 
के कारण उसने सेँतालीस वर्ष की अवस्था मे यूनानी भाषा सीखी। इसी समय 
उसने मानवतावादी शिक्षा के वास्तविक रूप का भी अ्रध्ययन किया और उसका 
उसपर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने ५४, वर्ष की अवध्था में “चरित्र और उदार 
शिक्षा ( (४६8४०४९ए ४70 7779878) 5४प7065 ) नामक भ्रन्थ वी रचना 
की | इस ग्रंथ के अ्रध्ययन से शात होता है कि वरजीरियत कितना कुशल लेखक, 
चरित्रवान्‌ व्यक्ति, महान्‌ शिक्षक श्रौर उदार विद्यन्‌ था। अपने इस ग्रंथ में वरजी- 
रियस ने जो कुछ लिखा; उसका श्रध्ययन उस समय के मानवतावादी बढ़े 
मनोयोग से करते थे ) इतना ही नहीं, इस ग्ंथ के श्रनुसार मानवत्तावादी शिक्षा 
दो सौ वर्षों तक चलती रही भ्रौर इय्ली के दूसरे प्रसिद्ध विद्वान वित्तोरिनों ने इस 
ग्रंथ से बड़ा लाभ उठाया । 

उसका अ्रंथ--वरजीरियस के इस अन्य के अ्रध्ययन से मानवतावादी 
शिक्षा के प्रारम्मिक रूप का पर्याप्त शान हो जाता है। वरजीरियस ने इस ग्रन्थ 
का आरम्भ एक अभिजात वर्ग के बालक को सम्बोधन करते हुए, किया है| इस 
पालक को योग्य व्यक्ति बनाने के लिए; वरजीरियस ने शिक्षा-सिद्धांतों का प्रति- 
पादन किया है। इस सम्बन्ध मे वसजीस्थिस का यदद कथन वहुत प्रसिद्ध है 
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“पज्ञाता-पिता का अपनी संतान के प्रति तीन कर्तव्य है। एक तो उसे पारिवारिक 
ख्याति मिलनी चाहिए दूसरे ऐसा देश मिलना चाहिए जिस पर ज़ह गर्व कर 


सके ओर तीसरे उसे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए |?" 

वरजीरियस का उपयुक्त कथन अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यदि हम इस पर 
विचार करे तो हमें ज्ञांत होगा कि उस सम्रय प्रत्येक कुल की मान-मर्यादा पर बड़ा 
बल दिया जाता था | छँचा खानदान होना आवश्यक था। उस सपम्रय के 
सप्ताज में अच्छे कुल के लोगों का सम्मान अधिक था। इसीलिए, वरजीरियस ने 
माता-पिता के कर्तव्यों में इसको प्रथम स्थान दिया । 


माता-पिता का दूसरा कत्तंव्य अपनी संतान के लिए देश को गौरवशाली 
बनाना था | बैे तो उस समय राष्ट्रीयता का उदय हो रहा था और, धीरे धीरे 
यूरोपीय जनता मे चेतना उत्पन्न हो रही थी, लेकिन संतान के लिए देश को 
गौरवशाली बनाने का सिद्धांत एक प्रकार की आत्मीयता उत्पन्न कर देता है श्रोर 
इसी के साथ अच्छी शिक्षा की भी आवश्यकता है। बिना अच्छी शिक्षा के; 
जो कि मानवतावादी थी, वालक योग्य व्यक्ति नहीं बन सकता था | 


' चरजीरियस का शिक्षा-सिद्धांत--वरजीरियस के अनुसार शिक्षा ऐसी 
होनी चाहिए जो खतंत्र व्यक्ति के योग्य हो; जिसके द्वारा गुण ( ४४४४७6 ) 
और ज्ञान ( '४१56077 ) की प्रासि हो; शरीर और मन के समस्त गुणों का 
पूर्ण विकास हो क्योंकि इन्हीं से मनुष्य की श्रेष्ठता का परिचय मित्रता है। जो 
असभ्य है उसके जीवन का उद्देश्य लाम और मौज है, लेकिन जो उच्च भाव 
का है उसे नैतिकता और ख्याति प्रिय है [* 

शिक्षा के आवश्यक अंग --वरजीरियस का विचार था कि बालक की 
शिक्षा जितनी जल्दी आरम्भ की जा सके उतना ही अच्छा है क्योंकि शीध्र शिक्षा 
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शिक्षक वरजीरियत २१३ 


प्राप्त कर लेने के बाद, बालक, प्रौढ़ होकर उगी शिक्षा के अ्रनुसार अनुभव प्राप्त 
करता है| शिक्षा में वरजीरियस दो वस्तुओं को महत्त्व देता था। एक तो बोल 
श्रौर लिखकर विचारों के आदान-प्रदान की योग्यता होनी चाहिए ओर दूसरे 
अवकाश के समय का पूरा उपयोग करने के लिए साहित्य में अभिरुत्रि भी होनी 
चाहिए; | इस प्रकार वरलीरियस अपने समय के सम्श्रांत व्यक्ति मे इन गुरणों को 
चाहता था। यदि हम विचारपूर्वक वरजीरियस की इन दोनों वार्तों को देखें तो 
हम ज्ञात होगा कि किसी मनुप्य को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए वार्ता- 
लाप की योग्यता आवश्यक है | जो व्यक्ति अपने विचारों को भल्ी-भाँति व्यक्त 
नहीं कर सकता; जो अ्रपनी वात को स्पष्टता से लिख नहीं सकता; उसे जीवन में 
बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पता है। इसी प्रकार साहित्य के अध्ययन की 
वात है | मानवतावादी शिक्षा में साहित्य के अ्रध्यवन पर ब्रड्ठा बल दिया जाता 
था | जैसा कि हमे ज्ञात है, साहित्य के श्रध्ययन से भावनाश्रों का परिष्कार होता 
है और मनुप्य सभी वस्तुओं को एक विस्तृत दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता 
है। इसीलिए बरजीरियस ने इन बातो पर जोर दिया श्रोर इन्हें शिक्षाका 
आवश्यक अंग माना | 
शिक्षा के विषय--वरजीरियस का विचार था कि शिक्षा के विभिन्‍न 
विपयो में साहित्य, इतिहास, भापणकला, दर्शन, गणित, संगीत ओर तकशास्र 
हो | इसके अतिरिक्त वह चिकित्सा और कानूनत के अध्ययन का भी पत्तपाती 
था | साहित्य का अध्ययन वरजीरियस क्‍यों चाहता था, इसे हम जानते है | 
साहित्य के साथ वरजीरियस इतिहास का श्रध्ययन्त श्रावश्यक्त समझता था; क्योंकि 
इसके श्रध्ययन से व्यक्ति उन सभी अनुभवों से परिचित होता है; जिनके 
आधार पर मनुप्य जाति ने उन्नति की है। इसी प्रकार दर्शन के श्रध्ययन से 
व्यक्ति सत्य के खरूप से भलीभॉति परिचित हो जाता दे शोर बद्द सत्य के लिए 
प्रणस करता है | संगीत औ्रौर काव्य से मन की भावनाश्रों का परिष्कार होता है । 
इतना ही नहीं, संगीत के द्वारा मनुष्य के मानसिक जगत्‌ में इस प्रकार का 
सामंजस्य उपस्थित हो जाता है कि वह स्वार्थी न होकर उदार हो जाता है; सत्र 
के दुःख को अपना दुःख समभने लगता है श्रोर श्रपने जीवन में ऐसी शक्ति 
उत्पन्न करता है जो सबके लिए सुखकारी श्रौर शांतिदायक द्ोती है। गणित 
ओर त्वाशास्त्र के अध्ययन से विचार-शक्ति का विकास होता है। वरिना इसके 
अध्ययन के विचारों में क्र का श्रमाव होता दे | इस तरद्द वरबीरियत इन सभी 
विषयों की शिक्षा आवश्यक समझता था। चिक्रित्ता-शास्त्र और कानून के 
* श्ध्ययन की श्रावश्यकता समाज के दृष्टि से अधिक उपयोगी थी | इसलिए जो 


“२१४ पश्चिमी शिक्षा का इतिहास 


लोग चिकित्सक अथवा वकील बनना चाहते थे, उन्हें इन विषयों का विशेष 
अध्ययन करना वरजीरियस के अनुसार आवश्यक था | । 
शिक्ता की पद्धति-शिक्षा की पद्धति के सम्बन्ध में वरजीरियस का यह 
विचार था कि प्रत्येक बालक की बौद्धिक क्षमता एक सी नहीं होती | इसलिए, 
शिक्षक को यह ज्ञात होना चाहिए कि कौन विद्यार्थी कितना अहण कर सकता 
है । यदि शिक्षक इसका ध्यान नहीं रखता तो शिक्षा-पद्धति में बड़ी त्रुटि उत्पन्न 
हो जाती है। यहाँ यह स्मरणीय है कि वरजीरियस ने वालक की मनोवैज्ञानिक 
दशा की ओर संकेत किया है। यद्यपि उन दिनों मनोविज्ञान नाम का कोई 
विषय न था, मगर फिर भी हम यह देखेंगे कि शिक्षकों का ध्यान शिक्षा के साथ 


बालक की ओर शआ्राकर्षित हुआ ओर वे शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करते 
समय बालक की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की ओर भी ध्यान देने लगे | 


वरजीरियस के अनुसार शिक्षा की पद्धति मैं तीन बातों का होना आवश्यक 
है। एक तो दिन में बालक ने जो कुछ पढ़ा है, उनकी पुनरातृत्ति संध्या के 
सप्तय होनी चाहिए | दूसरे, पाठ-सम्बन्धी विचार-विनिमय होना चाहिए. और 
तीसरे; उस पाठ को विद्यार्थी अपने से छोटे विद्यार्थी को पढ़ावे | इस प्रकार इन 
तीन तरीकों से श्रध्ययन करने पर विद्यार्थी पाठ को भली माँति समझ जाता 
है श्रोर वह इसे सरलतापूर्वक स्मरण मी कर लेता है। इसके अतिरिक्त वरजी- 
रियस का यह विचार था क्रि शिक्षा-पद्धति मैं स्पद्धों का भी प्रयोग करना 
वाहिए, । स्पर्दधा के फलस्वरूप विद्यार्थी अधिक उन्नति करते हैं और श्रन्त मैं 
वरजीरियस यह चाहता था कि विद्यार्थी नियमपूर्वक श्रध्ययन करे | प्रत्येक दिन 
निश्चित समय पर श्रध्ययन करने से बड़ी सहायता मिलती है | शिक्षा में निरन्तर 
श्रभ्यास की बड़ी उपयोगिता है, इसे आज भी सभी विद्वान मानते हैं | 

चारित्रिक विकाख--वरजीरियस चरित्र के विकास पर भी पर्याप्त बल 
देता था| उसका विचार था कि वालक़ को वाणी के संयम की शिक्षा दी जानी 
चाहिए. जिससे उसे ज्ञात हो जाय कि कब बोलना चाहिए, और कब नहीं | यदि 
बालक में वाणी का संयम है तो वह अपने चरित्र को अच्छा बना सकता है | इसके 
अतिरिक्त वरजीरियत कुप्रतत्तियों के दमन के पक्ष मैं था| उसके अनुसार वालक 
की उन प्रश्नत्तियों का दमन आवश्यक है; जिनके कारण वह असामाजिक और 
पाप कर्म करता है। समाज मैं क्रोध प्रदर्शन मी वरजीरियस एक चारिन्रिक दोष 
मानता था। श्रतः उसका विचार था कि क्रोध को वश में रखने के लिए सदा 

, मित्रता का भाव रखना चाहिए, ! यदि किसी व्यक्ति में मित्रता की भावना पर्यात 

मात्र में है, तो वह अपने क्रोध पर विजय पा सकता है। साथ ही अच्छे खरित्र 


शिक्षक वरजीरियत अप 


के लिए. सात्विक भोजन भी आवश्यक्र है। इसलिए वरजीरियस माँस-मदिरा के 
ऐसे प्रयोगों के विरुद्ध था जिनके कारण व्यक्ति अपने संयम को खो देता है | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि वरजीरियस अ्रच्छे चरित्र के विकास की और भी 
पर्यात ध्यान देता था; भर चाहता था कि लोग समय श्रौर स्थान के श्रनुसार 
अच्छा जीवन व्यतीत करे | 

शारीरिक विकास--वरजीरियस ऐसी शिक्षा में विश्वास रखता था नो 
मन और शरीर के सम्यक् विकास में सहायक हो | थ्रव तक इम मन (7770) 
के विकास-सम्बन्धी बातों पर विचार करते आए, है| झ्रतः अ्रव हमे वरजीरियस 
के शारीरिक-विकास सम्बन्धी विचारों का अ्रध्ययन करना चाहिए | वरजीरियस 
स्‍्पार्यी शिक्षा में साहस शरीर वीरता के गुण का प्रशंसक था। शारीरिक विकास 
सम्बन्धी जितनी प्रतियोगिताएं स्पार्टा में होती थीं, उनमे साहस श्र घीरता पर 
पर्यात बल दिया जाता था | इसलिए वरजीरियस ऐसे खेलो॥ व्यायार्मों भ्रौर 
प्रतियोगिताओं के पच्त में था जो शारीरिक विकास में सहायक होते हुए. बालक में 
साहस; वीरता, अनुशासन और आत्मनिर्भरता की भावना जाग्रत करें | 

बरजीरियत सैनिक शिक्षा भी चाहता था! उसका विचार था कि जब 
बालक की मांत-पेशियों में हथियार चलाने की समता उत्पन्न हो जाय, तत्र 
सैनिक शिक्षा आरम्भ कर देनी चाहिए | ऐसा करने से देश के लोगों में देश 
रक्षा की शक्ति उत्पन्त होती है और वे युद्ध के समय बीरता के साथ शत्रु का 
सामना कर सकते हैं। वरजीरियस ऐसे श्राखेट, मैदानी खेल तथा कुशलता- 
सम्बन्धी प्रतियोगिताओं को भी पसन्द करता था जिनमें सैनिक जीवन का रोमाच 
और उत्साह हो | इस प्रकार युद्ध और शान्तिकाल में समान रूप से सैनिक 
जीवन चर्चा चल सकती थी | 

चरजीरियस की चिशेषता-वरजीरियस के विचारों के श्रध्ययन से 
हमें मानवतावादी शिक्षा को और निकट से देखने का श्रवसर मिला है। अतः 
इस अध्ययन के आधार पर हम यह देख सकते हैँ कि वरजीरियस ने प्राचीन 
शिक्षा और मानवतावाद से पूर्व की शिक्षा में जितनी भी अ्रच्छाइयों थों, उन्हें 
अपनाने की कोशिश की | यही उसकी विशेषता थी। इसके श्रतिरिक्त उसमें 
एक विशेषता और भी थी जो हमे बालक की मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों को 
समझाने मै दिखाई देती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण वरजीरियस एक महान्‌ 


मानवतावादी शिक्षक माना जाता है | 
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डेसीडीरियस इस्समस 


जिस प्रकार दक्षिणी यूरोप में मानवतावादी शिक्षक वरजीरियस प्रसिद्ध” 
था; उसी प्रकार उत्तरी यूरोप में डेसीडीरियस इर्समस का मानवतावादी शिक्षकों 
में सर्वोच्च स्थान था। इसलिए, इर्समस के शिक्षा सम्बन्धी विचार एक प्रकार 
से उत्तरी मानवतावादी शिक्षा के सिद्धान्त से प्रतीत होते हैं। इर्समस ही ऐसा 
विद्वान्‌ था जिसने उत्तरीय मानवतावादी शिक्षा के सिद्धान्तों को रूप दिया 
ओर उनकी व्याख्या की | 
प्रारंभिक जोवल-डेसीडीरियस इस्समस का जन्म सन्‌ १४८६ में 
हालेंड देश के रावरडम नामक नगर में हुआ था | उसका पिता एक पादरी 
था और माता एक चिकित्सक की पुत्री थी। इर्समस के माता-पिता का' विवार्ड 
नियमानुसार नहीं हुआ था । इस प्रकार इर्समस उन लोगों की संतान था 
जिन्होंने समाज की उपेक्षा की ! 
जैसा कि उन दिलों प्रचलन था, इर्समस को भी विद्वद्वादी शिक्षालय में 
शिक्षा के लिए. जाना पद्य | वहाँ उसे लैटिन कविताओं की ऐसी पंक्तियाँ रटनी 
पइती थीं, जिन्हें बह तनिक भी समझ नहों पाता था। साथ ही उसे यूनानी 
भाषा का मी अध्ययन आरम्भ करना पद । यूनानी भाषा और साहित्य में 
उसकी ऐसी रुचि उत्पन्न हुई जो जीवन-पर्यन्त बनी रही | 
मानवतावाद को ओर -शिक्षा प्रास करने के बाद इरसमसः २६ वर्ष 
की अवस्था मे पादरी बना । लेकिन पादरी का कार्य उसकी रुचि के श्रव॒कूल नहीं 
था | इसलिए उसने कैम्जेंइ के विशप का प्राइवेट सिक्रोट्यी बनना अधिक अच्छा 
लगा। प्राइवेट सिक्र टरी के रूप में इरसमस ने बिशप का कार्य सुचारु रूप से किया * 
कैम्ब्रेड के बिशप ने। भी इस्समस की सराहना की और उसके विद्या-प्रेम की देखकर 
उच्च अध्ययन की व्यवस्था की । फलतः इरसमस ब्रिशप से आर्थिक सहायता प्राप्त 
क्र के पेरिस विश्वविद्यालय में अ्रध्ययन के लिए गया। पेरिस विश्वविद्यालय में 
इरसमस को विद्वदूवादी विषयों का अध्ययन करना पड़ा | इस अध्ययन के फल* 
खरूप इस्समस के मन में विद्वद्वादी शिक्षा के विरुद्ध माबनायें उतन्न होने 
लगों ओर वह उदारशिक्षा की श्रोर श्रग्नतर होने लगा । लेकिन उसके मन की्‌ 
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इच्छा उस समय पूर्ण हुई जब वह सन्‌ १४६६ में इंगलेंड गया। वहां वह 
कालेट, मोर श्रौर लिनाक्र जैसे मानवतावादी विद्वानों के सम्पर्क मे आया | इस 
सम्पक का यहाँ प्रभाव पद्य कि इरसमस भी मानवतावाद का पवल समर्थक हो 
गया। इतना ही नहीं, मानवतावाद के अ्रध्ययन के लिए इर्समस इटली भी 
गया | इटली में उसने यूनानी भाषा श्रोर साहित्य का पूर्ण अ्रध्ययन किया | 
तत्पए्चात्‌ इरसमस इज्धलेंड इस श्राशा से आया कि उसे मानवतावादी शिक्षा के 
प्रचार की सुविधायें प्राप्त होंगी। उस समय इड्डलैंड में हेनरी श्रष्टम का शासन 
था और इरसमस को हेनरी से बडी आशारयें थों ) इसलिए इद्जलैंड में इरसमस ने 
कालेट के सेंटपाल स्कूल मे मानवतावादी शिक्षा का श्रारम्म किया। इसके 
श्रतिरिक्त इरसमस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में धर्मशासत्र तथा यूनानी साहित्य की 
शिक्षा भी प्रदान करता था | इस प्रकार इश्समस इड्लैंड मे मानवतावादी शिक्षा 
के प्रसार में सहायक हुआ ओर फिर कुछ दिनों के बाद यात्रा के लिए निकला 
पड़ा | तीन वर्षों तक यात्रा करने के बाद वह छबेन ( 7.,0एरएथ/॥ ) नामक 
स्थान में स्थायी रूप से रहने लगा। वहाँ रहकर इर्समस ने एक मानवतावादी 
विद्यालय की स्थापना की | इस विद्यालय का नाम 'कालेजियम त्रिलिंग” ( ००॥९- 
(एणए ॥ग्रंप07876 ) था । इरसमस इस विद्यालय में सन्‌ १५१७ से 
१५२१ तक कार्य कर सका; क्‍योंकि इसके बाद ही सुधारवादी श्रांदोलन का 
आरम्म हुआ श्र लोगों में साप्रदायिक उत्तेजना फैल गई। इसलिए 
इर्समस भाग कर खीटलरलैंड गया; और वहीं अपने जीवन के श्रतिम भाग 
को त्रिताया ! 

इरसमस के श्रंथ--इरसमस ने यद्रपि अध्यापन कार्य करने में श्रधिक 
समय नहीं ब्रिताया, मगर फिर भी वह अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त 
करता रहता था। उदार बृत्त का होने के कारण, इर्समत उन सभी बातों में 
रुचि रखता था जो समाल श्रोर संस्कृति की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण थीं। इसीलिए 
इस्समस ने प्रायः सभी विषयों पर अंथ लिखे है। उसका एक अंथ 'मूखंता की 
प्रशंसा? ( शि56 ०4 #0॥9 ) है। इस ग्रंथ को इरसमस ने व्यंगात्मक शैली 
में लिखा है. श्रोर विद्वद्वादी श्रुटियों की खिल्ली उड़ाई है। इसी प्रकार उसने 
शिक्षा सम्बन्धी अंथ भी लिखे हैं जिनमें शिक्षा-सिद्धांत शोर पद्धति आदि पर उसके 
गंभीर विचार व्यक्त हैं । इसके अतिरिक्त इरसमस ने अनेक पाव्यपुस्तक भी लिखीं, 
जिनमे लैटिन-माषा-सम्बन्धी पाख्यपुस्तकें अधिक महत्त्व की हैं। लेकिन इन सभी 
अंथों से अधिक महत्वपूर्ण वह ग्रथ है जिसमें इरसमस ने मानवतावादी शिक्षा 
के सिद्धांत स्पष्ट किए; हैं। इस ग्रंथ का नाम है--बाल॒कों के लिए भक्‍्रारम्म से ही 
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उदार शिक्षाः# | इस ग्रंथ के अध्ययन से इस्समस की विचारधारा का अनुमान 
भल्री माँति हो जाता है। 

विचारधारा--इर्समस के अ्रनेक ग्रंथों के अध्ययन से यहाँ ज्ञात होता है 
कि वह लैटिन भापा ओर साहित्य का बड़ा समर्थक था। उसका यह विश्वास 
था कि इस भाषा के द्वारा यूरोप के विभिन्न देशों मैं एकता स्थापित की जा 
सकती है और उन्हें एक दूसरे के अधिक निकट लाया जा सकता है। इस 
प्रकार इससमस एक भाषा के द्वारा विभिन्न देशों में एकता स्थापितः करना 
चाहता था | 

इस्समस की विचारधारा में दूसरी विशेषता राष्ट्रीयता से सम्बन्ध रखती 
है। इर्समस जन्म से हालेंड-निवासी था, श्लोर काये तथा अ्रध्ययन के लिए 
उसे फ्रांस, इद्धलैंड, जमनी और खीटजरलेंड में रहना पड़ा | इसलिए उसका 
सम्बन्ध केवल एक ही देश से न था | इसका प्रमाव यह हुआ कि इरसमस प्रायः 
सभी देशों के प्रति सहानुभूति की भावना रखता था | लेकिन इतना होते हुए, 
भी; विद्वानों ने यह अनुभव किया है; इरसमस के हृदय मैं उत्तरी यूरोप के लिए 
श्रधिक सहानुभूति थी | जर्मनी मैं मानवतावादी शिक्षा का प्रचार करने के लिए, 
इर्समस ने अथक परिश्रम किया था | इस सम्बन्ध मैं विलियम ब्याड ने सेन्डीज़ 
लिखित हिस्ट्री आफ क्लासिकल स्कालरशिप' से इर्समस का यह कथन उद्धृत 
किया है--“मेरे युवाकाल मैं जर्मनी की वर्बरता यहाँ तक बढ़ी हुई थी कि यूनानी 
साहित्य का नाम लेना पाप समझा जाता था। इसलिए, मेंने अपने सामान्य 
तरीके से नवयुवकों को श्रज्ञात के दलदल से निकाल कर पवित्र विद्या की ओर 
लाने का प्रयास किया है। मैंने इटली के लिए नहीं वरन्‌ हालेंड, वारबेंट और 
फ्लैंडर्स के लिए; लिखा है।” इस प्रकार हम देखते हैं कि इरसमस उत्तरी यूरोप 
में मानवतावादी शिक्षा का ऐसा प्रसार करना चाहता था जो इटली से किसी 
प्रकार भी कम न हो । ; 

इरसमस की विचारधारा में तीसरी बात यह थी कि वह प्राचीन सम्यता और 
संस्कृति को आदर्श मानता था । वह चाहता था कि उसके समय का समाज 
प्राचीन समाज के अनुरूप हो ! इरसमस का यह विचार पुनरुत्थान काल से 
प्रभावित है । इसलिए, इस सम्बन्ध मैं इतना ही कहा जा सकता है कि इरसमस 
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पुनरुत्थान कालीन विचारधारा का समर्थक था, और इसीलिए वह प्रत्येक वर्तमान 
समस्या का इल अतीत के आ्रादर्शों श्रोर मान्यताओं से प्राप्त करना चाहता था | 

शिक्षा का उद्दे श्य--इर्समस की विचारधारा का दूसरा रूप हम उसके 
द्वारा निर्धारित शिक्षा के उद्देश्यों में पाते हैं | इस्समस के अनुसार शिक्षा को 
सर्व प्रथम बालक के मन में पवित्र भावना का बीजारोपण करना चाहिए; दूसरे 
उसमें ( बालक में )>उठार शिक्षा के प्रति प्रेम तथा उसके पूर्ण अध्ययन की 
क्षमता उत्पन्न होनी चाहिए, तीसरे वह जीवन के कर्तव्यों का पालन कर सके; 
आर चोथे वह सम्य व्यवहार में कुशल हो । # इस प्रकार इरसमस शिक्षा के 
उद्देश्यों मैं स्व प्रथ/ मन (0४॥70) को महत्त्व देता था। उसके श्रनुसार 
मन की भावनाओं का परिष्कार करना अत्यंत आवश्यक था क्योंकि उसका 
यह विश्वास था कि जिस मनुष्य की भावनाये शुद्ध नहीं हैं वह सभ्य हो ही 
नहीं सकता | 

इस्समस उदार शिक्षा का समर्थक था | इसीलिए उसने उदार शिक्षा के 
पूर्ण श्रध्ययन पर बल दिया है। इतना ही नहीं, वह यह भी कहता है कि उदार 
शिक्षा के प्रति प्रेम होना चाहिए, | बिना प्रेम के पूर्ण अ्रध्ययन सम्भव नहीं है। 
इससे यह ध्वनि भी निकज्ञती है कि इरसमस रुचि (77/676७ ) को शिक्षा में 
आवश्यक समकता था। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया 
है कि त्रिना रुचि के शिक्षा हो ही नहों सकती । इसलिए शिक्षा में रुचि भ्रथवा 
उससे प्रेम आवश्यक है | 

शिक्षा का जीवन से सम्बन्ध है; इरसमस इसे भी मानता था क्योंकि उसने 
उस शिक्षा को उपयोगी माना है जो जीवन की सफल बनाने में सहायक हो | 
मनुष्य की जीवन में श्रनेक कार्य करने पड़ते है। इसलिए उसकी शिक्षा ऐसी 
होनी चाहिए. जिससे वह जीवन की समी समस्याश्रों को श्रात्मविश्वास और 
आत्म-निर्भरता से हल कर सके । 

इरस्समस सम्य व्यवहारों का भी समर्थक था। इसीलिए वह सम्य व्यवहारों 
को शिक्षा के उद्देश्य का आवश्यक श्रंंग मानता था| यह स्पष्ट है कि किसी 
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मनुष्य की शिक्षा; सम्यता और संस्कृति का ज्ञान उसी समय होता है जब हम 
उसके सम्पर्क में आते हैं और उसके व्यवहारों से परिचित होते हैं| यदि उसका 
व्यवहार सहानुभूति-पूर्ण है, तो हमारे मन में उसके प्रति आदर उत्पन्न होता 
है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सद्व्यवहार की जीवन में बड़ी आवश्यकता है 
ओर इस आवश्यकता की पूर्ति करना शिक्षा का उद्देश्य श्रवश्य होना चाहिए | 
शिक्ता को पद्धति-शिक्षा की पद्धति के सम्बन्ध में भी इस्समस के 
विचार मौलिक तथा महत्वपूर्ण हैं। उसके अनुसार शिक्षा-पद्वति की सफलता 
के लिए तीन तीन तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। वे तथ्य हैं--प्रकृति 
( ९४६०९ ); दीक्षा (7४778) श्रोर अभ्यास (?79०४०6) | प्रकृति 
से इरसमस का तात्पय मनुप्य को उठ शक्ति से है जो उसे दीक्षा की श्रोर 
आकर्षित करती है और जो उसकी छिपी शक्तियों की अ्रभिव्यक्ति मैं सहायक 
होती है। दूसरे शब्दों मैं प्रकृति से इरसमस का संकेत मनुष्य की मानसिक 
शक्तियों की ओर है | 
दीक्षा से इस्समस का तातपये शिक्षा ,और निर्देश का कुशल प्रयोग है | 
इरसमस के अनुसारे दीक्षा ऐसी होनी चाहिए. जो अनुभव और निर्देश तथा 
विषय के व्यावहारिक ज्ञान से सम्बन्ध रखती हो | जिस दीक्षा का व्यावहारिक 
ज्ञान और अनुभव से उत्पन्न निर्देश से सम्बन्ध नहीं होता वह अधूरी होती है। 
इसीलिए: शिक्षा की पद्धति में दीज्ञा के उ]चत स्वरूप का भी ध्यान रखना चाहिए, | 
शिक्षा की पद्धति में तीसरा आवश्यक स्थान श्रभ्यास का है। इसे स्पष्ट 
करते हुए, इरसमस कहता है कि अ्रभ्यास ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा हम 
उस कार्य (४८४पं(ए ) को मली-माँति कर सके जो हमारी प्रकृति से उत्पन्न 
है ओर जिसे दीक्षा ने पोषित किया है। दूसरे शब्दों में इर्समस अ्रम्यास में ऐसे 
कार्यों को ही स्थान देता था जो मनुष्य की प्रकृति के अनुरूप हो ओर उसका 
विकास दीक्षा द्वारा किया गया हो । 
शिक्षा की पद्धति मैं इन तीन तत्वों का महत्व है। लेकिन इस्समस सबसे 
अधिक महत्त्व दीक्षा को प्रदान करता था क्योंकि उसका विश्वास था कि दीक्षा 
से सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है| लेकिन साथ ही इरसमस यह भी स्वीकार 
करता था कि प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक शक्तियाँ एकसी नहों होतीं और न 
सभी व्यक्तियों की अ्रमिरुचि एक ही विषय में होती है। इस अन्तर को स्वीकार 
करते हुए. इस्समस दीक्षा को शिक्षा-पद्धति में श्रेष्ठ समझता था । 
पआरंभिक शिक्षा--इर्समस प्रारम्मिक शिक्षा में पढ़ने, लिखने ओर चित्र- 
कारी को स्थान देता था | इन विषयों की शिक्षा मैं मनोरंजन का होना आव- 


डेसीडीरियस इरसमस २२१ 


श्यक है | अतः बालकों को खेल द्वारा शिक्षा देना चाहिए और उन्हें मारना नहीं 
चाहिए! | उन दिनों प्रारम्मिक शिक्षा में बालकों को कोड़े से मारने की प्रथा थी | 
इसलिए इर्समस ने इसका विरोध किया | इरसमस का यह भी विचार था कि 
प्रारम्भिक शिक्षा घर में ही होनी चाहिए! माता अपने बालक को खेल और 
कहानी द्वारा प्रारम्मिक शिक्षा प्रदान करे और इसके वाद धर्मशात्र तथा साहित्य 
की शिक्षा चालक अपने पिता अथवा किसी अनुभवी श्रथ्यापक से प्राप्त करे | 
इस प्रकार इस्समस यह चाहता था कि जहाँ तक सम्मव हो बालक की शिक्षा 
घर के वातावरण में हो | 
भाषा-व्याकरण को शिक्षा--मानवतावादी शिक्षा में भापा ओर 
व्याकरण की शिक्षा अत्यंत महत्ग्पूर्ण स्थान रखती है क्योंकि इससे 'साहित्यिक 
संस्कृति? के प्रसार में सहायता मिलती है | श्रतः इरसमस ने भाषा-व्याकरण की 
शिक्षा-पद्धति में भी सुधार किया | उसने रथ्ने के तरीके का विरोध किया ओर 
कहा कि व्याकरण की शिक्षा भाषा के साथ होनी चाहिए। बालकों को ऐसा 
साहित्य पढ़ने के लिए ठेना चाहिए जिसकी भापा और शैली उत्कृष्ट हो | ऐसे 
साहित्य के अ्रध्ययन से उन्हें अपने-आप व्याकरण का ज्ञान हो जायगा | इस 
सम्बन्ध में इस्समस ने यह भी कहा कि शिक्षा की वही पढद्ति सफल हो सकती 
है जो जीवन के-यथार्थ का ध्यान रखती है | इसलिए, किसी भी विपय की शिक्षा- 
पद्धति को वरालक के जीवन का पूरा ध्यान रखना चाहिए ' इतना दी नहीं, वह 
यह चाहता था कि मापा की शिक्षा-पद्धति भूगोल, गणित, कृषि, सनिक शिक्षा 
श्रादि विपयशोों से सम्बन्धित हो | इस प्रकार इर्समस एक प्रकार सेशिक्षा में 
समन्वय भी चाहता था | 
शिक्षा के विषय--इरसमस मानवतावादी था । इसलिए वह शिक्षा के 
उन्हीं विषयों को पसन्द करता था जो मानवताबाद के प्रचार श्रौर प्रसार मे 
सहायक हो। मानवतावादी शिक्षा में जिन विपयों का ग्राघान्य था; इर्समस 
उनकी शिक्षा आवश्यक समझता था | 
शिक्षा का संगठन --इग्समस ने किसी नये प्रकार के विद्यालय के संगठन 
का प्यास नहीं किया । उसने केवल इतना चाहा कि बालक के प्रति शिक्षक 
स्नेहपूर्ण व्यवहार रखे श्रौर उसकी मानसिक शक्तियों के श्रनुसार ही शिक्षा 
प्रदान करे । दूसरे शब्दों म॑ इर्समस शिक्षा के संगठन में वालकों के लिए कठिन 
शारीरिक दंड का विरोधी था | इस प्रकार इरसमस ने शिक्षा के संगठन को 


मानवीय बनाने की चेष्टा की ! 
समाज पर प्रभाव--इर्मस के अन्थों ओर विचारों का समाज पर क्या 
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प्रभाव पड़ा, यह जानना आवश्यक है | इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम यह उल्लेख॑- 
नीय है कि इर्समस ने उत्तरी यूरोप के समाज में मानवतावाद की पूर्ण स्थापना 
की; उसने संकीर्णता का विरोध किया ओर एकता के लिए प्रयास किया । उसके 
ग्रन्थों ने यूरोप की शिक्षा को प्रभावित किया जिसका परिणाम यह हुआ्रा कि 
बालक के व्यक्तित्व तथा उसकी मानसिक शक्तियों के अनुरूप शिक्षा का प्रत्रन्ध 
होने लगा | इस प्रकार हम देखते है कि इर्समस का यूरोपीय समाज पर क्रांति- 
कारी प्रभाव पड़ा ओर उसका नाम श्राज भी आदर से लिया जाता है क्योंकि 
उसने व्यक्ति के व्यक्तित्व और मनुष्य की मनुष्यता उसकी स्वतंत्रता, संस्कृति 
ओर सद-व्यवहार के लिए. जीवन-पर्यन्‍त साधना की | सचमुच वह मानवता- 
वादी शिक्षा का श्रभिभमावक था | 


असीतनणती 2रननम--नन माना 


' सुधार-कालीन शिक्षा की भूमिका 


सुधारकाल की भ्रूमिका--सुधारकालीन शिक्षा के खरूप से परिचित 
होने के लिए यूरोप में सुधारकाल की विशेषताओं से परिचित होना श्रावश्यक 
है। इस सम्बन्ध में हमें सन्‌ १५०० याद रखना चाहिए क्योंकि इन्हीं दिनों यूरोप 
मैं सुधारवादी श्रांदोलन का सूत्रपात हुआ । जहाँ तक इस काल की राजनीतिक 
भूमिका का प्रश्न है, उसमें चाल्स पंचम का शासन प्रधान है। चार्ल्स पंचम 
सुधारकाल का सबसे बड़ा शासक था | वह बडा शांति प्रिय था । लेकिन दुर्भाग्य- 
वश उसका समय अधिकतर धार्मिक युद्ध मे बीता | इसके कई कारण थे | उनमें 
से सबसे बड़ा कारण पोप का धार्मिक राज्य था। रोमन कैथलिक सम्प्रदाय का 
पोप यूरोप में एकक्षत्र राज्य करता था | इतना ही नहीं, पोष अपने अनुयायियों 
से प्रतिवर्ष चढ़ावे के रूप में कर भी लेता था | इस प्रकार अनेक देशों का धन 
पोप की राजधानी रोम मैं एकत्रित होता था। पहले जब यूरोपीय जनता मे शिक्षा 
का अभाव और धर्म के प्रति अ्न्धविश्वास था; तब वह पोष को धन देना अ्रच्छा 
समभाती थी | लेकिन बाद में पुनसुत्थानकालीन जाग्मति ने उसे वास्तविक तथ्यों 
का ज्ञान कराया । लोगों ने पोष को “कर! देना अनुचित माना | उन्होंने यह भी 
देखा कि पौप और उसके प्रतिनिधियों का नैतिक पतन भी हो चला है; और पोप 
पापी मनुष्यों के पाप क्षमा करने का मुक्तिपन्न बेचने लगा है। पोप की भाँति 
ईसाई पादरियों ने भी मुक्तिपन्रों की बिक्री आरम्म कर दी। इस प्रकार लोगों में 
बड़ा असंतोप फैला श्र उनका विश्वास विद्रोह करने लगा | 

उत्तरी यूरोप और खुघधार वाद्‌-- सुघारकाल की भूमिका में इस धार्मिक 
असंतोष को सक्रिय रूप पुनरुत्यथान और मानवतावादी शिक्षा ने दिया। यहां 
यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है. कि उत्तरी यूरोप में जिस मानवतावादी शिक्षा 
का प्रसार हुआ) वह दक्षिणी यूरोप की मानवतावादी शिक्षा से मित्न थी | उनकी 
मिन्‍नता में हम देखते है कि दक्षिण में व्यक्तिवाद्‌ तथा श्रमिजात वर्ग की प्रधानता 
थी और उत्तर में समाज-सुधार/ नैतिक उत्थान और धामिक जीवन पर अ्रधिक 
बल दिया जाता था | दूसरे, दक्षिण की संस्कृति में यूनानी ओर रोमी तत्वों की 
प्रधानता थी और उत्तर में ईसाई संस्कृति दी ! वीसरे सोलइवीं सदी मे यूरोप की 
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विचारधारा में धर्म की प्रधानता पोप के नैतिक पतन के कारण उत्पन्न हो गई । 
'अ्रतः इस नैतिक-पतन से निकलने के लिए सुधार आवश्यक था और यह सुधार 
उत्तरी यूरोप से ही आरम्भ हो सकता था क्योंकि इसके लिए मानवतावादी शिक्षा 
ने भूमि तैयार कर दी थी | इसीलिए कुछ विद्वानों का मत है कि उत्तरी यूरोप मैं 
जौ पुनरुत्थान आया और निस मानवतावादी शिक्षा का प्रसार हुआ, वे सुधार- 
वादी आंदोलन के अंग थे ! इसलिए सुधारकालीन शिक्षा पर उत्तरी यूरोप का 
अधिक प्रभाव पड़ा | 
मुद्रणयंत्र का आविष्कार--सुधारवादी आंदोलन उत्तरी यूरोप में जर्मनी 
से आरम्भ हुआ | इसके कई कारण थे | सबसे बड़ा कारण यह था कि जर्मनी में 
मुद्रण यंत्रों का आविष्कार हुआ | इस श्राविप्कार के फलखरूप वाइबिल मुद्रित 
होने लगी और सबको सरलता से मिल जाती थी । इसका परिणाम यह हुआ कि 
लोगों ने देखा कि पादरी बहुत सी ऐसी बातें कहते ओर करते हैं जिनका उल्लेख 
बाइबिल में नहीं है । इर्समस ने जो कि उस समय सबसे अधिक प्रमावशाली 
विद्वान्‌ था; अपने ग्रंथ 'मूखंता की प्रशंसा! में ईसाई पादरियों के नैतिक पतन का 
व्यंगात्मक शैली में मनोर॑जक वर्णन किया । इसका प्रभाव यह हुआ कि ईसाई 
पादरी श्रोर मोंक को लोग अनादर की दृष्टि से देखने लगे श्रौर रोमन कैथलिक 
धर्मेसंघ से उनकी श्रास्था उठने लगी ओर वे सुधार की अपेक्षा करने लगे | 
राष्ट्रीयता ओर राष्ट्रभाषा--सुधारकाल की प्रगति में राष्ट्रीय और 
प्रादेशिक भाषाओं का भी हाथ था। यूरोपीय जनता में राष्ट्रीयता के उदय के 
कारण किसी प्रकार के बाहरी आधिपत्य का विरोध होने लगा | जमेनी देश के 
लोग इस विरोध में श्रग्नणी थे क्योंकि उनमें राष्ट्रीय की भावना सबसे अधिक 
थी | इसी भावना के साथ राष्ट्रभाषा का भी विकास हुआ और बाइबिल लैटिन 
भाषा से जर्मनी माषा में अ्रदृद्त हुई । इसी प्रकार उत्तरी यूरोप की श्रन्य प्रादे- 
शिक भाषाओं मैं भी बाइविल का श्रनुवाद हुआ | इसका परिणाम यह हुआ कि 
जनता अपने अधिकारों और धार्मिक विश्वा्सों को समकने लगी ओर रोमन 
केथलिक धर्म-संघ से मुक्ति प्रात्त करने का प्रयास करने लगी । लेकिन इस कार्य के 
लिए एक नेता की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता की पूर्ति मार्टिन 
लूथर ने की । 
साटन लूथर ( १४८३-१४४६ )--यूरोपीय जनता की धार्मिक विचार- 
धारा में जो परिवत्तेन हुआ, उसका नेतृत्व मार्टिन छूथर ने किया | मार्टिन छूथर 
( (शापं0 7.प्फ्र& ) उत्तरी जर्मनी के एक किसान परिवार मे पैदा हुआ 
था| वह आरम्म से ही होनहार था ओर उसकी रुचि शिक्षा की ओर थी | विश्व- 


सुधार-कालीन शिक्षा की भूमिका २५५ 


विद्यालय मे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ छूथर ने ईसाई धर्मशासत्र का 
अध्ययन किया | इस अध्ययन के फलस्वरूप उसे ज्ञात हुआ कि रोमन कैथलिक 
धर्म-संघ और ईसामसीह के उपदेशों में कहीं-कहीं गहरा अन्तर है! इसीके थोड़े 
दिनों बाद लूथर रोम गया । रोम में उसने देखा कि पोप का अधिक समय राज- 
कार्य श्र युद्ध में वीतता है और धर्म में उसकी श्रद्धा बहुत कम हो गयी है| यह 
देखकर लूथर बहुत निराश हुआ और जमँनी वापस आकर उसने मुक्तिपन्नों की 
बिक्री का विरोध किया | छूथर ने ३१ अक्टूबर सन्‌ १३१७ में मुक्तिपत्रों के विरुद् 
६५, तक लिखे और उन्‍हें विव्नवर्ग के गिरजाघर के फाटक पर चिपका दिया | 
लोगों ने जब्र मार्टिन छूथर के ६५ तरकी को पढ़ा तब वे भी इस सम्बन्ध में श्रपने 
विचार व्यक्त करने लगे | इसका परिणाम यह हुआ कि रोमन कैथलिक धर्म संघ 
के अधिकारी घबरा गये और उन्होंने दूथर को रोम बुलाया | छूथर ने रोम जाना 
अस्वीकृत कर दिया | इससे चिह कर पोप ने लूथर को धर्म-अ्रष्ट करने की श्राज्ञा 
प्रदान की । छुथर ने उस आज्ञापत्र को लेकर अपने समर्थकों के सामने जला 
दिया । इस प्रकार मार्टिन छूथर रोमन कैथलिक धर्म-संघका सदा के लिए 
विरोधी हो गया | 

पोटेस्टेन्ट मत का विकास--मार्टिन छूथर के साथ उसके देशवासी भी 
अधिक संख्या में थे और वे उसके विरोधों का समर्थन करते थे । फलतः जब 
सेमन कैथलिक धर्म-संघ के समर्थक राजाओं ने रछूथर का बहिष्कार किया तो 
उत्तरी जर्मनी के राजाओं ओर निवासियों ने इसका विरोध ( प्रौटेस्ट ) किया । 
इस “प्रोटेस्ट! के समर्थक 'प्रोटेस्टेन्ट/ नाम से प्रसिद्ध हुए | इस प्रकार ईसाइयो 
का प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय बना ! इस सम्प्रदाय और पोष के समर्थकों मैं आठ वर्ष 
तक युद्ध हुआ ओर श्रंत में यह संधि हुई कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार 
लूथर के प्रोटेस्टेन्ट मत या रोमन कैथलिक धर्म को स्वीकार करे | इस युद्ध के बाद 
प्रोटेस्टेन्ट मत का विकास तीन गति से होने लगा ओर उसके अनुरूप शिक्षा का 
भी प्रन्‍नन्‍्ध हुआ | फलतः प्रोटेस्टेन्ट मत दूसरे देशों मे भी पहुँचा | स्विद्जरलैंड 
मैं जिवग्ली ( 2ए7/87 ) और कालविन ( (ंशं॥ ) के इस मत का 
प्रचार किया | इसी प्रकार डेनमार्क; नावें; खीडन, फिनलेंड आदि देशों में प्रोटे- 
स्टेन्ट मत का प्रसार हो गया | 


प्रोगेस्टेन्ट शिक्षा 


शिक्षा का उद्देश्य--प्रोटेस्टेन्ट मत के रूप में जो सुधार उपखित हुआ 
उससे शिक्षा भी :भावित हुईं | इस प्रकार प्रोटेस्टेन्ट शिक्षा का विकास हुआ । 
प्रीटेस्टेन्ट मत का जन्मदाता मार्टिन छूथर व्यक्ति की विचार-शक्ति को श्रधिक 
महत्व अदान करता था | वह यह भी मानता था कि किसी राष्ट्र की उन्नति के 
लिए शिक्षित, कुशल, बुद्धिमान, सम्माननीय तथा चतुर नागरिकों का होना 
आवश्यक है | बिना सुशिक्षित और योग्य नागरिकों के किसी भी देश की उन्नति 
नहीं हो सकती | इसके अतिरिक्त छूथर सावंजनीन शिक्षा के पक्ष में था। वह 
अनिवार्य शिक्षा चाहता था | इस प्रकार रूथर सभी वर्गों के बालक झोर वालि- 
काशों को शिक्षित बनाना चाहता था जिससे बालक पुरुष होकर देश का शासन 
विचारपूर्वक करें श्रौर बालिकाएँ नारी होकर ग्रह-कारय का संचालन करें । छूथर 
की इस विचारधारा क्रे आधार पर प्रोटेस्टेन्ट शिक्षा का उद्देश्य देश के सभी 
व्यक्तियों को सुशिक्षित, बुद्धिमान, सम्माननीय तथा कुशल नागरिक बनाना था 
जिससे बे विचारपूवक जीवन व्यतीत करें | दूसरे शब्दों में प्रोटेस्टेन्ट शिक्षा का 
उद्दश्य व्यक्ति के सामाजिक जीवन को सुखी बनाना था और उसमें ऐसी बुद्धि 
ओर विचारराक्ति उत्पन्न बरना था जिससे उसका परलोक जीवन भी खुखी हो | 

शिक्षा के विषय-दूथर के अनुसार शिक्षा के विषयों में ग्रीक, लौटिनः 
हित्र, भाषाशों का होना श्रावश्यक था क्योंकि इनसे धार्मिक श्रष्ययन में सहायता 
मिलती है। इनके अतिरिक्त वह शिक्षा के उन सभी विपयों के पक्ष में था जिन्हें 
मानवतावादी शिक्षा में स्थान था । इसलिए रूथर इतिहास, गणित, साधारण- 
विज्ञान, व्याकरण और साहित्य की शिक्षा आवश्यक समझता था | इसके अति- 
रिक्त छूथर शारीरिक विक्रास के लिए खेल और व्यायाम पर वल देता था | वह 
सामूहिक संगीत के भी पक्त में था | इस प्रकार छूथर ने प्रोटेस्टेन्ट शिक्षा में उन 
सभी विययो को स्थान दिया, जिन्हें मानवतावादी शिक्षा में स्थान मिलता था। 
लेकिन इस सम्बन्ध में उसकी नवीनता विपयों के धर्गीकरण में दिखाई देती है । 
छूथर ने बालकों के मनोविकास का ध्यान रखते हुए. यह निश्चय किया कि 
प्रारभ्मिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की शिक्षा में लिखना, पढ़ना, शारीरिक- 
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विकास, संगीत तथा धर्म को स्थान मिलना चाहिए, | इसके साथ ही उसने यह 
भी कहा कि इस अवश्था में शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भापा हो | चूंकि छूथर 
बालक भ्रोर बालिकाश्रों दोनों को शिक्षित बनाना चाहता था और बालिकाओं 
को ग्ह-कार्य में निपुण करना चाहता था, इंसलिए उसने बालिकाओं की शिक्षा 
मैं गह-विज्ञान सम्बन्धी कार्यों को स्थान दिया । इसी प्रकार छूथर ने भावी पादरियों 
की शिक्षा मैं उन विषयों को स्थान दिया जो प्रोटेस्टेन्ट मत के प्रचार में सहायक 
हो सकते थे | इस दृष्टि से छूथर हित्रु, ग्रीक, लैटिन, संगीत, इतिहास, विज्ञान; 
तक तथा भापणकला की शिक्षा श्रावश्यक समझता था। पादरियों को खस्थ 
शोर बलिष्ट होना चाहिए; इसलिए, उन्हें शारीरिक व्यायाम की भी शिक्षा दी 
जाती थी | जहाँ तक उच्च शिक्षा का सम्बन्ध छूथर ने विश्वविद्यालयों में शिक्षा 
के ऐसे विषयों को अधिक महत्त्व दिया जो शासन श्रोर प्रोटेस्टेन्ट मत के प्रचार 
के लिए, योग्य व्यक्ति तैयार करने मैं सहायक होते थे । 

शिक्षा की पद्धति--छूथर ने प्रोटेस्टेन्ट शिक्षा की पद्धति में उन बातों की 
ओर ध्यान दिया जो बालक के मनोविज्ञान से सम्बन्ध रखती है । यद्यपि उस 
समय मनोविशान जैसा कोई विषय नहीं था, लेकिन धीरे घीरे लोगों को मनुप्य 
की प्रकृति का ज्ञान होने लगा था | अ्रतः छूथर जोकि जनता का हिमायती था, 
मनुष्य के खभाव को समझता था | इतना ही नहीं, वह बिचार और बुद्धि में 
विश्वास रखता था | इसलिए उसने शिक्षा की उस पद्धति को पसन्द किया 
जिसमें वालक की विचार-शक्ति का उपयोग होता था। दूसरे शब्दों में छूथर 
शिक्षा-पद्धति को सजीव बनाना चाहता था। इसके लिए, उसने प्रादेशिक भाषा 
को माध्यम बनाया और पाख्य-विषय में उन वस्तुओं को स्थान दिया जिनमें 
बालकों की रुचि थी । इस प्रकार दूथर ने शिक्षा-पद्धति को बाल-मनोविकास के 
अनुकूल बनाने का प्रयास किया । 

शिक्षा फा संगठन--लूथर का क्रांतिकारी कार्य शिक्षा के संगठन में दिखाई 
देता है। उसने सर्व प्रथम शिक्षा को सभी वर्गों के लिए. अनिवार्य किया | इस 
प्रकार छूथर ने अनिवाय शिक्षा का आरम्म किया -| इसके अतिरिक्त वह यह भी 
चाहता था कि शिक्षा सब के त्रिए सुलभ हो । क्‍या गरीब क्या धनी सबके बालक 
ओर बालिकाओं की शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए. | लेकिन दूथर इसके साथ 
ही योग्य ओर कुशल शिक्षुक को भी आवश्यक समझता था | उसका विश्वास 
था कि सार्वजनीन अनिवाये शिक्षा का संगठन विना योग्य अध्यापक के अ्रपूर्ण 
है। इस प्रकार छूथर ऐसे श्राध्यापकों को चाहता था जिनका चरित्र निर्मल हो 
आर जो प्रोटेस्टेन्ट समाज की प्रगति में सहायक हो सके । 


श्श्८ पश्चिमी शिक्षा का इतिहास 


शिक्षा के संगठन में सार्वजनीन, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की सफलता 
के लिए, दूथर राज्य द्वारा नियंत्रण चाहता था | इसके पूर्व शिक्षा की व्यवस्था पर 
चर्च का अधिकार होता था| लेकिन दूथर ने शिक्षा को चर्च से खतंत्र कराया 
ओर उसके प्रबन्ध को राज्य के हाथ सोंपा | इस का प्रभाव यह हुआ कि शिक्षा 
में समाज की अमिरुचि उत्तन्न हुई ओर यह अनिवार्य तथा सार्वजनीन रूप में 
प्रसारित हो सकी | इस प्रकार छूथर ने शिक्षा के संगठन में क्रांतिकारी 
परिवर्तन किये | 

समाज पर प्रभाव-दूथर ने प्रोटेस्टेन्ट शिक्षा का जो स्वरूप निर्धारित 
किया उससे समाज भी प्रभावित हुआ | फलतः हम देखते हैं कि ग्रंक तथा 
लैटिन मापायें जो मानवतावादी शिक्षा में साथ्य समझी जाती थीं; उनका महत्त्व 
कम हुआ ओर उन विषयों की श्रोर अधिक ध्यान दिया गया जिनते प्रोटेस्टेन्ट 
समाज का हित होता था | छथर की शिक्षा का दूसरा प्रभाव यह हुआ क्रि प्रत्येक 
व्यक्ति अपने विवेक ओर विचार से धर्म को समझता श्रौर उस पर विश्वास करता 
था। इस तरह समाज में अन्धविश्वास की कमी हुई | तीसरा प्रभाव यह हुआ 
कि समाज ओर शिक्षा में सम्पर्क स्थापित हुआ | इसके पूर्व शिक्षा पाद्रियं! और 
पोप तथा राजाओं के लिए; थी | किसी गरीब के लिए. वह सरलतापूर्वक उपलब्ध 
न थी। लेकिन दूथर ने समाज की उन्नति के लिए. शिज्ना को अनिवार्य कर 
दिया | इस प्रकार शिक्षा का समाज के सभी वर्गों में प्रवेश हुआ । 

ग्रोटेस्टेंट शिक्षा का विकास : जमनी 

प्रीटेस्टेन्ट शिक्षा के विकास में प्रोदेस्टेन्ट मत के बढ़ते हुए, प्रभाव से बड़ी 
सहायता मिली क्‍यों कि दूथर ने प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय के प्रसार में शिक्षा को 
अत्यन्त आवश्यक माना था। फल्लतः जर्मनी में प्रोटेस्टेन्ट शिक्षा का विकास 
तीव्रगति से होने लगा | जैसा कि छूथर ने कहा था; राज्य के शासकों ने शिक्षा- 
प्रसार को भ्रपना उत्तरदायित्व माना | इस प्रकार शासन और जनता दोनों के 
सम्मिलित सहयोग से जर्मनी मे प्रोटेस्टेन्ट शिक्षा का प्रचार हुआ ! 

विद्यालयों का संगठन--प्रोटेस्टेन्ट शिक्षा का विकास सर्वप्रथम माध्य- 
मिक विद्यालया तथा विश्व-विद्यालयों के पुनःसंगठन से आरम्म हुआ । इसके अति- 
रिक्त सैक्‍्सनी के शासक मारिस ( ॥(४०77०९ ) ने सोलहवों सदी के मध्य में तीन 
ऐसे स्कूल खोले जो “प्रिंसेज स्कूल्सः ( 27065? 5९८7005 ) के नाम से 
प्रसिद्ध हुए । इन स्कूलों के व्यय के लिए, मारिस ने उस सम्पत्ति को दिया जो 
क्रैथलिक संघ के पास थी | इसके बाद ऐसे स्कूल भी खोले गये जो पूर्ररूप से 
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सरकारी थे | इन्हें स्टेट स्कूल? कहते थे | स्टेट स्कूल के अतिरिक्त सिटी स्कूल 
भी थे जो पहले से ही चहाते थे। इन्‍्हों स्कूलों के आधार पर जर्पनी के प्रतिद्ध 
विद्यालय जिमनाजियम का संगठन हुआ | जिमनाजियम स्कूलों की सुन्दर व्यवस्था 
का जर्मनी की शिक्षा पर अच्छा प्रभाव पड़ा | भ्रतः ये स्कूल आज भी जर्मनी में 
लोकप्रिय हैं.। यह सत्य है कि इनमें समयानुसार सशोधन भी होते रहे हैं। 

ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना--जर्मनी मे प्रोदेस्टेन्ट शिक्षा क्र 
विकासकाल 'में सिटी स्कूल, प्रिंसेज़ स्कूल) तथा स्टेट स्कूलों की व्यवस्था होने 
के साथ-साथ इस बात का भी प्रयास किया गया कि गॉवों में भी शिक्षा का प्रसार 
हो | नगरों से शिक्षा की उचित व्यवस्था थी। लेकिन गोंवों को ओर पर्यात 
ध्यान नहीं दिया गया था | लेकिन इस दिशा में जान बुगेन हगेन # का कार्य 
उल्लेखनीय है। इन्होंने नगरों के साथ गाँवों में भी स्कूल खोलने की व्यवस्था 
की | इस प्रकार के लो स्कूल बुगेन हगेन ने खोले उनमे प्रोटेस्टेन्ट धर्म, लेखन 
ओर पठन तथा मातृभाषा की शिक्षा का प्रबन्ध था | लेकिन इन स्कलों के उचित 
संगठन में राज्य की सहायता न मिलने के कारण कठिनाई उपस्थित होती थी । 
फलतः सन्‌ १५३४६ में बुगेन-हंगेन को मृत्यु के पश्चात्‌ इन स्कूलों को शासन ने 
श्रपने श्रधिकार में ले लिया | इसी समय गाँवों में स्कूलों की व्यवस्था के लिए 
एक कानून बना जो 'वर्टेमबर्ग आर्डीनिन्स” ( 070ंग्८00९४ ० शफ्ा(श7)- 
2४ ) के नाम से असिद्ध है। इस कानून ने गॉवों में स्कूलों की व्यवस्था की । 
इन स्कूलों को उस समय “जर्मन स्कूल” का नाम दिया गया। वर्ेमबर्ग के 
बाद सैक्सनी के राज्य में भी इसी प्रकार के स्कूलों की व्यवस्था हुई । कालांतर में 
शिक्षा ६ वर्ष से लेकर बारह वर्ष के बालकों के लिए, श्रनिवार्य हो गई ओर यह 
नियम बना दिया गया कि यदि विद्यार्थी स्‍कूल में श्रनुपस्थित होगा तो उसके 
अभिभावक को दंड दिया जायगा | 

मेलंखथान का कार्य--जर्मनी में प्रोटेस्टेन्ट शिक्षा के प्रसार के लिए 
अनेक व्यक्तियों ने कार्य किया | जान दुगेनहगेन के कार्य से हम परिचित दी हैं। 
लेकिन इन सबसे अधिक और महत्वपूर्ण कार्य फिलिप मेलंखयान ( 9॥४ 9 
]॥९७00॥7707 + 497-560 ) का है। मेलंखथान के काये का महत्त्व 
जर्मनी मे प्रोय्स्‍्टेंट शिक्षा के सुन्दर संगठन और सिद्धान्तों के प्रतिपादन में दिखाई 
देता है। वह जो कुछ ठीक समझता था; उसे व्यावहारिक रूप भी देने का प्रयास 
करता था) यही कारण है कि जर्मनी की प्रोटेस्टेंट शिक्षा पर मेलंखथान के 
व्यक्तित्व की छाप है । 

# पुछआ 9ए8००४०६४०१ ('485--558 3). 
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शिष्यों द्वारा अध्यापन--मेलंखथान के कार्यों मैं संगठन की दृष्टि से यह 
उल्लेखनीय है कि दूथर ने जिस प्रकार के शिक्षा-संगठन का सकेत 'लेटरसं ढ्ु 
मेयर्त!% में किया था उसको उसने पूरा किया । इसके अतिरिक्त प्रोटेस्टेंट शिक्षा 
के सिद्धान्तों के प्रतिपदून के लिए मेलंखथान ने विटेनवर्ग के विश्वविद्यालय को 
चुना | यहाँ उसने प्रोटेस्टट आदशों के अनुसार उच्च-शिक्षा का अध्यापन किया | 
इसका परिणाम यह हुआ कि विटेनवर्ग विश्वविद्यालय के समान श्रन्य विश्व- 
विद्यालयों में भी प्रोय्स्टेट शिक्षा का प्रबन्ध किया गया। मेलंखथान विश्नवर्ग 
विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के अतिरिक्त अपने घर पर भी बालकों 
तथा युवर्कों को शिक्षा प्रदान करता था | इस प्रकार उसके, शिष्यों की संख्या 
अधिक थी और इन शिप्यों में अधिकतर नये विद्यालयों में अध्यापन-का्य 
करते थे | जहाँ कहीं भी नये विद्यालय की स्थापना होती; मेलंखथान की राय से 
अध्यापक नियुक्त किये जाते । इस तरह सम्पूर्ण जमेनी में मेलंखथान के शिष्य 
फैल गये शोर उसके आदशों के अ्रनुसार शिक्षण-कार्य करने लगे | 

पत्र-व्यचहार द्वारा संग्रझन--मेलंखथान शिक्षा के संगठन को दृढ़ 
बनाने के लिए जर्मनी के विभिन्‍न नगरों के अधिकारियों से पत्रःव्यवहार करता 
था । इस पत्र-व्यवहार द्वारा मेलंखथान विद्यालयों के प्रबन्ध के नियम तय करता; 
पाय्यक्रम निश्चित करता, तथा अन्य प्रकार की कठिनाइयों को दूर करता था। इस 
सम्बन्ध में मेलंखथान का ५६ नगरों से पत्र-व्यवहार श्रत्यन्त प्रसिद्ध है। इन 
पत्रों के आधार पर जमनी में शिक्षा-संगठन तथा पाठशाला-प्रबन्ध सम्बन्धी अ्रनेक 
नियमों का निर्माण हुआ | 

एस्लबन योजना--मेलंखथान के शिक्षा-सम्बन्धी विचारों ओर सिद्धान्तों 
का शान उस योजना से भल्ी भाँति हो जाता है जिसे उसने छूथर के जन्म स्थान 
एस्लवबन ( थ9596767 ) नामक आम में विद्यालय की स्थापना के लिए बनाया 
था। इस योजना में मेलंखथान ने विद्यालय में तीन कक्षाओं की व्यवस्था की थी | 
पहली कक्षा के विद्यार्थियों को लैटिन भापा की शिक्षा दी थी। यह शिक्षा ईसप 
की मनोर॑जक कहानियों, कैठे के नैतिक गीतों तथा मोसेलेनस ( ४05९॥]9- 
708 ) के संवादों के आधार पर होती थी । इन कहानियों, गीतों और संवादों 
द्वारा बालकों को लैटिन भाषा का इतना ज्ञान करा दिया जाता था कि वे वार्ता- 
लाप कर सके। दूसरी कक्षा से मेलंखथान ने लैटिन माजा-व्याकरण की व्यवस्था 
की ! उसका विचार था कि व्याकरण के अध्ययन के लिए पर्याप्त समय देना 


# [065 0 ६९ ऐ(8ए०8 शाते &ठ60756४ ० ० ह& लंधंठ रण 
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चाहिए. | यहाँ स्मरणीय है कि छूथर व्याकरण की शिक्षा थ्रादर्श साहित्य के 
अध्ययन द्वारा देने के पक्त में था । वह व्याकरण के खतंत्र श्रध्ययन के पक्ष में 
नहीं था | लेकिन मेलंखथान ने दोनों बातों कौ अपनाया | उसने व्याकरण को 
स्वतंत्र रूप से तथा साहित्य के द्वारा भी पढ़ाने का प्रबन्ध किया | उसकी दृष्टि में 
व्याकरण के लिए आदरशं साहित्य वर्जिल तथा टेरेंस का था । इन्हीं के साहित्य 
से व्याकरण-सम्बन्धी उदाहरण लेकर नियर्मों का स्पष्टीकरण किया जाता था | 
इस प्रकार दूसरी कच्त। में व्याकरण के अध्ययन का प्रबन्ध था | जब्र विद्यार्थी व्या- 
करण का अ्रध्ययन मली भाँति कर लेता था, तब्र उसे तीसरी कक्षा में भेजा जाता 
था । तीपरी कक्ष के पाठ्य-विषयों में तक्शात्न तथा भाषणकला, इतिहास तथा 
काव्य के श्रध्ययन पर भ्रधिक बल दिया जाता था । जिन लेक्षकों की रचनाभ्रों 
का उन्हें विशेष रूप से अ्रध्ययन करना पड़ता था उनमे वर्जिल, सिसरे और 
लिबी उल्लेखनीय हैं। इसके श्रतिरिक्त तीसरी कक्षा के योग्य विद्याथियों को 
घर्मशात्र के अध्ययन की दृष्टि से हित्र्‌ और यूनानी का श्रध्ययन करना 
पड़ता था | 

मानववाबाद और प्रोटेस्टेंट मत में सामंजस्य--मेलंखथान की 
इस योनना में कुछ परिवर्तन भी कालातर में हुआ | जिसके फल्खरूप व्याकरण 
की शिक्षा एक हो कक्षा में सीमित न करके तीना कब्षाश्ों में वितरित कर दो 
गई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मेलंखथान ने ऐसो शिक्षा याजना बनाई 
निउमे लेटिन व्याकरण और साहित्य की प्रधानता थी | उसने जर्मन भाषा की 
शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया | इसका कारण मेलंखथान का मानवतावाद 
कथा प्रोवेस्टेंट मत से समान प्रेम था। वास्तव में मेज्लंखथान ने मानवताबाद 
और प्रोटेस्टेंट मत में सामंजल्य स्थापित करने की कोशिश की। मानवतावाद 
के प्रभाव के कारण मेलंखथान लैटिन और ग्रीक के अध्ययन को अधिक महत्त 
देता था | लेकिन प्रोटेस्टेंट शिक्षा का इससे ग्रहित हुआ, क्योंकि उसका आधार 
व्यक्ति की श्रनुभूति थी | प्रोटेस्टेंट शिक्षा का आरम्म से ही यह उद्देश्य था कि 
व्यक्ति मैं इतना विवेक शीघ्रता से उत्पन्न हो जाय कि वह अपने धामिक विश्वासो 
को समझ सके | इसके लिए. मातृमापा द्वारा शिक्षा आवश्यक थी। लेकिन 
मेनंखयान के मानवतावादी विचारों के कारण, जर्मन भाषा की अ्रवहेलना हुई । 
इस प्रकार ओटेस्टेंट मत और शिक्षा के प्रसार में कठिनाई उत्तन्न हो गई | 

नियमवाद का उद्य--यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रोटेस्टेट विचार- 
धारा का मानवतावाद पर भी प्रभाव पडा | जैसा कि हम जानते है, मानवता- 
वाद 'साहित्यिक संस्कृति का पोषक है। लेकिन मेलंखथान ने साहित्विक संस्कृति 
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के स्थान पर साहित्यिक तथा पवित्र भावना ( [,९८६९7८० 706$ए ) को महत्व 
दिया । इस प्रकार उसने मानवतावाद के साहित्यिक अध्ययन का अ्रोटेस्टेंट 
धवित्रमावना' से मेल कराया | जिसका परिणाम दोनों विचारधाराओं के लिए 
अहितकर इस प्रकार हुआ कि दोनों के विकास और प्रसार में अड़चने उत्पन्न 
होने लगीं । इसके कारण वही स्थिति उत्पन्न हुईं जो दो व्यक्तियों के पैर एक 
साथ बाँघ कर दौड़ने मैं होती है | इस प्रकार दोनों के स्वाभाविक विकास रुक गये 
श्लौर एक प्रकार का नियमबाद ( >णागरा०७7 ) उत्पन्न हो गया। यह 
नियमवाद द्ट्रम के समय में और भी बढ़ा और अन्त मेँ जर्मन प्रोटेस्टेंट शिक्षा 
नियमगद के दलदल में फँस गई । 

जिबरग्ली ओर उसकी शिक्ष---जिसा प्रकार जर्मनी मे प्रोय्स्टेट शिक्षा 
का विकास हुआ), उसी प्रकार स्विदज्षरलेंड में भी) प्रोटेस्टेन्ट मत के प्रसार के 
लिए शिक्षा श्रानदोलन को चलाया गया | इस शिक्षा-श्रान्दोलन में जिंवग्ली 
(2शांगड : 484-53] ) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। छूथर 
की भॉति, जिंवग्ली ने ख़तंत्र रूप से रोमन कैथलिक संघ का विरोध क्रिया था| 
इस प्रकार उस समय प्रोटेस्टेंट मत के नायकों में ज़िंवग्ली भी था। अतः 
जिवस्ली ने प्रोवेस्टेंट शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास किया | इस प्रयास के फल- 
खरूप उसने सन्‌ १५२३ में 'ईसाई बालकों के लिए शिक्षा” नामक पुस्तिका 
प्रकाशित की | इस पुस्तिका के अध्ययन से प्रोवेस्टेंट शिक्षा के उद्देश्य तथा 
पद्धति आदि का पूरा ज्ञान हो जाता है। इसीलिए कुछ विद्वानों का विचार है 
कि जिंवग्ली की यह पुस्तिका प्रोय्स्टेंट शिक्षा पर प्रकाश डालनेबाली पुस्तकों मे 
सर्वप्रथम है। यहां यह स्मरण रखना चाहिए. कि लूथर का 'लेटर्स ढु मेयर? 
सन्‌ १६२४ में प्रकाशित हुआ था । इस प्रकार समय की दृष्टि से भी ज़िंवग्ली की 
यह पुस्तिका प्रथम थी | 

इस पुस्तिका में जिंवग्ली ने हित्र॒/ गरक और लैटिन भाषाओं के श्रध्ययन 
पर बल दिया क्योंकि इससे धार्मिक ग्रन्थों को भमली भाँति समझने में सहायता 
मिन्नती थी। उसने प्रोटेस्टेंट धर्म का भो एक पाव्यक्रम बनाया जिससे भ्रोटेस्टेंट 
सम्राज के बालको को प्रोण्स्टेंट मत के सिद्धान्तों का शान हो जाय। जिंगग्ली 
मानसिक विकास के लिए. संगीत, वोद्धिक विकास के लिए. गणित तथा शारीरिक 
विकास के लिए. व्यायाम की शिक्षा भी आवश्यक समझता था | वह यह भी 
चाहता था कि शिक्षा द्वारा बालक प्रकृति के सोंदय और उसके नियम को समझे | 
इसलिए “प्रकृति-अध्ययन! ( )7४६एा८ 5£709 ) को भी जिंवग्ली ने पाव्य- 
क्रम में स्थान दिया | इस प्रकार हम देखते हैं कि उसने प्रौदेस्टेंट शिक्षा का 
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विकास उचित दिशा में किया | यदि ज़िंवग्ली'४७ वर्ष से अधिक जीवित रहता, 
तो सम्भवतः वह छूथर से अधिक कार्य करता | लेकिन उसकी मृत्यु उस समय 
होने वाले युद्ध में हो गई और पश्चिमी शिक्षा को उसकी सेवाओं से वंचित 
रहना पड़ा | ड 
कालविन और उसकी शिक्षा-जिंवग्ली जिस कार्य को अधूरा छोड़ 
गया था, उसे पूरा करने का श्रेय जान कालविन ( १५०६-६६ ) को है । 
जिंवग्ली और छूथर की भाँति कालविन भी प्रौंटेस्टेंट शिक्षा का सम्म था | एक 
गरीब परिवार में जन्म लेकर, तथा सुविधाश्रों के न होते हुए भी कालविन ने 
उच्च शिक्षा का श्रध्ययन किया | उसके अ्रध्ययन मैं ऐसे विषय भी आए, जिनमें 
उसकी रुचि तनिक भी न थी । उसे कानून पढ़ना पड़ा जिससे वह भागता था | 
लेकिन कुछ समय के बाद, उसे मानवतावादी शिक्षा मिली | यह शिक्षा उसकी 
रुचि के अनुकूल थी | अतः कालविन ने मानवतावादी साहित्य का भल्ली भाँति 
अध्ययन किया और वाईस वर्ष की अवस्था में ही ख्याति प्राप्त कर ली। जत्र 
वह चौबीस वर्ष का हुआ, तब्र उसे पादरी बनना पड़ा । लेकिन इसी समय 
प्रोटेस्टेंट मत की चर्चा सारे यूरोप में हो रहीथी। कालविन ने भी सत्य को 
जानना चाहा | अतः उसने रोमन कैथलिक धर्म-संघ के विरोधियों के तकों का 
अध्ययय किया | इस अध्ययन का प्रभाव यह हुआ कि कालविन भी कट्टर 
प्रोग्स्टेंट बन गया । इसके लिए! उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ा । उसे देश-निकाला 
मिला | कालबिन भाग कर जिनेवा में आया । यहाँ उसे प्रोवेस्टेंट मत के 
अन्य व्यक्ति मिले जिससे वह शिक्षा सम्बन्धी काये कर सका | लेकिन यहों भी 
उसे संघर्ष करना पड़ा, पर अन्त मैं वह सफल हुआ | 
शिक्षा का उद्देश्य-कालविन ने प्रोस्टेट मत के अनुकूल समाज को 
बनाने के लिए, शिक्षा के उस उद्देश्य को निश्चित किया जो बालकों में ऐसी 
धार्मिक भावना उत्पन्न करे जिससे वे राज्य-कार्य मैं प्रोटेस्टेट मत के अ्रनुसार 
हों और चर्च को समाज की धार्मिक तथा नैतिक समस्याओं को हल करने का 
पूरा अधिकार दे सकें | दूसरे शब्दों में कालबिन इस प्रकार की राजनीतिक तथा 
धार्मिक व्यवस्था स्थापित करना चाहता था जिसमें शासन ईसाई सिद्धान्तों फ 
अनुसार हो और चर्च को धार्मिक तथा मैंतिक कार्यों पर पूर्ण अधिकार हो ।# 
“एण इ ल्ाफ) छाए फ छा अधाक्षाणा ४० ए०3श०॥६प ० 2 ग्रवश 
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इस प्रकार शिक्षा के समाज सम्बन्धी उद्द श्य को कालविन ने स्पष्ट किया । 
व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से कालविन के अनुसार शिक्षा ऐसी हो जिंससे बालकों 
मैं ज्ञानाजन की इच्छा तथा पवित्र भावना उत्पन्न हो | 


शिक्षा संगठन ओर घिषय--कालविन ने शिक्षा संगठन और विषय 
के सम्बन्ध मैं जो योजना बनाई उसके अनुसार स्कूल में सात कक्षाएँ रखी गई' | 
सातवीं कक्षा में प्रारम्मिक शिक्षा होती थी ओर जब बालक कक्षा एक में पहुँचता 
तभी उसकी शिक्षा पूरी होती थी | पाख्य-विषय की दृष्टि से कालविन ने सातवीं 
बच्चा में प्रादेशिक भाषा के अक्षर ज्ञान तथा साधारण शब्दों के पठन-लेखन की 
व्यवस्था की । इंसी कक्षा में लेटिन भाषा की शिक्षा भी आरम्म कर दी जाती 
थी। छुठी वक्षा में प्रादेशिक भाषा और लैटिन के व्याकरण का अध्ययन 
आरम्म होता था। इस कक्षा में इन भाषाओं के कठिन शब्दों को कंठस्थ करना 
पड़ता था और सुन्दर लेखन पर भी बल दिया जाता था। पॉचबी कक्षा में 
वर्जिल के काव्य का साधारण अध्ययन ओर लेख लिखने की व्यवस्था थी | चौथी 
कन्षा में ग्रीक भाषा का अध्ययन आरम्म हो जाता था और इसी के साथ सिसरो 
के साहित्य का अध्ययन भी विद्यार्थियों को करना पड़ता था | तीसरी कच्षा में 
ग्रीक भाषा के व्याकरण पर बल दिया जाता था और लैटिन की विशेष योग्यता 
प्रदान की जाती थी। दूसरी कक्षा में ग्रीक श्रोर लैटिन साहित्य का आलोचना- 
त्मक अध्ययन आरम्म कर दिया जाता था ! उन्‍हें इन भाषाओं के सभी प्रमुख 
साहित्यकारों की रचनाओं का अध्ययन करना पड़ता था। पहली कक्षा में जब 
विद्याथों पहुँचता था; तब उसे साहित्यशार्र, तर्क॑ शास्त्र और भाषणक्रल्ा में 
दक्षता प्राप्त करनी पड़ती थी। इस प्रकार क़ालविन ने शिक्षा की सुन्दर 
व्यवस्था को | 


शिक्षा की पद्धति--कालविन ने शिक्षा की पद्धति में कोई आमूल परिवर्तन 

तो नहीं किया, लेकिन “उसने बालक की मानसिक शक्तियों के अनुसार शिक्षा- 
पद्धति बनाने की चेश की | इसके लिए, वह कुशल और योग्य शिक्षक का होना 
ः अनिवाये मानता था | वह ऐसी शिक्षा-पद्धति को पसन्द करता था जो वालकों में 
गुण ( ४770९ ) तथा ज्ञान ( 47 0७]९086 ) उत्पन्न करने में सहायक 
हो | यह कार्य कुशल और विद्वान्‌ शिक्षक द्वारा ही सम्भव हो सकता था। अतः 
कालविन ने योग्य अध्यापकी की नियुक्ति शिक्षा-पद्धति की सफलता के लिए 
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आवश्यक समझा | इतना ही नहीं वह यह भी चाहता था कि अध्यापक और 
विद्यार्थियों में ऐसा सम्बन्ध हो जिससे शिक्षा मल्ली माँति हो सके। 

समाज पर प्रभाव-कालविन की शिक्षा का समाज पर पर्याप्त प्रभाव 
पड़ा | कालविन के प्रभाव से ही फ्रान्स में अनेक प्रोटेस्टेंट सकल खुले । जर्मनी 
में भी उसके सिद्धान्तों के अनुसार सकल सत्तरहवीं सदी के अन्तिम भाग में खोले 
गये और फिर हा्लैंड, इड़लैंड तथा अमेरिका में भी कालविन के विचारों के 
समथक उत्पन्न हो गये। इस प्रकार कालविन की शिक्षा के अनुसार सकल 
खोले जाने लगे। 

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि कालविन ने राज्य और चर्च को 
शासन तथा धमे सम्बन्धी कार्यों को प्रोंटेस्टेंट मत के अनुस्गर चलाने की व्यवस्था 
की । इसका समाज पर अच्छा प्रभाव पथ | शिक्षा में मातृमाषा के साथ औरीक, 
लेटिन का अध्ययन रखकर कालविन ने परोक्ष रूप में मेलंखथान की भाँति 
मानवतावाद और प्रोटेस्टेंट मत में सामंजत्य स्थापित करने की फोशिश की । इस 
प्रकार हम देखते हैं कि कालविन ने व्यक्ति श्रीर समाज, मानवतावाद और प्रोटे- * 
स्टेंट मत तथा राज्य ओर चर्च में सहयोग स्थापित करने का प्रयास किया | 

जान नॉक्स और उसकी शिक्षा--कालविन ने प्रोटेस्टेंट शिक्षा के निन 
सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, उसका श्रनुकरण श्रन्य देशों मे भी हुआ | लेकिन 


स्काटलैंड में कालविन के शिक्षा-सिद्धान्तों का पालन सबसे अधिक किया गया। 
ऐसा जान नाक्स (]०॥7 8&705% 4505-4572) के कारण हुआ। नाक्स 


ने प्रोयेस्टेंट धर्म के अचार के लिए स्क्राठलैंड में बड़ा कार्य किया | इसी सम्बन्ध 
मैं उसका परिचय कालविन से भी हो गया था | इस प्रकार कालविन के सम्पर्क 
में आकर नाक्स ने जिनेवा में शिक्षा-पद्धति का अध्ययन किया और फिर उसी 
के श्रमुखर स्काटलेंड में शिक्षा की व्यवस्था की | "लेकिन कुछ दृश्यों से जान- 
नाक्स की शिक्षा-ध्यवस्था, लथर भ्रौर कालविन से भी श्रेयस्कर थी | नाक्स की 
शिक्षा-व्यवस्थों की स्व प्रथम यह विशेषता थी कि गरीब और अमीर के बालकों 
के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा थी और दोनों वर्गों के बालकों को शिक्षा श्रास 
करना श्रनिवार्य था| शिक्षा की अनिवार्यता कार्यान्वित करने का अधिकार चर्च 
के पास था क्योंकि राज्य अनिवायेता की श्रोर पर्यात ध्यान देने में श्रसमर्य था । 
यह सरणीय है कि अ्रन्य प्रोगेस्टेंट देशों मे शिक्षा की अ्निवायता का दायित्व 
राज्य पर था| लेकिन नावस ने चच के श्रधिकार मे इस कार्य को खखा। 
दूसरी विशेषता माक्स की शिक्षा-व्यवस्था में यह थी कि सम्पूर्ण शिक्षा का 
विभाजन इस प्रकार कर दिया गया कि सभी बालकों को एक दी प्रकार की उच्च 
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शिक्षा मिल सके । उदाहरण के लिए गोँतों पें ऐसे स्कूल होते थे जिनमे दो वर्ष 
के अध्ययन का पाव्यक्रम होता था। इस पाख्यक्रम में पठन-लेखन, धार्मिक 
प्रश्नोत्तरी तथा साधारण व्याकरण को स्थान दिया जाता था। इस दो वर्ष के 

ध्ययन के वाद विद्या्थों कस्वे ( ६09॥ ) के स्कूल में तीन वर्ष के अ्रध्ययन के 
लिए, आता था। यहाँ उसे तीन या चार वर्ष तक व्याकरण ओर लैटिन का 
अध्ययन करना पड़ता था ) इसके बाद विद्यार्थों नगर के हाईं स्कूल अथवा कालेज 
* में शिक्षा प्राप्त कर सकता था | कालेज में चार वर्ष तक ग्रीक, लेटिन, साहित्य, 
व्याकरण, तक आदि का श्रध्ययन करना पड़ता था| कालेज की शिक्षा पूरी 
करने के बाद, विश्वविद्यालय-शिक्षा की व्यवस्था थी | विश्वविद्यालय मैं तीन 
वर्ष तक विद्यार्थी को गणित, दर्शन, धर्मशात्न) चिकित्साशास्त्र अथवा कानून 
आदि विषयों 4 शिक्षा प्रदान की जाती थी | इस प्रकार नाक्स ने शिक्षा संगठन 
में आम विद्यालय, टाउन स्कूल, हाई स्कूल अथवा कात्तेज और फिर विश्वविद्या- 
लय की व्यवध्था की । इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे स्काय्लैंड की शिक्षा में 
एक प्रकार की एकता और समानता उत्पन्न हो गईं और प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा* 
योग्यता का भी सरलतापूर्वंक निर्णय हो जाता था | कहने की आवश्यकता नहीं 
है, नाक्स ने विभिन्‍न विद्यालयों के पाज्यक्रम मे जो सम्बन्ध स्थापित किया, 
उसका अनुकरण आज भी हो रहा है, यद्यपि उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन 
कर दिये गये हैं । लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नाक्स को शिक्षा-व्यवस्था 
का पूर्ण प्रसार स्कावलेंड में न हो सका | इसके कई कारण थे। लेकिन सब्र से 
प्रधान कारण आर्थिक था | चर्च के पास इतना धन न था कि नाक्स के अनुसार 
शिक्षा का संगठन और उसका नियंत्रण किया जा सकता । 

प्रोटेस्टेट शिक्षा का पतन्न--प्रोटेस्टेंट शिक्षा के स्वरूप, विकास और 

उसके प्रचारकों से परिचित हो जाने के बाद यह आवश्यक है कि हम उसके पतन 
के कारणो का अध्ययन करें | इस दृष्टि से अध्ययन करने पर हमे सब से बड़ा 
कारण नियमवाद की वृद्धि मे दिखाई पड़ता है। शिक्षा, शासन श्रथवा राज्य का 
अधिकार हो जाने के कारण सीमित और संकुचित होने लगी । उसमे व्यापक 
इश्कोण का अभाव उत्पन्न हो गया | उस समय होने वाले साम्रदांबक भंगड़े 
और धार्मिक युद्ध भी प्रोटेस्ट्रेंट शिक्षा को सीमित तथा संकुचित बनाने में सहायक 
हुए. | इसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षा में केवल भाषा पर अधिक बल दिया 
जाने लगा | जहाँ तक भाव का सम्बन्ध है, उसकी उपेक्षा होने लगी। इंस 
प्रकार प्रोठेस्टेट शिक्षा मानवतावादी उदारता से विमुख होकर नियमवाद 
मैं जकड़ती गई । 
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सोखायदी ऑफ जीसस--सुधार-काल में किस प्रकार प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय 
का संगठन हुआ्ला, इससे हम परिचित है) श्रतः हमें उस समूह का अध्ययन 
करना है जो प्रोटेस्टेंट नहीं बना | यह समूह कैथलिक धर्मानुयायियों का था | इस 
समूह के विचारशील व्यक्तियों ने रोमन कैथलिक सब में ऐसा सुधार करना चाहा 
जिससे उसकी सभी बुराइयाँ दूर हो जाये । इस दृष्टि से कार्य करने वाले श्रनेक 
रोमन कैथलिक हुए: । लेकिन स्पेन के लयोला # नामक ईसाई साधु का नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लयोला पहले सैनिक था और फिर वाद में बह 
साधु बन गया । साधु बन जाने के बाद रोमन फेथलिक संघ्र में सुधार के लिए, 
उसने एक संस्था बनाई जिसका नाम सोसायटी ऑफ जीसस ( 50टां४५ ० 
९७७४ ) था और जिसके सदस्य जीसुइट कहलाते थे । सैनिक होने के कारण 
लायोला ने संस्था के सदस्यों पर कड़ा अनुशासन रखा और चरित्र की पविन्नता 
पर सबसे अधिक बल दिया | इस प्रकार सोसायटी श्रोंफ जीसस की प्रगति होने 
लगी और इसके अच्छे कार्यों को देखकर पोप ने इसकी स्थापना के ६ वर्ष बाद 
सन्‌ १४३४ में मान्यता प्रदान की | 

संगठन और संचालन --सोसायटी ऑफ जीसस की कार्य-प्रणाली पर 
उसके संगठन का बडा प्रभाव पडा था। लायोला ने सैनिक संगठन के अनुरूप, 
संस्था के प्रधान को “जनरल” का पद किया | जनरल जीवन पयैन्‍त सोसायटी का 
संचालन कर सकता था और उसे सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। जनरल के 
नीचे प्रांतीय शासक” होता था । इसकी नियुक्ति जनरल ६ वर्षों के लिए करता 
था | इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रांत के विभिन्न कालेजों के लिए, जनरल रेक्टर! भी 
६ वर्षों के लिए. नियुक्त करता था। रेक्टर कालेज की प्रगति-सम्बन्धी सूचनायें 
प्रांतीय शासक को देता रहता था । लेकिन प्रत्येक कालेज की व्यवस्था को सुचारु 
रूप से चलाने के लिए प्रातीय शासक की ओर से प्रीफेक्ट की नियुक्ति होती थी | 
प्रोफेक्ट रेक्टर के अ्रन्तर्गत कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त कालेज में प्रोफेसर 
अथवा प्रीसेष्ट: ( 76०४४०० ) भी होते थे जो प्रीफेक्ट के निरीक्षण में 
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रहते थे। इस प्रकार शिक्षा के निरीक्षण और संचालन के लिए लायोला ने जो 
संगठन बनाया वह बड़ा सहायक सिद्ध हुआ । 

आडर ऑफ स्टडीज़--जीसुइट शिक्षा का जहाँ तक सम्बन्ध है। उसके 
लिए नीसुइट लोगों ने अपनी संस्था की नियमावली पर पर्याप्त ध्यान दिया 
क्योंकि उनका विचार था कि जब्र तक उचित केथलिक शिक्षा का प्रबन्ध नहीं 
होगा, तब तक कैथल्िक धर्म में स्थायित्व नहों आ सकता | फलतः लायोला ने 
अपनी संख्या के विधान ( ७०००४४४४प८०7 ) में शिक्षा का समावेश किया | 
लेकिन उस विधान मै शिक्षा सम्बन्धी नियम पर्याप्त नहीं थे | इसलिए लायोला 
की मृत्यु के पश्चात्‌ उसमें सुधार किया गया | पर यह सुधार मी पर्याप्त सिद्ध 
नहीं हुआ | फल्लतः सन्‌ १४६६ में इस संस्था के विधान के चौथे भाग में 
थआडडर आफ स्ट्डीज! का समावेश किया गया जिसे 'रेशियो स्टडियोरम 
(१०४0 5६प४0एा7 ) भी कहते थे | विधान के इस अंश के श्रध्ययन 
से जीसुइठ शिक्षा का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। 

शिक्षा का उद्देश्य--जीसुइ शिक्षा का प्रधान उद्देश्य था रोमन कैथलिक 
धर्म का प्रचार तथा प्रोय्स्टेंट लोगों को रोमन चर्च में पुनः लाना | इसके लिए 
जीसुइ शिक्षा चरित्र की पवित्रता पर बल देती थी ओर व्यक्तिगत खारथों के 
स्थान पर कैथलिक संघ के स्वार्थ को अपनाना सिखाती थी | इस प्रकार जीसुइट 
शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का ऐसा निर्माण करना था जिसमें कैथलिक 
धार्मिकता हो, शोर कैथलिक संघ को शक्तिशाली बनाने की भावना हो । 

शिक्षा के विषय और संगठन --जीसुइट शिक्षा के विषय और संगठन 
के सम्बन्ध में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि बालक को अक्षर शान तथा 
साधारण पठन-लेखन की शिक्षा घर पर ही प्राप्त करनी पड़ती थी | बिना इसके 
बालक को स्कूल में भर्ती नहीं किया जाता था | इसका प्रधान कारण जीसुइट 
अध्यापकों की कमी थी। ओर इसीलिए, जीसुइठ शिक्षा संगठन में दो प्रकार 


की शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था थी । एक प्रकार के शिक्षालय 'लोअ्र कालेज! 
कहलाते थे ओर दूसरे प्रकार के 'अपर कालेज | 


लोश्रर कालेज की प्रथम तीन कक्षाओं में लैटिन, व्याकरण तथा ग्रीक भाषा 
के साधारण अध्ययन की प्रधानता थी | इन तीन कक्षाओं का अध्ययन तीन वर्ष 
में पूरा होता था । चोथे वर्ष चोथी कक्षा में लेटिन तथा ग्रीक साहित्य की शिक्षा 
दी जाती थी | इस सम्बन्ध में विद्यार्थियों को लेटिन तथा ग्रीक के प्रसिद्ध साहित्य- 
कारों तथा इतिहासकारों की रचनाओं का अध्ययन करना पड़ता था । पॉचवी 
कल्षा में साहित्य के गहन अध्ययन की प्रधानता थी। विद्यार्थी काव्य और 
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श्र॒ल॑कार का भी पर्याप्त अध्ययन करते थे | उनका यह अध्ययन दो वर्षों में पूरा 
होता था | इस प्रकार लोअर कालेज में शिक्षा के विपयों की व्यवस्था की गईं | 
अपर कालेज में दर्शनशाज्र तथा धममशात्र की शिक्षा प्रधान थी। दर्शन 
का अध्ययनकाल तीन वर्ष था | इस काल में दर्शन का अ्रध्ययन करते समय 
विद्यार्थी सम्नन्बित तथा अन्य विपयों का भी अ्रध्ययन करता था। अ्रतः दर्शन के 
क्षेत्र में सम्बन्धित विषय जैसे तकशास््र, नोतिशासत््र, मनोविज्ञान के अतिरिक्त गणित 
सम्बन्धी सभी विपय तथा विज्ञान की समी शाखाओं का अध्ययन करना पड़ता 
था | जब वह शिक्षा पूरी हो जाती थी; तत्र विद्यार्थी को एम- ए.. ( मास्टर आफ 
आर्ट स ) की डिग्री प्रदान की जाती थी | एम- ए. डिग्री प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
अधिकतर विद्यार्थी लोअर कालेज में अध्यापन-कार्य करते थे | यह कार्य 
पॉच-छः वर्षों तक करने के वाद वे धर्मशातत्र के अध्ययन की ओर अग्रसर होते थे | 
धर्मशास्र का अध्ययनकाल चार वर्षों का था | इस काल में धार्मिक ग्रन्थों के 
अध्ययन के लिए ओऔक तथा लैठिन के अतिरिक्त हिब्र, भाषा की योग्यता प्रात 
करनी पड़ती थी। अतः इन तीन भापाओं के द्वारा प्राचीन धार्मिक अन्थों का 
आलोचनात्मक अध्ययन होता था | इसके अतिरिक्त ईसाई धर्म के इतिहास और 
उससे सम्बन्धित विधान का भी विस्तृत अध्ययन आवश्यक था । इस प्रकार धर्म- 
शाह्र चन्वन्धी शिक्षा चार वर्षों में पूरी होती थी | इस शिक्ना के बाद अनुसंधान 
कार्य की भी व्यवस्था थी | इसके लिए दो वर्ष तक धर्म स वन्‍्धी विसी विपय पर 
अनुसंधान करके एक गंभीर निवन्ध ( 2776&9 ) लिखना पड़ता था | इस 
निवनन्‍्ध की परीक्षा में जत्र विद्यार्थी कों ससलता मिलती थीं तत्र उसे डाक्टर 
आफ डिविनिटी! अथवा डी० डी० की उपाधि प्रदान की जाती थी। इस प्रकार 
जी8इ८ की उच्च शिक्षा के विषय और संगठन की व्यवस्था की गई । 
शिक्षा की पद्धति-जीसुइट शिक्षा.की विशेषता उप्तकी पद्धति में विशेष 
रूप से दिखाई पड़दी है। लोअर कालेज में कंठख-क्रिया प्रधान थी । इसके साथ 
साथ पुनशाबृत्ति पर भी अधिक चल दिया जाता था। इस संबंध में कहा जाता 
था कि 'पुनराइ्त्ति शिक्षा की माँ है ।! # अतः प्रत्येक दिन की शिक्षा पुनरावत्ति 
से आरम्म होती थी | पिछुले दिन के पाठ को आरम्म में पुनराज्त्ति हो जाने के 
बाद नवीन पाठ आरम्भ होता था, और पाठ समाप्त हो जाने पर फिर उसकी 
पुनराइत्ति कर ली जाती थी | रटने और दोहराने के काम को रोचक बनाने के 
लिए प्रतियोगिता डी भावना को प्रोत्साहन दिया जाता था। इसके लिए कक्षा में 
या ज 0छा ए्र००--परवुलपमप्तंक 45 [8 77076 ० [९३पांग8,-- 
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विद्यार्थियों को दो भागों में वाद दिया नाता ओर उन्‍हें आमने-सामने “बट । दिया 
जाता था | इसके अतिरिक्त दोनों भागों के प्रत्येक विद्यार्थियों का नम्बर भी तय 
कर दिया जाता था | इस प्रकार जब्र एक भाग का नम्बर पॉच विद्यार्थों पाठ की 
पुनरावत्ति करता तो दूसरे भाग का नम्बर पाँच विद्यार्थी भी खड़ा हो जाता और 
वह पुनराद्त्ति करने वाले विद्यार्थी की यदि कोई गल॒ती होती तो उसे बताता था । 
ऐसा करने से वालकों को एक तरह के खेल का आनंद मिलता था। इसके 
अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार और उपाधि की भी व्यवस्था की गई थी | 
लीसइठ शिक्षा-पद्धति में योग्य शिक्षक का प्रमुख स्थान था | बिना योग्य 
ओर कुशल शिक्षक के शिक्षा पद्धति की सफलता असंभव थी। जैसे कि हम 
ऊपर लिंख चुके हैं, लोअर कालेज में उन्हीं व्यक्तियों की अध्यापन कार्य करने का 
अधिकार था जिन्होंने अपर कालेज के दर्शन-पाठ्यक्रम का अध्ययन किया था | 
इसके अतिरिक्त इन शिक्षकों को शिक्षा-पद्धति का भी ज्ञान कराया जाता था । 
फलतः जब वे पढ़ाते, तब वे साधारण रूप से उस पद्धति के अ्रनुसार शिक्षा देते 
जिसे व्याख्यान-पद्धति अथवा प्रीलेक्शन ( ?778/80८007 ) कहते थे । प्रीलेक्शन- 
पद्धति के अनुसार सर्वप्रथम शिक्षक पूरे पाठ का साधारण अर स्पष्ट करता था | 
इसके बाद पाठ के श्रशों की व्याख्या होती थी। फिर पाठ सम्बन्धी अन्य लेखकों 
के विचारों को बताया जाता था। इसके बाद अध्यापक पाठ की खय॑ आलोचना 
करता था | इस आलोचना के पश्चात्‌ पाठ सम्बन्धी अलंकारों का अध्ययन होता था 
ओर अन्त में उस पाठ से जो शिक्षा मिलती उस पर प्रकाश डाला जाता था |# 
इस प्रकार हम देखते हैं कि जीसुइ८ शिक्षा-पढति अपने समय मै सर्व-श्रेष्ठ थी | 
समाज पर प्रभाव--जीसुईंट शिक्षा विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षालयों 
तथा विश्वविद्यालयों में विकसित हुई। इसके फलस्वरूप योग्य व्यक्तियों और 
शिक्षकों की समाज में संख्या बढ़ी | इसका प्रभाव यह हुआ कि लोगों में चरित्र 
की पवित्रता आई ओर शिक्षा का प्रचार हुआ । इस सम्बन्ध मै यह उल्लेखनीय है 
कि लायोला की जब मृत्यु हुई थी, तत्र जीसुइट कालेज की संख्या सो के लगभग 
थी। लेकिन डेढ़ सौ वर्ष बाद उनकी संख्या बढ़कर ७६६ हो गई | यहाँ यह 
भी स्मरणीय है कि प्रत्येक कालेज में औसत रूप से तीन सौ विद्यार्थी पढ़ते ये | 
लेकिन कुछ कालेज ऐसे भी थे जिनमें विद्यार्थियों को संख्या हजारों में थी | इस 
प्रकार जीसुइठ शिक्षा के प्रसार से समाज में कुशल नागरिकों की संख्या बढ़ी और 
सांह्कृतिक जीवन में भी सहायता उत्पन्न हुई | न्‍ 
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.. समाज की दृष्टि से जीसुद्ठ शिक्षा ने सदा उसका हित चाहा । व्यक्तिबाद को . 
किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया गया । इसके अतिरिक्त धनी और गरीब 
को शिक्षा का समान अवसर प्रदान किया गया। इस प्रकार जीसुइृठ शिक्षा 
सामाजिक प्रगति में सहायक हुई । लेकिन सोलहवीं सदी के मध्य से आरम्म होंकर 
जब यह शिक्षा १८ वीं सदी के भध्य में आई, तत्र इतका पंतन होने लगा | 
इस पतन के लिए जीसुइट लोगों का दंभ, अधिकार का मादक सुख और आपसी 
कलह उत्तरदायी है। जब अध्यापर्कों और पादरियों में छोटी-छोटी बातों पर वाद- 
विवाद तथा मनोमाल्रिन्य होने लगा, तब जीसुइट शिक्षुकीं के विरुद्ध कारबाई की 
गई और पोष ने उनकी संस्था--सोसाइटी ऑफ जीउस को भंग कर दिया। 
इसके बाद जीसुश्ट शिक्षा का फिर उत्थान नहीं हुआ, यत्रपि उसके लिए पर्याप्त 
प्रयास हुए. । इस प्रकार कैथलिक शिक्षा का प्रधान खरूप जो जीसुइट शिक्षा के 
रूप मैं प्रगट हुआ था, उसका अन्त १८ वीं सदी के मध्य में आरम्म हो गया | 

फ्रिन्चियन अद्से की शिक्ता-जीछुइग शिक्षा के इस अध्ययन से यह 
स्पष्ट है कि प्रारम्मिक शिक्षा के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। साधारण 
पठन लेखन की शिक्षा घर से ही अ्रथवा किती श्रन्य शिक्षक से प्राप्त कर लेने के 
बाद ही .वालक लोअर कालेज में भर्ती किया जाता था। इस प्रकार प्रारम्भिक 
शिक्षा की अवहेलना हुई। दूसरी बात इस अध्ययन से थो शात होती है. बह 
समाज के धनी तथा गरीब वर्गों से सम्बन्ध रखती है। जीह० शिक्षा ने प्रिना 
किसी वर्ग-भेद भाव के शिक्षा की व्यवस्था की | लेकिन इतना करने पर भी गरीब 
बालकों को उचित शिक्षा नहीं मित्र पाती थी । जो गरीब;बालक सदियों से अ्रव- 
हेलित था, उसकी ओर जीसुइद लोगों ने ध्यान दिया, लेकिन उसकी दशा 
सुधारने में वे पूर्ण सफल नहीं हो सके | ऐसी दशा में कुछ लोगों ने इस कार्य 
को पूरा करने का निश्चय किया। उन्होंने चाह्य कि प्रारम्मिक शिक्षा की अच्छी 
व्यवस्था हो और गरीत्र विद्यार्थियों के लिए सुन्दर शिक्षा का प्रन्‍न्ध हो । जिन 
लोगों ने ऐसा करने का निश्चय किया उन्हें 'क्रिश्वियन ब्दर्स! कहते थे | 
क्रिश्वयम ब्रदर्स नामक संगठन का जन्मदाता जीन बैपटिस्ट द ला सले ( १६४१- 

१७१६ ) था # । जीन की संगठन-शक्ति और त्याग ने इस संस्था को जीवन 

प्रदान किया और उसकी देखरेख में इसकी तीलरगति से उन्नति होने लगी | 
अध्यापकों की दीक्षा-क्रिश्वियन बदस संस्था का संगठन पाँच ऐसे 

अध्यापकों के सहयोग से हुआ, जो गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा देने का कार्य करते 

थे। इनका शिक्षालय रैम, ( रिक्त ) नगर में स्थित था। अ्रतः जीन ने 
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जब संख्या को स्थापित किया तब इन पॉचों अ्रध्यापर्कों ने उसकी बड़ी सहायता की 
ओर सन्‌ *६८२ में जीन ने शिक्षा की जो योजना बनाई उसे पूर्ण रूप से 
कार्यान्वित करने में ये लोग लग गये | इसका फल यह हुआ कि गरीतें के लिए 
प्रारम्मिक-शिक्षा का सुन्दर प्रवन्ध होने लगा और आसपास के कई नगरों मैं 
स्कूल खुलने लगे ! जब नये स्कूल खुलते तो क्रिश्चियन ब्रदर्स से अध्यापकों 
की माँग होती थी | अतः इन लोगों ने अध्यापकों की दीक्षा के लिए भी ट्रेनिंग 
स्कूल खोला । इस ट्रेनिंग स्कूल में अनेक नवयुवक आते और अध्यापन-कला दी 
शिक्षा प्राप्त करते थे | इस प्रकार ट्रं न्‍ड अध्यापकों की कमी पूरा करने के लिए, 
भी क्रिश्चियन ब्रदर्स ने अपूर्व काये किया | यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पश्चिमी 
शिक्षा के इतिहास में अध्यापन-कला की शिक्षा के लिए ट्रं निंग स्कूल खोलने का 
श्रेय क्रिस्वयन ब्रदर्स को है। इसके पहले इस प्रकार के ट्रं निंग स्कूल की व्यवस्था 
नहीं मिलती । . 
शिक्षा का उद्देश्य--क्रिश्चियन ब्रदर्स की शिक्षा-योजना का स्पष्ट स्वरूप 
हमें उनके कोड 'कांडक्ट ऑफ स्कूल्स? में दिखाई देता है| इस योजना में शिक्षा 
का प्रधान उद्दे श्य धर्म की शिक्षा देना था | धार्मिक शिक्षा की सफलता के लिए. 
यह आवश्यक था कि आध्यापक अपने उदाहरण से विद्यार्थियों के सम्मुख एक 
जीवित आदश उपस्थित करे | 
शिक्षा के चिषय--क्रिश्चियन ब्रद्स की शिक्षा योजना मेँ जिन विषयों 
को स्थान दिया गया था वे प्रारम्मिक शिक्षा के पठन-लेखन ओर साधारण 
गणित से आरम्भ होते थे। इसके बाद उन्हें मानवतावादी शिक्षा के श्रन्य 
विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त शिक्षा के विषयों मैं दस्तकारी 
ओर उद्योग-घन्चे सम्बन्धी कार्य भी सम्मिलित किए गए | ऐसा इस लिए, किया 
गया कि गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा शुद्ध साहित्यिक और धामिक ही न हो; 
बरन्‌ उसके जीवनयापन में भी सहायक हो। इसलिए उन्हें दस्तकारी शोर 
साधारण उद्योग-धन्धे की शिक्षा दी जाती थी | इस प्रकार क्रिश्वियन ब्रदर्स ने 
शिक्षा के विषय में नवीनता का समावेश किया और उसके द्वारा जीवनयापन मेँ 
सहायता प्रदान की । 
शिक्षा का संगठन--शिक्षा के संगठन की दृष्टि से क्रिश्चियन ब्रदर्स 
का कार्य प्रारम्मिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रधान था। इनके प्रयास के फलस्वरूप 
यूरोप के श्रनेक देशों में प्रारम्भिक शिक्षा का प्रसार हुआ | इसके अतिरिक्त इन 
लोगों ने इ'डस्ट्रियल तथा वोकेशनल स्कूल भी खोले | तीसरी नवीनता इनके 
शिक्षा संगठन में टीचसे ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना के कारण आई | इस प्रकार 
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क्रिश्चियन ब्रदर्स द्वारा जो शिक्षा का संगठन हुआ, वह समय के साथ शक्ति- 
शाली होता गया श्रोर उसका अ्रखित्व आज भी यूरोप के अगेक देशों में 
दिखाई देता है। , ु 

शिक्षा की पद्धति-जीघुइय लोगों ने शिक्षा की पद्धति मे पर्याप्त सुधार 
किया था | उस पद्धति की अपनाते हुए; क्रिश्नेयन ब्रदरस में भ्रपनी शिक्षा पद्धति मे 
ट्रेड अध्यापका को नियुक्ति को आवश्यक माना | इसके अतिरिक्त दूसरा कार्य इन 
लोगों ने जो किया वह बालकों का वर्गोकरण उनके मनोवैज्ञानिक विकास के 
अनुसार था | ऐसा करने का उद्दे श्य यह था कि एक ही श्रध्यापक पूरे वर्ग को 
एक साथ एक ही पाख्य पुस्तक की सहायता से शिक्षा प्रदान कर सके । इस प्रकार 
क्रिश्वियन व्रदर्स ने 'कन्षा-शिक्षण” पद्धति कौ पर्याप्त सुधार के बाद अपनाया | 

समाज पर प्रभाव-क्रिश्वियन ब्रद्स की शिक्षा से समाज में प्रारम्मिक 
शिक्षा का प्रसार हुआ | वास्तव से सार्वजनीन और निःशुल्क प्रारम्मिकशिक्षा 
को आरम्भ करने वा श्रेय किश्वियन बदर्स को ही मिलना चाहिए क्योंकि इन्हीं 
के प्रयात के पश्चात्‌ पश्चिमी देशों में प्रारम्भिक शिक्षा का पूर्ण प्रसार होता 
है। इसके अतिरिक्त इनकी शिक्षा द्वारा समाज में वेकारी की कमी हुई । दस्तकारी 
और उद्योग-घर्न्धो की शिक्षा का प्रबन्ध करके गरीती दूर करने का इनका प्रयास 
प्रशंसनीय है | इस प्रकार क्रिश्चियन बदर्स ने समाज को प्रगति-पथ पर बहुत 
आगे बढ़ाया ) 

उुधारकाल का शिक्षा पर प्रभाव सुधार कालीन प्रोटेश्टेंट और 
कैयलिक शिक्षा का श्रध्ययन कर लेने के वाद यह आ्रावश्यक है कि हम इस काल 
की सिन्ना पर सुधार के प्रभाव की दृष्टि से विचार कर क्योंकि यूरोपीय इतिहास 
पर सुधारकाल का बड़ा प्रभाव पड़ा है । 

सुधारकाल का शिक्षा पर प्रमाव सर्वप्रथम हमे शिक्षा और समाज तथा 
शासन के सहयोग में दिखाई देता है। इसके पहले शिक्षा चर्च के अधीन थी | 
लेकिन सुधारकाल में शिक्षा का दायित्व शासन, राज्य ओर जनता पर रखा 
गया ) यह एक ऐसा परिवर्तन हुआ जो आज भी स्थायी है। 

इस काल की शिक्षा पर दूसरा प्रभाव प्रारम्मिक शिक्षा के दार्वजनीन और 
निःशुल्क होने मे दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त गरीबों की शिक्षा का उचित 
प्रबन्ध भी इस काल की शिक्षा की विशेषता है। माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के 
पाव्यक्रम की व्यवस्था तथा नाकस द्वारा विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में सामझस्य 
शिक्षा में अपूर्व स्थान रखते हैं। क्रिश्चियन बदर्स द्वारा दखकारी तथा उद्येग- 
धन्धों की शिक्षा; तथा अध्यापकों की दीक्षा की व्यवस्था भी सुधार की परिचायक 
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है। इस प्रकार सुधार काल में आगे बढ़ने और अंधविश्वास को हटाकर विवेक- 
विचार के अनुसार कार्य करने की जो शक्ति उत्पन्त हुई, उसके कारण शिक्षा के 
उद्देश्य, विषय, पद्धति और संगठन में भी काफी परिवत्तन हुआ। लेकिन अद्ठा- 
रहवीं सदी के मध्य में आकर सुधारकालीन शिक्षा नियमवादी हो गई। उसमें 
रुढ़ियाँ उत्पन्न हो गई । साध्य की उपेक्षा और साधन की पूजा होने लगी | 
विंवेक और विचार को छोड़ कर अ्रन्ध-विश्वास का सहारा लिया गया | इस 
प्रकार सुधारकाल मे शिक्षा द्वारा समाज की उन्नति हुईं तो, लेकिन नियमवादी 
प्रद्नत्ति के कारण वह आगे बढ़ न सकी और फिर नि्जीव हो गई । 


की ++39-->+०-०अजमभथन--- इकामममजक, 


ए €< 
यथाथवादी शिक्षा 

यथार्थ की प्रचत्ति--पुनरुत्यान काल मे प्राचीन यूनानी और लैटिन 
साहित्य के अ्रध्ययन तथा “साहित्यिक संस्कृति! के प्रचार द्वारा उदार वृत्तियों को 
प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया । इसके बाद मानवतावाद का विकास हुआ्रा | 
मानवतावादी शिक्षा के अध्ययन में हम देख चुके हैं. कि इसके द्वारा किस प्रकार 
साहित्य के श्रध्ययन पर बल दिया गया, और उत्तरी यूरोप मे इसने किस प्रकार 
समाज मै नैतिकता का प्रचार किया । इसी के फलखरूप सुधारकाल आया | 
लेकिन मानवतावाद ने 'सिसरोवाद! और सुधारकाल ने नियमवाद को अ्रपनाकर 
अवनति का स्वागत किया । पर इतना तो सत्य है कि मानवताबाद और सुधार- 
बाद के कारण यूरोप मैं एक ऐसी जाग्रति उत्पन्त हुई जिसमें आधुनिक उन्नति 
के बीज निहित थे | सुधारकाल मैं जिस विवेक-बुद्धि पर प्रोटेस्टेट लोगों ने बल 
दिया था, वह नियमवाद के कारण कुछ काल के लिए; अवश्य शिथिल हो गई | 
लेकिन कालाँतर में यूरोपीय समाज मैं घुद्धि का पुनः विकास हुआ और व्यक्ति 
खतंत्र विचार की सहायता से सब्र कुछ समझने की कोशिश करने लगा । उसके 
मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वह हर एक प्रश्न के मूल में जा सके, हर एक 
वस्तु के यथार्थ रूप को देख सके | दूसरे शब्दों में वह यथार्थ की तलाश करने 
लगा । उस समय सत्तरहवीं सदी में विज्ञान का विकास हो रहा था। अ्रतः 
यथार्थ की खोज में विशन सहायक हुआ | यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 
जीवन के यथार्थ को देखकर शिक्षा मैं दर्तकारी और उद्योग-धंधों का समावेश 
किया गया था | इस प्रकार शब्दों के स्थान पर औजारों की उपयोगिता स्वीकार 
की गई और लोगों की प्रदडत्ति यथार्थ की ओर हुई | यथार्थ को ओर जो प्रदत्त 
उत्पन्न हुई उसे यथार्थवाद्‌ कह सकते हैं | मु 

यथार्थवाद और शिक्ञा--लेकिन यथार्थ की प्रदत्त ही यथार्थवाद मे 
निहित नहीं है। यथार्थवाद का दार्शनिक और ऐतिहासिक अर्थ भी है। दाशं- 
निक दृष्टि से यथार्थवाद यूनानी दर्शन की प्रतिक्रिया है। यूनानी दार्शनिकों ने 
जिन तत्वों को सराह्, उन्हीं की अपेक्षा यथार्थवाद करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से 
यथार्थवाद पुनरुत्थान की प्रतिक्रिया है। पुनरुत्थान काल में साहित्य, कला भर 
संगीत जैसे विषयों की प्रधानता थी। यथार्थवाद ने इनका विरोध किया और 
कहा-कि हमें “वस्तु? से मतलब है न कि शब्दाडम्बर से | इस प्रकार यथा्थवाद 
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यूरोप में साहित्य से विज्ञान की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति का सूचक है। इसके अति 
रिक्त यथार्थवाद का साधारण अर्थ उत्त विचारधारा से है जिसमें वास्तविकता; 
व्यावहारिकता, क्रिया; यथार्थ और लौकिक जीवन की सफलता को महत्व दिया 
जाता ड्लै ) अतः इस यथार्थबाद का शिक्षापर प्रमाव पड़ा जिसके फलस्वरूप 
प्रादेशिक भाषा की शिक्षा इसलिए होती कि एक व्यक्ति दूसरे के बिचारों के 
यथार्थ को समझ सके और लैटिन का अध्ययन इसलिए, किया गया कि वह 
उस समय वाणिज्य-ब्यवसाय के क्षेत्र में पत्र-व्यवहार की भापा थी। गणित, 
इतिहास तथा विज्ञान के विषयों की शिक्षा भी जीवन में उपयोगिता की दृष्टि 
दी जाने लगी। इस प्रकार यथार्थवाद का शिक्षा पर जो प्रभाव पड़ा, उसके 
फलखरूप 'शब्द' के स्थान पर “बस्त॒! की प्रधानता हो गई |# लेकिन इसी के 
साथ यह समस्या भी उत्पन्न हुई कि बिना शब्दों के किसी वस्तु का ज्ञान भी तो 
नहीं हो सकता | इसलिए, शब्दों का उपयोग श्रावश्यक् है। अतः इस कठिनाई 
को दूर करने के लिए. अनुभव और प्रयोग का सहारा लिया गया | इस प्रकार 
यथार्थवाद के प्रभाव से शिक्षा में अनुभव से सीखने की पद्धति की खीकार 
किया गया | यहाँ तक कि भापा की शिक्षा भी वार्ताल्ञाप और रचना की सहा 
यता से दी जाने लगी | इस तरह सिद्धांत के स्थान पर व्यवहार को अधिक बल 
दिया गया। दूँसरे शब्दों पे शिक्षा वैज्ञानिक हो चली क्योंकि इसमें अ्रनुभवः 
प्रयोग, निरीक्षण आदि की प्रधानता थी ! 
यथार्थवादी शिक्षा - यथार्थवाद के प्रभाव से बथार्थवादी शिक्षा का 

विकास हुआ श्रोर कालांतर में उसका रूप और भी स्पष्ट हुआ ' श्रतः हम देखते 
हैं कि यथार्थवादी शिक्षा का उद्देश्य यह था कि ध्यक्ति का ऐसा विकास हो 
जिससे उसका व्यक्तिगत, सामाजिक तथा आध्यात्मिक जीवन सफल हो । इस प्रकार 
शिक्षा के उद्दे श्य में सामाजिक जीवन को सुखमय बनाना भी आवश्यक हो गया । 
इसी के साथ शिक्षा-पद्धति में भी परिवर्तन हुआ और उसमें अनुभव, वातावरण 
तथा जीवन के यथार्थ का सगावेश किया | इस तरह वालक जो कुछ सीखता, 
उससे उसके जीवन का सम्बन्ध होता ओर वह यह अनुभव करता कि यह शिक्षा 
उसके जीवन को सुखी तथा सफन्न तनाने के लिए है! इस पकार यथार्थवादी 
शिक्षा का विकास हुआ । लेकिन कालांतर में इसक्रे तीन रूप हो गये | पहला 
रूप मानवतावादी यथार्थवाद मे, दूसरा सामाजिक यथार्थवाद में और तीसरा शाने- 
न्द्रिय यथाथंवाद्‌ में प्रगट हुआ | यथार्थवाद के इन तीन रूपों के विकास मेँ 
य्थार्थवादी शिक्षा के विभिन्न पत्त स्पष्ट होते हैं। न 

-. # ॥ म्रांझगए ण॑ जरला 07८4४०7, ए2४५ 7. 
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मानचतावादी यथार्थवाद--मानवताबादी यथार्थवाद के प्रवर्तक वे 
मानवतावादी विद्वान्‌ थे, जिन्होंने मानवताबादी शिक्षा के संकुचित दृष्टिकोण फे 
प्रति विद्रोह किया था| इस विद्रोह के फलस्वरूप इन विद्वानों ने मानवतावादी 
यथार्थवाद की खापना की | इस नवीन विचारधारा के अनुसार शिक्षा यथार्थवादी 
होनी चाहिए, जिससे जीवन में सुख और सफल्ञता प्राप्त हो | साथ ही इस विचार- 
धारा के विद्वानों का यह विश्वास भी था कि इस उद्देश्य की पूर्ति में यूनानी और 
रोमी साहित्य तथा संस्कृति का अ्रध्ययन सहायक हो सकता है । इस प्रकार जहाँ 
मांनवतावादी शिक्षा प्राचीन साहित्य के अ्रध्ययन को “साहित्यिक संस्कृति? के निमित्त 
साध्य मानती थी, वही मानवतावादी यथार्थवादियों मे प्राचीन साहित्य के श्रध्ययन 
को जीवन की सफलता के लिए साधन माना । इस प्रकार मानवतावादी यथा्थ- 
बाद के विद्वानों का यह मत था कि मनुप्य के क्‍या कर्चव्य हैं, उनकी पूर्ति के क्‍या 
साधन है, समाज की उन्नति किस प्रकार हो सकती है आदि प्रश्नों पर औक तथा 
लैटिन साहित्य पर्यात प्रकाश डालते हैं । श्रतः बिना इनकी शिक्षा के जीवन के 
यथार्थ तथा प्रत्येक वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता | इस प्रकार 
हम देखते हैं कि मानवतावादी यथार्थवाद से प्रभावित शिक्षा में प्राचीन सक्कृति 
ओर साहित्य का श्रध्ययन व्यक्तिगत, सामाजिक और श्राध्याप्मिक विकास के लिए 
आवश्यक था | इस विचारधारा के विद्वानों में रैबले ( 7२०/९)७४५ ) और 
मिल्टन का नाम उल्लेखनीय है। इर्समस की रुकान भी इस दिशा में थी। 
लेकिन वह इस ओर बढ ते सका | खैले और मिल्टन पर हम आगे विचार करेंगे। 
सामाजिक यथार्थवाद-यथार्थवादी शिक्षा में दूसरा रूप सामाजिक 
यथार्थवाद ( 502००] २६०॥४॥ ) का है। इसके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी 
चाहिये जिससे व्यक्ति जीवनयापन में सफल हो; दूसरे शब्दों में शिक्षा जीवन की 
तैयारी मे सहायक हो | जहाँ तक इस शिक्षा का सामाजिक पक्ष हैं; उस सम्बन्ध में 
व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रधान है| व्यक्ति समाज के प्रत्येक काये में सफल होना चाहता 
है | अतः व्यक्ति की शिक्षा उसे समाज के प्रत्येक क्षेत्र में योग्य बनावे । इसीलिए 
इस यथार्थवाद को सामाजिक यथार्थवाद कहते हैं। इस यथार्थवाद से प्रभावित 
शिक्षा मैं यात्रा का वहुत महत्त्व था क्योकि यात्रा मे नये अनुभव होते हैं। नये 
स्थानों मे जाकर; नये व्यक्तियों से मिलकर ऐसी अनेक बातें सीखी जा सकती हैं 
ओ पुस्तकीं से प्राप्त नहीं हो सकती | अतः यात्राश्रों को शिक्षा का उपयोगी साधन 
माना गया | इसके अतिरिक्त सामाजिक जीवन में सफलता प्रदन करनेवाले 
विपयों की शिक्षा का प्रचन्ध हुआ | जहाँ तक प्राच्चीन साहित्य के श्रध्ययन का 
सम्बन्ध है उसकी ओर से सामाजिक यथार्थवाद उदासीन रहा | लेकिन उपयोगी 


श्ड्द पश्चिमी शिक्षा का इतिहास 


कलाओं की शिक्षा पर श्रधिक ध्यान दिया गया | इस प्रकार सामाजिक यथार्थवाद्‌ 
का विकास हुआ | इस सम्बन्ध मैं धनीवर्ग के लोगों के शिक्षाःसम्बन्धी इश्कोण 
में जो परिवर्तन हुआ, उससे भी सामाजिक यथार्थवाद के विकास में सहायता 
मिली ! धनी और शासन से संबंधित त्रर्ग अपने वालकों के लिए ऐसी शिक्षा 
चाहता था जो उन्हें राज्यकाय और सभ्य समाज के अनुकूल बनाये । इस वर्ग के 
श्रन॒ुरूर प्राचीन साहित्य का अध्ययन व्यवहार-कुशलता प्रदान करने में बिलकुल 
अहध्मर्थ था | इसलिए इस वर्ग ने प्राचीन साहित्य और कला की शिक्षा के स्थान 
पर ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जो शासन, सेना, राज्य-काय्य तथा सभ्य समाज 
के यीग्य व्यक्ति को बनाती थी। इसी दृष्टि से एकेडेमी नामक संख्यायें धनिकों ने 
खोलीं | इस प्रकार सामाजिक यथार्थवाद के विकास में धनी वर्ग का भी हाथ था 
ओर इसके सिद्धान्तों का प्रतिपादन मानतेन ( १४३२-१५६२ ) ने किया | 
शानेन्द्रिय यथार्थवाद--इस विचारधारा का जन्म सत्तरहवीं सदी में 
विज्ञान के उदय के साथ होता है। ज्ञानेन्द्रिय-यथार्थवादी शिक्षा का श्राधार 
शानेन्द्रियाँ हैं। इसके अनुसार शानेन्द्रियाँ का सम्यक्‌ विकास करना ही शिक्षा का 
उद्देश्य है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आधुनिक मनोविज्ञन ने इस सत्य का 
समर्थन किया है और श्राज की शिक्ता में शानेन्द्रियों के विकास का पूरा ध्यान 
रखा जाता है ।' श्रतः शानेद्धिय-यथार्थवादी शिक्षा में ब्रालक के मनोविकास के 
अनुसार पाठ्य वस्तु श्रौर पढति होनी चाहिए | इसके लिए बालक को प्रकृति के 
सम्पक में आने का अवसर मिलना चाहिए; । इतना ही नहीं उसे प्राकृतिक नियमों 
से परिचित कराना चाहिए | इस प्रकार चालक की शिक्षा प्राकृतिक ओर वैज्ञानिक 
नियमों के अनुसार होना श्रावश्यक था | श्रतः ज्ञानेन्द्रिय यथार्थवादी शिक्षा का 
आरम्भ वस्तुओं को शानेन्द्रियों के सम्प्क में लाकर होता था | इस दृष्टि से वेकन 
द्वारा प्रतिपादित आगमन-पद्धति बड़ी सफल हुईं | इस प्रकार शानेनिद्रियों के द्वारा 
बालक की विचार-शक्ति का विकास और वैज्ञानिक तथ्यों का अ्रध्ययन कराकर 
सभी प्रकार के अंधविश्वार्सो का नाश किया जाता था । इस यथार्थवाद के 
प्रधान पीषकों में मुल्॒कास्टर, वेकन, राटके तथा कमेनियस का नाम उल्लेखनीय है। 
शिक्षा का उद्देश्य- यथार्थवादी शिक्षा के विभिन्‍न रूपों के विवेचन से 
यह स्पष्ट है कि यथार्थवादी शिक्षा के उद्देश्य में जीवन की सफलता, जीवन की 
तैयारी और शानेन्द्रियों का विकास प्रधान है। दूसरे शब्दों में इस शिक्षा का 
उद्देश्य व्यक्ति का विकास इस प्रकार करना था कि वह जीवन में सफलता प्रास 
कर सके | इस प्रकार संक्षेप में यथार्थवादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की मानसिक 
शक्तियों का विकास करना और जीवन में सफल बनाना था । 
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शिक्षा के चिषय--शिक्षा के विषय की दृष्टि से प्राचीन साहित्य और 
संस्कृति का अध्ययन मानवतावादी यथार्थवादियों ने आवश्यक समझा | लेकिन 
इसका बहिष्कार सामाजिक यथार्थवादियों ने किया और उन्होंने यात्रा तथा 
अनुभव को प्रधानता दी | इसके अतिरिक्त इन लोगो ने ऐसे विपयों को चुना 
जिसने राज्य, शासन तथा सेना मैं अ्रच्छे पद प्रास होने में सहायता मिलती 
थी | इसके बाद ज्ञानेन्द्रिय यथार्थवादी शिक्षा मेँ 'प्रकृति' और “विज्ञान! के 
श्रध्ययन द्वारा श्ञानेन्द्रियों के विकास का प्रयशन किया गया | इस प्रकार यथार्थ- 
वादी शिक्षा के विषयों मैं भी पर्यास विभिन्‍नताएं हैं | 
॥ की पद्धति--यथार्थवादी शिक्षा पद्धति को भी मनोवैज्ञनिक बनाने 
का प्रयास हुआ | मानवतावादी-यथार्थवादी शिक्षा पद्धति बहुत कुछ जीसुइृठ 
शिक्षा पद्धति से मिलती थी। लेकिन सामाजिक याथार्थवादी शिक्षा पढति मे 
श्रनुभव और वातावरण से समन्वय तथा यात्राओ्रों को स्थान दिया गया | इसी 
प्रकार शनेद्धिय यथार्थवादी पद्धति में मी छुधार हुआ ओर वेकन की आगमन- 
प्रणाली ( 7000076 (९६१०० ) का प्रयोग हुआ | श्रतः हम देखते 
हैं कि यथार्थवादी शिक्षा में ऐसी पद्धति का प्रयोग हुआ जो बालमनोविकास के 
अनुकूल थी और जिसमें अनुभव, निरीक्षण; क्रिया तथा प्राकृतिक-समाजिक वाता- 
वर्ण से समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया | 
शिक्षा का संगठन--यथार्थवादी शिक्षा-संगठन मै पुराने स्कूलों को कम 
स्थान दिया गया क्योंकि इसका दृष्टिकोण भिन्‍न था | श्रतः ऐसे स्कूलों की स्थापना 
की गई जो यथार्थवादी शिक्षा के सिद्धान्तों के अनुकूल थे | इसके श्रतिस्क्ति सामा- 
निक ययथार्थवादियों ने 'एक्रेडेमी! नामक शिक्षण-संस्थाओं का संगठन किया और 
शानेन्द्रिय यथार्थवादी शिक्षकों ने भी वर्गीकरण में 'पर्यास सुधार किया | इस 
प्रकार यथार्थवादी शिक्षा संगठन में भी ऐसा परिवतंन किया गया जो समाज के 
निकट आरा सका भ्रोर बालकों के लिए सुन्दर वातावरण प्रस्तुत कर सका | 
समाज पर प्रभाव--यथार्थवादी शिक्षा से समाज भी बहुत प्रमावित 
हुआ क्योंकि इस शिक्षा के उद्देश्य व्यक्ति और समाज की साधारण आवश्य- 
कताओं को पहले पूरा करना था । दूसरे 8, अप 432 पा 
या। अतः ऐसी शिक्षा का समाज से घ 
22336. 20427: जिन इतना होते हुए भी यथार्थवादी शिक्षा का 
इतना प्रभाव नहीं था जितना प्रोयेस्टेंट श्रथवा जीसुइ शिक्षा का। लोग श्रव 


भी इसके यथार्थ को पूर्णरूप से समभने में असमर्थ थे। इसलिए हम इतना 
ही कह सकते हैं कि यथार्थवादी शिक्षा का प्रभाव, इस रूप में पड़ा कि समाज 


मे वैज्ञानिक विचारधारा के लिए. भूमि तैयार हो सकी | 





रेबले और मिल्टन 


९ कप 
मानवतावादी यथाथवाद के शिक्षक 


यथार्थवादी शिक्षा के अध्ययन के पश्चात्‌ यथार्थवादी शिक्षुकों का परिचय 
आवश्यक है | इस परिचय से यथार्थवादी शिक्षा के तीन रूपों का स्पष्ट बोध हो 
सकेगा | अतः हम पहले मानवतावादी यथार्थवाद के दो प्रमुख शिक्षकों रेबले 
तथा मिल्टन के विचारों का अध्ययन करेंगे | कै 


रैबले : प्रारम्भिक जीवन--मानवतावादी यथार्थवाद का शिक्षक रबले 
का पूरा नाम फ्रौंकोय रैवले # ( १४६५-१५७३ ) था | इसका जन्म मध्य फ्रान्स 
के शिनान ( (४70॥ ) नामक स्थान पर हुआ था। रेबले की आ्रारम्मिक 
शिक्षा इस दृष्टि से आरम्भ हुई थी कि वह पादरी बने | लेकिन उनकी रुचि 
मानवतावादी साहित्य की ओर होने के कारण, वह पादरी न बन सका | हे* 
वर्ष की अवध्था में खैवे ने चिकित्साशास्त्र का पर्यात अध्ययन कर लिया और 
फिर इसके बाद उसने चिकित्सा-कार्य आरम्म कर दिया। इसके अतिरिक्त; रेबले 
को शिक्षाशास्त्र मैं भी अमिरुचि थी | इरसमस और स्ट्रम से सम्पर्क तथा मित्रता 
होने के कारण, उसे शिक्षा-शास्त्र का अध्ययन किया और फिर उस अध्ययन 
के हक उसने ऐसे विचार व्यक्त किए. जो भानवतावादी यथार्थवादी शिक्षा 
के पोषक थे | 


. रैबले का उद्देश्य--रैत्रते का विचार था कि शिक्ष्त का उद्दे श्य व्यक्ति 
मैं खतंत्रता की भावना का विकास करना है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति में यह 
क्षमता होनी चाहिए कि वह अपनी इच्छानुसार सब्र कार्य कर सके। अ्रतः इस 
प्रद्नत्ति की विकसित करना शिक्षा का प्रधान उद्देश्य होना चाहिए | इस प्रकार 
रेबज्ने ने व्यक्तित्व के ऐसे विकास पर बल दिया जो पूरी खतन्‍्त्रता के अनुप्तार 
सामाजिक जीवन-ब्यतीत कर सके | जब ऐसे व्यक्ति समाज में रहेंगे; तब उसमें 
किसी कानून और नियम की आवश्यकता न होकर मनुष्य-मन॒ष्य मैं सौहार्द की 
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आवश्यकता होगी । इस सोहार्द के सहारे सामाजिक जीवन सुखी और शान्ति- 
पूर्ण होगा | 

रबले की 'पद्धति-रैले ने शिक्षा का उद्देश्य खतंत्र-सावना का 
विक्रास निश्चित किया,था | इसको पूर्ति के लिए उसने जिस पडति का अनुसरण 
किया उसमें अनुभव प्रधान था ) रेबले का कथन था कि वालक जो वात श्रपने 
अनुभव से सीखता है, वह स्थायी होतो है ओर जिस बात को शिक्षक से सुनकर 
सीखता है, वह भूल जाती है। अ्रतः शिक्षा का पद्धति में श्रनुमव और निरीक्षण 
का होना आवश्यक है | दूसरी वात रैबले यह चाहता था कि शिक्षा की पद़ति 
ऐसी हो जिससे बालक की रुचि पाठ में लगे | दूसरे शब्दों में रैबले शिक्षा पद्धति 
को वालक की रुचि के अनुकूल बनाना चाहता था। इस प्रकार रैवले की 
शिक्षा-पद्धति ऐसी थी जिसमें अनुभव, निरीक्षण ओर खब प्रश्न॒ति को शिक्षा का 
साधन माना गया और वालक में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक 
समझा गया | 

रेबले के विषय--रैबले ने शिक्षा के ऐसे विप्रयों को चुना जो बालक 
के शारीरिक, मानसिक सामा.जक, धार्मिक और नैतिक विकास में सहायक हों | 
मानवतावादी प्रभाव के कारण रेवले ने |शक्षा के विषयों में प्राचीन साहित्य के 
अध्ययन को स्थान दिया क्ये॥क बिना इस अ्रध्ययन के बालक का सामाजिक; 
धार्मिक और नेतिक विकास नहीं हो सकता था। यथार्थवादी दृश्कोण से उसने 
मध्ययुगीन शिक्षा दी 'सात उदार कलाओं।” में केवल गणित भूगोल, ओर 
संगीत को चुना | इन विपया के अध्ययन से व्यावहारिक ज्ञान की बृद्धि होती 
थी | इसके अतिरिक्त रैबले ने धार्मिक अ्रभ्ययन के लिए, ग्रीक. लैटिन तथा हिल्न्‌ 
भाषा को शिक्षा को भी पाव्यक्रम में स्थान दिया । सामाजिक प्रगति की दृष्टि से 
उसने इतिहास को भी चुना | इस प्रकार रेबले के पाव्यक्रम मे ऐसे विपयो को 
स्थान था जो बालक को यथार्थ का पर्यात ज्ञान प्रदान करते थे और उसके 
सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक विकास में सहायक होते थ ! जहाँ तक शरीरिक 
विकास का प्रश्न है, उसके लिए खैबने ने व्यायाम को आवश्यक माना क्योकि 
ब्रिना शारीरिक विकास के समुचित मानसिक विकास अ्रसम्भव था। अतः उसने 
वालको के खेल-कूद, तैराकी और दौड को प्रोत्साहन दिया | इस सम्बन्ध में यह 
उल्लेखनीय है कि रैबगे,शारीरिक विकास इसलिए, भी अहता था कि समाज 
और राज्य की रक्षा शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकते थे |, इस अकार शारीरिक 
विकास का एक सैनिक पक्ष भी था, जिसकी शोर खैल ने पर्याप्त ध्यान दिया। 

रेबले का संगठन--खैले शिक्षा के संगठन में कोई क्राविकारी परिवर्तन 
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नहीं चाहता था | उस समय का प्रचलित शिक्षा-संगठन उसके विचार से ठीक 
ही थाः।| लेकिन वह इतना अ्रवश्य चाहता था कि स्कूल का वातावरण ऐसा हो 
जिसमें बालकों को पर्यात्त खतंत्रता हो ! अतः वह यही नहीं चाहता था कि बालकों 
का स्कूल एक कमरे अथवा इमारत में ही लगे, वरन्‌ उसका विचार यह था कि 
विद्यार्थियों को सैर के लिए ले जाकर उन्हें प्राकृतिक वातावरण मे विचरण करने 
आर पेड़ पौंदों, तथा तरह-तरह के पक्तियों आदि को पहिचानने का अवसर देना 
चाहिए, | इस प्रकार रैतले चाहता था कि बालकों के साधारण ज्ञान में वृद्धि हो 
ओर उनकी शिक्षा अनुभव के आधार पर हो | 


श्ैबले का प्रभाव-खैले का शिक्षा-जगत्‌ पर सैद्धांतिक प्रभाव पड़ा | उसके 
विचारों को, जो कि उसके दो व्यंग्रात्मक अ्ंथों गरगन्ठुआ की जीवनी और पंताग्र- 
येल के वीरोचित कार्य#--में व्यक्त है, अन्य विद्वानों ने पढ़ा और उसी के फलखरूप 
मानतेन, लॉक और रूसो जैसे शिक्षाशार्न्रियों ने श्रपने सिद्धांतों में रैवले के विन्चारों 
को सम्मिलित करने का प्रयास किया | इस प्रकार रैचले का प्रभाव केवल विचारों 
के क्षेत्र मैं व्यक्त हुआ और मविप्य की शिक्षा में उसकी कलक दिखाई पड़ी | 
श्रतः भविष्य में रेबले का जो प्रभाव पड़ा उसे हम आगामी अध्ययन मेँ देखेंगे 
कि किस प्रकार मानतेन, लॉक ओर छरूसो के विचार उसके विचारों से 
मिलते-जुलते हैं | 

जान मिल्टन' ( १६०८-१६७४ ई० )--मानवतावादी यथार्थवाद का 
दूसरा महान्‌ शिक्षक जान मिल्ठन था। मिल्टन को हम अधिकतर एक साहित्य- 
कार के रूप में ही जानते हैं। लेकिन वह मानवतावादी यथार्थवाद्‌ का एक शिक्षक 
भी था; इसे साधारणतः लोग नहीं जानते। शिक्षक और सुधारक के रूप में 
मिल्टन ने जो विचार व्यक्त किये उन्हें हम मानवतावादी यथार्थवाद के अनुरूप 
पाते हैं| अतः उनका श्रध्ययन आवश्यक है। 

पारस्मिक जीवन--मिल्टन अपने प्रारम्भिक जीवन में यह विश्वास करता 
था कि उसका जन्म कविता करने के लिए, ही हुआ है । अतः वह अपना समय 
कविता लिखने में ही बिताता | लेकिन जब उसकी आआआड्यु तीस वर्ष की हुई तो 
उसने कविता लिखना छोड़ कर “पेफ्लेट” ( 097709)6/ ) लिखने लगा । 
इसके कई कारण थे। एक तो उस समय उसके देश इ“ग्लैंड मैं सामाजिक 
राजनैतिक उथल-पुथल हो रहे थे । श्रनेक प्रकार के सुधारों की माँग हो रही थी | 
दूसरे उसके पारिवारिक जीवन में भी संघर्ष था | किन्हीं कारणों से उ6की पत्नी ने 
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उसे त्याग दिया था | इसका परिणाम यह हुआ कि उसने तलाक पर चार 
पुस्तिकायें प्रकाशित की | इस प्रकार उसने तलाक के सम्बन्ध में आंदोलन किया 
क्योंकि उत्त समय तलाक की व्यवस्था नहीं थी। इसके अतिरिक्त मिल्टन ने 
धार्मिकवाद-विवाद में भी भाग लिया और व्यक्ति की खतंत्रवा के लिए पुस्ति- 
का लिखी | इसी प्रकार उसने प्रेस की खतंत्रता के लिए. पैम्फलेट लिखा | 
ताले यह है कि मिल्टन ने उन सभी संस्थाओं का विरोध किया जो उसकी 
दृष्टि में प्रगति की विरोधी थीं। उठ समय शिक्षा का प्रश्न भी अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण था | श्रतः मिल्टन ने एक ऐसा स्कूल खोला जिसमें विद्यार्थियों के अध्ययन 
के साथ रहने का भी प्रचन्ध था | इस प्रकार इस 'वोडिगस्कूल” के संचालन से 
मिल्टन को शिक्षा सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान हुआ जिसका विवरण हम उसकी 
पुस्तिका “ट्रेक्टेट श्रोंफ एजूकेशन”" में पाते है। इस पुस्तिका को मिल्टन 
ने काफी अनुभव के पश्चात्‌ ५६ वर्ष की अ्रवस्था मे लिखा था । इसके अध्ययन 
से मिल्टन के शिक्षा-सम्बन्धी उद्देश्य; विषय पद्धति ओर संगठन का ज्ञान हो 
जाता-है | 

मिल्टन का उद्देश्य--मिल्टन की शिक्षा का उद्देश्य उसके द्वारा की 
गई शिक्षा की परिभाषा से मल्लीभाँति स्पष्ट हो जाता है। वह परिभाषा इस 
प्रकार है :--मैं उसे पूर्ण और उदार शिक्षा कहता हूँ जो मनुष्य को शान्ति 
तथा युद्ध काल में समान रूप से सभी वेयक्तिक तथा सामाजिक कार्यों को न्‍्याय- 
पूचंक, कुशलता तथा उदारता के साथ करने के योग्य बनाती है ।”* इस तरह 
मिल्टनशिक्षा में अनुभव, दैनिक जीवन की कुशलता आ्रादि मानवताबादी- 
ययार्थवारदी [तथ्यों को आवश्यक मानता था | 

मिल्टन के विषय--इसी उद्देश्य की दृष्टि से मिल्टन ने शिक्षा के विषयों 
का चुनाव किया। उसने प्राचीन भाषाओं को पाय्यक्रम में स्थान दिया क्योंकि 
बिना इसके अध्ययन के व्यक्ति का धार्मिक तथा नेतिक विकास सम्भव नहीं था ! 
जीवन की कुशलता तथा यथार्थ की दृष्टि से मिल्टन ने साधारण विज्ञान, दर्त- 
कारी, गणित, तथा सामाजिक विपय की शिक्षा को पाठ्यक्रम में खान दिया | इस 
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प्रकार उसने जो पाठ्यक्रम बनाया उसमें सभी प्राचीन भाषाओं--ग्रीक, लैटिन 
हिनत्र; काल्‍डी, सीरियन--तथा गणित, विज्ञान और सामाजिक विषयों को पर्याप्त 
स्थान दिया गया | इसका ' परिणाम यह हुआ कि पाठ्यक्रम बहुत बोमिल ओर 
सामान्य विद्यार्थी की क्षमता के बाहर हो गया । 

मिल्टन की पद्धति--मिल्य्न की शिक्षा-पद्धति जीसुइट-शिक्षा पद्धति से 
बहुत कुछ मिलती थी क्योंकि उसमें पुनराइत्ति का महत्वपूर्ण स्थान था ! इसके 
अतिरिक्त उसने भ्रमण और यात्राओ्ं को भी शिक्षा का श्रावश्यक साधन समझा 
क्योंकि इनके द्वारा बालक को निरीक्षण, अनुभव और कुशलता प्राप्त करने 
का अवसर मिलता था । 

मिल्टन का शिक्षा संगठन्त--मिल्टन का शिक्षालसंगठन 'एकेडेमी? के 
नाम से प्रसिद्ध है. एकेडेमी के संगठन के लिए, मिल्टन का कथन था 'कि इसके 
लिए इतना बड़ा भवन होना चाहिए. जिसमें १५० विद्यार्थी शिक्षा पा सकें | 
एकेडेमी में उन्ही विद्यार्थियों की शिक्षा हो जो १२ वर्ष की आयु में भर्ती होकर 
२१ वर्ष की आयु तक माध्यमिक्त तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करें । इस प्रकार की 
एकेडेमी जहां भी सुविधा हो खोली जाय । इसके अ्रतिरिक्त विद्यार्थियों के शारी- 
रिक विकास के लिए व्यायाम और खेल का प्रत्रस्ध किया जाय | इस प्रकार 
मिल्टन ने एकेडेमी के संगठन का जो खरूप निश्चित किया; उसके श्रयुसार कई 
शिक्षण संस्थाये मानवतावादी शिक्षा के विरोध में धनिक वर्ग द्वारा इड्लेंड 
मैं खोली गई । 

मिल्टल का प्रभाव--जैसा कि हम जानते हैं मिल्टन एक कवि था | 
अतः उसे शिक्षा का पूर्ण ज्ञान श्रास न था। इसलिए, उसने शिक्षा के उद्देश्य 
श्रोर पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में ऐसी बातें कहीं; जो साधारण मनुष्य की समझ के 
बाहर थीं | अतः मिल्टन का जो कुछ भी प्रभाव था; वह केवल धनिक वर्ग पर 
था ओर इसी वर्ग ने एकेडेमी संस्थाओं के संगठन में योग दिया। इसके 
अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि मिल्टन ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर ही 
ध्यान दिया ओर प्रारम्मिक शिक्षा की अ्रवहेलना की | इसका कारण कुछ 
विद्वानों के अनुसार मिल्टन का पग्राचीनता के प्रति ( मानवतावादी ) मोह था | 
मिल्टन ने शारीरिक ओर मानसिक विकस के लिए शिक्षा का जो खरूप 
निश्चित किया, उसमे क्रमशः स्पार्टी और यूनानी आदर्शों का सम्सिश्रण किया 
गया | उसका ऐसा करना अनुचित था | इसके अतिरिक्त उसने माध्यमिक तथा 
'उच्च-शिक्षा की सम्मिलित व्यवस्था की । उसका ऐसा करना शिक्षा की श्रेष्ठता की 
दृष्टि से श्रेयस्कर नहीं प्रतीत होता | मगर इतना सब कुछ होते हुए. भी यह 
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खीकार करना पड़ेगा कि प्रिल्ठन ने शिक्षा की जो-व्याख्या की; वह प्रगतिशील 
है और उसमें व्यक्तित्व के विकास की संभावनाएं निहित हैँ । इतना ही नहीं 
प्रौ० ग्रेव्य का मत है कि मिल्टन के शिक्षा-सिद्धांतो में ज्ञानेन्द्रिय यथार्थवादी के 
भी अंश हैं। उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि मिल्टन मानवताबादी 
यथाथवाद से सामाजिक तथा ज्ञानेन्द्रियन्यथार्थवाद की श्रोर श्रग्नसर हो रहा था | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि मिल्टन कुछ दृष्टियों से सीमित होते हुए. भी अपने 
विचारों में प्रगति-शील था | लेकिन इतना सब कुछ होते हुए; भी मिल्टन का 
प्रभाव खैजले के समान ही पड़ा | वह विचार-जगत्‌ को ध्यवह्यर जगत्‌ से अधिक 
प्रमावित कर सका | 


_असन्‍न्‍न्‍न्‍थप कमल कमनननननक, 


माइकेल द मानतेन 
सामाजिक यथार्थवादी शिक्षक 


सामाजिक यथार्थवांदी-इसके पूर्व कि हम माइकेल द मानतेन 
( १४३३-१५४६२ ६० ) के शिक्षा-सिंद्धांतों का अध्ययन करे; हमें यह जान लेना 
चाहिए. कि वह किस प्रकार सामाजिक-यथार्थवादी शिक्षक है क्योंकि इस सम्बन्ध में , 
अनेक विद्वानों ने शंकाएँ प्रकट कीं जिनका उल्लेख पाल मोनरो ने अ्रपनी 
पुस्तक # में किया है। श्रतः मोनरों महोदय लिखते हैं कि प्रो” लारी ( 7.8ए- 
776 ) मानतेन को मानवतावादी मानते हैं, श्री किक ( (207० ) यथार्थवादी 
तथा कुछ श्रन्य लोग प्रकृतिवादी | इस प्रकार मानतेन के सम्बन्ध में अनेक 
विवाद हैं, जिनका निराकरण आवश्यक है | मोनरों महोदय ने इस सम्जन्ध मे 
अपने विचार प्रगठ किए. हैं और उन्होंने यह सिद्ध किया है कि मानतेन न तो 
मानवतावादी है, न यथार्थवादी और न प्रकृतिवादी | यदि वह है तो केवल 
सामाजिक यथार्थवादी | यह तथ्य उस समय स्पष्ट होगा, जब हम मानतेन के 
विचारों का अध्ययन करेगे | 

मानतेन फ्रांस निवासी था, ओर मिल्टन की भाँति इसका भी साहित्य-जगत्त्‌ 
में बड़ा सम्मान था॥विह सामाजिक जीवन में अभिरुचि रखता था और चाहता 
था कि समाज की उन्नति हो । श्रतः उसने शिक्षा के खरूप का अध्ययन किया 
ओर अपने विचारों को इन तीन पुस्तिकाओं में प्रकट किया +--(१) ओऑॉफ 
पेडेन्टरी? (२) “ऑफ द एजूकेशन श्रॉफ चिल्ड्रोन!, (३) ऑफ द अफेक्शन श्रॉफ 
फादस ढु देयर चिल्ड्रे न! | इन भ्रन्थों में मानतेन ने शिक्षा-सिद्धान्त आदि सम्बंधी 
जिन विचारों को व्यक्त किया है; उनके आधार पर हम उसके उद्देश्य, विषय, 
पद्धति और संगठनःआदि का अध्ययन कर सकते हैं । 

मानतेन का उद्देश्य -मानतेन के अनुसार शिक्षा केवल किसी बात को 
सीखना नहीं है और न तो वह किसी वस्ठु का केवल ज्ञान ही प्राप्त कर लेना है | 
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वास्तविक शिक्षा तो वह है जो व्यक्ति 'में बुद्धि और विवेक उत्पन्न करे जिससे वह ! 


अपना जीवन कलापूर्ण रीति से व्यतीत कर सके । इस संबंध में मानतेन सिसरे 
के इस कथन का उल्लेख करता है--“सभी कलाओं से श्रे--जीवन व्यतीत 
शो की कला--को वे सीखने? के स्थान पर अपने जीवन में उतारते थे |” 
सरो श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है 
“ल्निंद! और व शक अतः हम कर जे आवक 5४ 
| | अतः हम कह सकते हैँ कि मानतेन 
कोरे ज्ञान का विरोधी और व्यावहारिक ज्ञान का समर्थक था | दूसरे शब्दों में वह 
मानवतावादी दृष्टिकोश का समर्थन नहों करता था। क्योंकि उसकी दृष्टि में 
प्राचीन साहित्य का अध्ययन साध्य नहीं था । वह तो प्राचीन साहित्य के अध्ययन 
में सामाजिक उपयोगिता हंढ़ता था। वह यह देखना चाहता था कि क्‍या 
प्राचीन साहित्य का अध्ययन व्यक्ति को इतना व्यवहार-कुशल, विवेकशील और 
सामाजिक बना देता है कि वह जीवन की कला के अनुसार रह सके | इस प्रकार 
हम देखते है कि मानतेन किसी चीज के सीखने मात्र को शिक्षा नहीं मानता॥ 
वरन्‌ वह यह चाहता था कि सीखी बातों के अनुसार रहा जाय | यहाँ उसके उस 
वाक्य का उद्धरण अपेक्षित है जिसे हम उसकी पुस्तक 'एजकेशन ऑफ चिल्ड्रेन! 
में पाते है। मानतेन लिखता है--“मैं चाहूँगा कि मेरे भद्र युवक यात्रा को ही 
पुस्तक मानकर पूरा ध्यान दे क्योंकि उसके द्वारा हम विभिन्‍न विचारों, व्यवहारों, 
नियमों आदि का ज्ञान होता है और उसकी सहायता से हम सही निर्ण॑य पर 
पहुँच सकते हैँ तथा सही बातों का पता लगा सकते हैं ।” अतः इस विवेचन के 
आधार पर हम कह सकते हैं कि मानतेन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति 
को इतना विवेकशील ओर व्यवहासकुशल वना देना है जिससे वह सामानिक 
जीवन में सफलता प्रास कर सके | 
मानतेन की पद्धति--मानतेन के उद्देश्य के श्रनुसार शिक्षा-पद्धति ऐसी 
हो जो बालक में विवेक और विचार उत्पन्न करे | इस दृष्टि से बह पुस्तकीय 
शिक्षा के पक्ष में नहीं है क्योंकि उसका यह विश्वास था कि दूसरे के ग्रन्थों का 
श्रध्ययंन करके मनुष्य विद्वान्‌ हो सकता था; लेकिन ब्रिना अपने ज्ञान भ्रौर अनु- 
भव के वह बुद्धिमान नहीं हो सकता | अतः वह रटने के स्थान पर अनुभव पद्धति 
को चाहता है। उसकी पद्धति में यात्राओं का महत्व श्रधिक है क्योंकि इनसे 
व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अ्रतिरिक्त मानतेन शिक्षा-पद्धति में सामा- 
जिक वातावरण और स्वाभाविकता भी चाहता है। इस सम्बन्ध में इसके द्वारा 
की गईं मानवतावादी शिक्ञा-पद्वति की आलोचना उल्लेखनीय है क्योंकि इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि मानतेन किस प्रकार की शिक्षा के पक्ष में थाः-- 
१७ 


क 


श्ष्प्र पश्चिमी शिक्षा का इतिहास 


“जिस प्रकार चिड़िया दाना चुगने के लिए, एक खेत से दूसरे खेत में जाती है 
आऔर-बिना चखे उस दाने को अपने बच्चों को खिला देती हैं, उसी प्रकार मानवता- 
वादी अध्यापक पुस्तकी से ज्ञान चुनकर ओर अपने होंठों पर रख कर विद्यार्थियों 
के चुगने की बात कौन कहे, उस हवा में छोड़ देते हैं ।” इस प्रकार मानतेन 
शाब्दिक शिक्षा-पद्धति का विरेध और व्यावहारिक पद्धति का समर्थन करता है | 
इसके अतिरिक्त विलियम बोयड# का विचार है कि मानतेन की शिक्षा-पद्धति में 
तीन बाते प्रधान हैं । सर्वप्रथम वह यह चाहता है कि बालक की रुझान सर्वश्रेष्ठ 
ओर सर्वोपयोगी वस्तुओं की ओर आकर्षित करना चाहिए । इसके साथ ही 
अध्यापक की यह स्मस्ण रखना चाहिये कि एक ही पद्धति सभी बालकों के लिए, 
समान रूप से उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती | दूसरी बात मानतेन यह चाहता 
था कि शिक्षा-पद्धति में किसी प्रकार की बाध्यता, दबाव, आतंक और हिंसा का 
अंश न हो | इस प्रकार वह शारीरिक दंड के विरुद्ध था और शिक्षा पद्धति को 
बालक के स्वभाव और म्नोविकास के अनुकूल बनाना चाहता था। मानतेन 
शिक्षा-पद्धति में तीसरी विशेषता यह चाहता था कि इसके द्वारा बालक को प्रत्येक 
वस्तु का 'अपना' ज्ञान हो जाय ओर वह अपनी निर्ण॑य-शक्ति का उपयोग कर 
सके । इस प्रकांर हम देखते हैं कि मानतेन की शिक्षा-पद्वति के आधार थे, मनो- 
विकास, स्वाभाविकता, अनुभव ओर निर्णय-शक्ति । 

शिक्षा के विषय--इस सम्बन्ध में मानतेन सर्वप्रथम यह चाहता था कि 
बालक को शिछालय में व्यावहारिक शान दिया जाय | साधारण पठन-लेखन की 
शिक्षा घर पर ही हो । गम्भीर अध्ययन के लिए, विद्वानों से विचार-विमर्श, शोर 
यात्राएं होनी चाहिएँ, क्‍योंकि इन यात्राओं में विदेशी भाषाओं का भी अध्य- 
यन हो जाता है ।*इस तरह मानतेन मातृभाषा के अतिरिक्त व्यावहारिकता 
के दृष्टि से पड़ोसी देशों की भाषाओं का अध्ययन आवश्यक मानता था। इसके 
अतिरिक्त मानतेन शिक्षा के विषयों में इतिहास को भी स्थान देता था क्योंकि 
बिना इतिहास के अध्ययन के अतीत के अनुभवों का ज्ञान नहीं हो सकता | इस 
दृष्टि से इतिहास + महान पुरुषों के प्रगतिशील कार्यों पर ही ध्यान देना आवश्यक 
है, न कि उनके जन्म तथा मृत्यु की तिथियों पर। दूसरे शब्दों में मानतेन 
इतिहास के जीवित अतीत को महत्व देता है। इतिहास के साथ मानतेन उतत 
भूगोल को भी आवश्यक समभता था जिसके द्वारा संसार के लोगों के रहन- 
सहन, व्यापार-च्यवसाय का ज्ञान हो । इसके वाद मानतेन शिक्षा मैं तक, गणित 
'और विज्ञान जैसे विपयों को स्थान देता था। लेकिन इसी के साथ वह यह भी 
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कहता था कि व्याकरण और तकंशास्त्र जैसे विषय निरणथ्थक प्रतीत होते हैँ क्योंकि 
इसके कारण केवल शब्द-जाल में बेंध जाना पड़ता है | इससे कहीं श्रच्छा होता 
यदि विद्यार्थियों को जीवनदर्शन ( ?7]08077ए ० ॥/6 ) की शिक्षा दी 
जाती | इस प्रकार शिक्षा के विषय को चुनते समय मानतेन ने जीवन की दृष्टि 
से उपयोगिता, व्यावहारिकता, और साधारण ज्ञान का ध्यान रखा | 
शिक्षा का संगठन--मानतेन अपने समय के शिक्षा-संगठन से संतुष्ट 
नहीं था | उस्के कई कारण थे | एक तो सभी विद्यार्थियों की ओर अध्यापक ध्यान 
नहीं दे पाता था क्योंकि शिक्षा सामूहिक रूप से होती थी | इस कारण शिक्षक श्रौर 
विद्यार्थी मे व्यक्तिगत सम्पर्क भी स्थापित नहीं हों सकता था। इसके श्रतिस्क्ति 
उस समय का शिक्षा-संगठन ऐसा था जो बालकों को व्यावहारिक ज्ञान देने मे 
रुकावट उत्पन्न करता था क्योंकि उनके वातावरण में स्वामात्रिकता ओर सामा- 
जिकता का श्रमाव था। इन्हीं सत्र कारणों से मानतेन ऐसा शिक्षा संगठन 
चाहता था जिसके द्वारा वैयक्तिक शिक्षा हो सके | दूसरे शब्दों मे वह प्रत्वेक 
विद्यार्थी के लिए अलग अलग अध्यापक चाहता था। यदि मानतेन की यह 
बात खीकार कर भी ली जाय, तो व्यावहारिकता इसे अस्वीकार करती है । 
श्रार्थिक कठिनाई श्रौर अ्रध्यापकों की कमी को देखते हुए मानतेन के शिक्षा- 
संगठन का कौन समर्थन कर सकता है। इस प्रकार हम देखते ह कि मानतेन का 
शिक्षा-संगठन अ्रव्यावहारिक था ! 
मानतेन का प्रभाव--मानतेन के विचारों के अध्ययन से यह प्रतीत 

होता है कि यद्यपि वह सामाजिक यथार्थवाद का समर्थक था, लेकिन उसकी शिक्षा 
साधारण जनता का ध्यान कम रखती थी। धनी-वर्ग से अधिक सम्बन्ध श्रीर 
सम्पकत होने के कारण शिक्षा-सम्बन्धी जितने विचार मानतेन ने ब्यक्त किये, 
उनमें हम उसी वर्ग की शिक्षा की समस्याह्रों का समाधान पाते है। यही 
कारण है कि एक विद्यार्थी के लिए एक अ्रध्यापक की मॉग मानटेन करता है। 
यही कारण है कि वह प्रारम्मिक शिक्षा की अवहेलना करता है श्र शिक्षा को 
अमिजातवर्ग के अनुकूल बनाना चाहता है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए 
भी यह खीकार करना पडेगा कि मानतेन ने शिक्षा श्रौर समाज में अधिक सम्पर्क 
स्थापित करमे की चेश की, और जीवन की कला पर श्रधिक बल दिया | इस 
प्रकार हम कह सकते हैँ कि मानतैन परिचिमी शिक्षा के विकास में सहायक होता 
है क्योंकि उसने शिक्षा में ख्वामाविकता, सामाजिकता) व्यावहारिकता, कार्ये- 
कुशलता और जीवन की कला का समावेश किया इसी के निर्मिच उसने 
रटने का), विना अनुभव के ज्ञान का और शाब्दिक पद्धति का विरोध किया | 
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चैज्ञानिक युग का प्रभाव--यथार्थवादी शिक्षा का सर्वोत्तम विकास 
जानेन्द्रिय-यथार्थवादी शिक्षा के रूप मेँ हुआ | शानेन्द्रिय-यथार्थवादी शिक्षा ने 
आगमन पद्धति ( /707८४०४ १(९४४०० ) को अपना आधार बनाया । 
लेकिन इस आधार की स्थापना जिस व्यक्ति ने की वह फ्रांसिस बेकन था और 
इसका स्पष्टीकरण रेने डिसकार्टीज़् ( २९०४ 70९5027765: 596-650 ) 
ने किया । वास्तव में बेकन और डिसकार्टीज़ ज्ञानेन्द्रिय यथार्थवाद के दाशनिक हैं | 
बेकन की आगमन-पद्धति का अध्ययन हम विस्तृत रूप में करेंगे। लेकिन इसके 
पूर्व डिसकार्टीज की पद्धति का संक्षित उल्लेख आवश्यक है| डिसकार्टीज़ ने 
अपनी पंद्धति के स्पष्टीकरण में कई पुस्तक लिखीं जिनके अध्ययन के आधार पर 
हम उसमे चार बातें पाते हैंः-- 

(१) ऐसी कोई बात खीकार मत करो जिसमें सन्देह की सम्भावना हो | 

(२) प्रत्येक कथन का इस प्रकार विश्लेषण करो जिससे उसका सरल रूप 
स्पष्ट हो जाय | 

(३) कथन के साथ रूप॑ के प्रत्येक अंश की समीक्षा करो | 

(४) अंतिम धारणा इस प्रकार बनाओ कि कोई बात रह न जाय |# 

इस प्रकार डिसकार्टीज ने पद्धति को वैज्ञानिक वनाने का प्रयास किया | 
ऐसा होना खाभाविक भी था क्योंकि उस समय यूरोप में विज्ञान का उदय 
ओर नये नये वैज्ञनिक यन्त्रों का आविष्कार हो रहा था । कोपरनिकस, केप्लर 
तथा गलीलियो जैसे वैज्ञानिकों ने आकाश के नक्षत्रों तथा ग्रहों के सम्बन्ध में 
नयी वाते बनाई । न्यूटन ने भी इसी सदी ( सत्तरहवीं ) में पृथ्वी के आकर्षण 
की बात बताई । इस प्रकार चारों ओर विज्ञान की धूम थी ओर इसका प्रभाव 
शिक्षा पर भी पड़ा ! बेकन और डिसकार्टीज ने वैज्ञानिक दर्शन के आधार पर 
शिक्षा-पद्धति में ज्ञानेश्द्रिय-यथार्थवाद का समावेश किया; और इस पद्धति के अनु- 
सार कई शिक्षकों ने कार्य किया जिनमें इद्धलैंड के सुलकास्टर, फ्रांस के पीटर, 
शेमस, स्पेन के छंडोविको वाइव्ज्र, जमेनी के राट/के ओर मोराविया के शिक्षक 


8 छा5णए छ डित९४४००- ०ए पत, 6. ७०0०0, ९४8४० 478- 
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कमेनियस का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है| वेकन इस काल का दाश- 
निक; साहित्यकार और सुधारक था | अतः उसके शिक्षा-सम्बन्धी विचार प्रधान 
रूप से दार्शनिक हैं| इस प्रकार ज्ञानेन्द्रिय यथार्थवाद के अनेक प्रसिद्ध शिक्षक हैं | 
श्रत्र हम केवल प्रमुख शिक्षकों की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे क्योंकि इनमें 
से वाइब्ज ( १४६२-१५४० ) तथा रेमस ( १५१५-१५७२ ) सोलहवीं सदी 
के शिक्षक हैं और इनमें हम शानेन्द्रिय यथार्थ का अंकुर ही पाते है। इनके श्रति- 
रिक्ति जो अन्य चार शिक्षक हैं वे सत्तरहवीं सदी में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 
काल की दृष्टि से इन चारों का क्रम इस प्रकार है+--मुलकास्टर (१५३०-१६११), 
बेकन ( १४६१-१६२६ ), राठके ( १५७१-१६३५ ) तथा कमेनियस ( १५६२- 
१६७० ) | इसी क्रम से हम इन शिक्षकों का अध्ययन करेंगे । 

रिचर्ड सुलकास्टर ( १५३०-१६११ )--सोलहवीं सदी में वाइब्ज 
आर पीटर रेमस द्वारा अंकुरित ज्ञानेन्द्रिय यथार्थवादी शिक्षा को सचहवीं सदी मे 
विकसित करने का श्रेय रिचर्ड मुल॒कास्टर (रिटाक6 एा८४४८०० ) को है। 
मुलकास्टर ज्ञानेन्द्रिय यथा्थवादी शिक्षा के सम्बन्ध में अधिकारिक और व्याव- 
हारिक विचार इसलिए, रख सका कि उसके जीवन का अधिकांश समय श्रध्यापन- 
कार्य मैं व्यतीत हुआ था | वह इड्जलैंड के मर्चेन्ट टेलर स्कूल का २४ वर्ष तक 
और सेंट पाल स्कूल का १२ वर्ष तक प्रधानाध्यापक था | प्रधानाध्यापक के रूप 
में मुन्नकास्टर को अनेक अनुभव हुए, निन्हें उसने अपने ग्रैथो# में व्यक्त क्रिया 
है | इन पुस्तकों को उसने ५१-४२ वर्ष की अ्रवस्था में लिखा था | अतः इनमें 
व्यक्त विचार प्रौढ़ और गंभीर हैं | 

सुलकासठर का उद्देश्य -मुलकास्टर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य 
शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास प्रकृति के पूर्ण योग द्वारा करना 
है। इस प्रकार मुल॒कास्टर ने शिक्षा का जो उद्देश्य निश्चित किया; वह शाने- 
न्द्रिय यथार्थवाद के अनुकूल था । 

शिक्षा की पद्धति--मुल॒कास्टर ने शिक्षा का जो उद्देश्य निश्चित किया, 
वह बालक के विकास को प्रधानता देती थी | हसज्ञिए: शिक्षा की पद्धति में भी 
बालक को केन्द्रिय स्थान मिलना खामाविक था। बालक की प्रधानता के कारण 


# (] ) 20थ075 जोश) पं85९ एाग्रापएर ढलॉएशआप्राहषैधा०९४ 08 
ल्द्गं।त्त शाला 28 ग60688न्‍कए  #0. था प्रभंगांगहड पए० रण 
णा]07७, थंधाढए 707 | झंती थ). फछा 90075 ० प्रढ्चाए 7 ल॑ए 
90065 ( 458] ), 

(५ ) 6 पाठ एश४ ०६ "९ छ&6760६9०76 ( 582 ). 
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मुलकास्टर ने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा निश्चित किया । यहाँ यह उल्लेख- 
नीय है कि उस समय प्रारम्म से ही लैंटिन की शिक्षा आरम्म कर दी जाती 
थी | मुलकास्टर ने इसका विरोध किया और शिक्षा-पद्धति में मातृभाषा को 
माध्यम बनाया | 
शिक्षा-पद्धति में सुधार की दृष्टि से सुलकास्टर का दूसरा उल्लेखनीय कार्य 
अध्यापकों की ट्रेनिंग थी । उसने कहा कि केवल ट्रन्ड ओर कुशल अध्यापक 
ही शिक्षा-पद्धति को सफल बना सकते हैँ। ब्रिना श्रध्यापन-कला की ट्रेनिंग के 
किसी शिक्षक में ब्ाज्ञक की बुद्धि, स्मरण-शक्ति तथा निर्शय-शक्ति को विकसित 
करने की योग्यता आरा ही नहीं सकती | अतः योग्य शिक्षक ही शिक्षा की पद्धति 
ऐसी वना सकता है जिसमें वालक की शक्तियों का विकास इस प्रकार हो कि 
उसके मस्तिष्क पर किसी प्रकार का दबाव न पड़े । 

. शिक्षा के विषय--मुलकास्टर ने शिक्षा के ऐसे विषय भी चुने जो बालक 
की ज्ञानेन्द्रियों के विकास में सहायक होते थे। अतः हम देखते हैं कि उसने 
प्रारम्मिक शिक्षा मैं मातृभाषा के लेखन-पठन की व्यवस्था की | इसी के साथ 
मुल्॒कास्टर ने शिक्षा के विषयों में चित्रकला ओर संगीत को भी स्थान दिया | 
इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा में बालक के मनोविकास के अनुकूल पाव्यक्रम 
निश्चित किया गया | जहाँ तक लैटिन; औक आदि के अ्रध्ययन का प्रश्न है 
उसकी शिक्षा वारह वर्ष की आयु से दी जाती थी। इसके अतिरिक्त मुल्कास्थर 
ने माध्यमिक और उच्च-शिक्षा के पाउ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन को 
अच्छा समझा | इस प्रकार शिक्षा के विषयों में सुलकास्टर का काये प्रारम्मिक 
शिक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। 

शिक्षा का संगठन--मुलकास्टर के शिक्षा-संगठन मै प्रारम्भिक शिक्षालयों 
का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसने इन शिक्षालयों के वातावरण में सुधार ओर 
योग्य अध्यापकों की नियुक्ति की माँग की । इसके अतिरिक्त मुल॒कास्टर ने मातृभाषा 
के माध्यम से शिक्षा की अवधि ६ वर्ष कर दी। बालक ६ वर्ष की श्रवस्था में 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे ओर १२ वर्ष की अवस्था तक मातृभाषा 
के माध्यम से शिक्षा पाते थे | शिक्षा संगठन में इन्हीं नवीनताओं का समावेश 
मुलकास्टर ने किया |. 

समाज पर प्रभाव--शिक्षा की प्रगति पर मुलकास्टर का पयात्त प्रभाव 
पड़ा; क्योंकि उसने ऐसे सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जिनसे श्रागामी सर्दियों के 
शिक्षक पूर्णतः सहमत थे । मुलकास्टर ने मातृभाषा को प्रारम्मिक शिक्षा का 
माध्यम बना कर एक बहुत बड़ा काये किया । इतना ही नहीं उसने अंगरेजी 
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भाषा की भी हिमायत की श्रौर कहा कि इसमें भी वही श्रेष्ठता है जो लैटिन तथा 
ग्रीक में है। इस बात की सिद्ध करने के लिए उसने अपने विचार श्रेंगरेजी भापा 
में व्यक् किये, और उसकी इस श्रमिव्यक्ति को देख कर उसके कथन में कोई संदेह 
नहों रह गण | इस प्रकार मुल्नकास्टर ने प्राचीन भापाओं के खान पर प्रादेशिक 
भाषा की श्रेष्ठत।। खापित की ओर इसका समाज पर बडा प्रभाव पडा; क्योंकि 
साधारण जनता प्रादेशिक मापा को जानती थी और त्रीक तथा लैटिन अमिजात 
बर्ग की भापा थी | दुसरे शब्दों में मुल़कास्थर ने जनता की भाषा को शिक्षा का 
माध्यम बनाया और उसमें साहित्यिक श्रेष्ठ उत्पन्न करने का प्रयास किया | मुल्- 
कास्टर ने जिस मार्ग का अनुसरण किया, उस पर अनेक विद्वान चलते गये | 
श्रतः हम कह सकते हैं कि र्थिंड मुल॒कास्टर उन शिक्षा शाह्रियों में था जिसका 
प्रभाव सप्ताज तथा शिक्षा-लगत्‌ पर पर्याप्त मात्रा में पड़ा । 


केक कम कमननन्‍«कनत जनन-म>म 


फ्रांसिस बेकन 


फ्रांसिस वेकन ( १४६१-१६२६ )--यूरोप में विशान का उदय सोल- 
ह॒वी-सत्रहवीं सदो में होने लगा था और इसका क्या प्रभाव पड़ा इससे हम परि- 
चित हैं | जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, उस पर वैज्ञानिक प्रभाव ज्ञानेन्द्रिय 
यथार्थवाद के रूप में दिखाई पड़ा । ज्ञानेन्द्रिय यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा की 
पद्धति में प्रमुख परिवत्तंन करने का प्रयास फ्रांसिस बेन (70०५ 82007) 
ने किया | बेकन की इस पद्धति को आगमन प्रणाली कहते हैं । इस प्रणाली का 
अध्ययन हम बेकन की 'शिक्षा की पद्धति! पर विचार करते समय करंगे | 

शिक्षा का उद्देश्य -बेकन एक लार्ड का पुत्र था ओर उसे किसी बात की 
कमी नहीं थी | लेकिन आरम्भ से ही वह शिक्षा में अभिरुचि रखता था| वह 
चाहता था कि शिक्षा की प्रगति तीत्र गति से हो जिससे लोग 'शान शक्ति है'# के 
महत्व को समऊ सके | अतः बेकन ने 'एडवांसमेंट आफ लर्निंग” नामक ग्रंथ 
लिखा । इसके श्रतिरिक्त उसका दूसरा ग्रंथ द्‌ न्यू एट्लांटिस' ( १६२४ ) है 
जिसमें उसने एक आदर्श विद्यालय की कल्पना की है| इन ग्रंथों के आधार पर 
हम बेकन की शिक्षा के उद्देश्य को निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उसकी शिक्षा 
का उद्देश्य व्यक्ति को प्रकृति पर अधिकार प्रदान करना है।। दूसरे शब्दों मे 
बेकन ने शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक जीवन को उपयोगी बनाना बताया | इस 
प्रकार उसने अध्यात्म के स्थान पर बुद्धि की स्थापना की और शिक्षा मैं प्रकृति को 
प्रमुख स्थान दिया | प्रकृति पर अधिकार पाने के लिए. भौतिक शास्त्र से सहायता 
लेनी चाहिए. | इस प्रकार वेकन का शिक्षा के उद्देश्य के विषय में यह मत था कि 
शिक्षा तो साधनमात्र है | इसका उद्देश्य ,मनुष्य की श्रेष्ठत को “बस्वुश्रों? से 
अधिक सिद्ध करना है तथा मनुष्य की और वैज्ञानिक शक्तियोँ में एकरूपता 
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स्थापित करना है| इस प्रकार मनुष्य प्रकृति के नियमों का श्रध्ययन करके उस 
पर शासन कर सकता है और अपने शान को एक शक्ति का रूप प्रदान कर 
सकता है। इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि वेकन की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति 
को प्रकृति पर शान के आधार पर श्रधिकार प्रदान करना है जिससे वह समाज 
के लिए, उपयोगी चन सके । 

शिक्षा की पद्धति--ऊपर दिए, गए उद्देश्य-सम्बन्धी विचार में यह स्पष्ट 
है कि बेकन शिक्षा को ऐसी बनाना चाहता था जो प्राकृतिक शक्तियों को मनुष्यों 
के अधिकार में कर दे । दूसरे शब्दों में वेकन शिक्षा की पद्धति को वैज्ञनिक 
स्वष्टप देना चाहता था | जैसा कि हम जानते हैं; वेकन आगमन-पद्वति का 
सम्तर्थक था | उसकी भ्रागमन पद्धति की स्पष्टता के लिए हम एक उदाहरण ले 
सकते हैं। मान लीजिए कि शिक्षक को यह बतलाना है कि "पृथ्वी में आकर्षण 
होता है? | लेकिन वह इस सिद्धांत को बालकों से पहले न कह कर उनसे कहता 
है कि जब हम गेंद ऊपर फेंकते हैं तो व नीचे आ गिरती है | पेड़ से फल टूट 
कर नीचे जमीन पर आ जाता है | कोठे पर से पत्थर फेंकने पर भी वह नीचे आ 
जाता है। इससे क्‍या सिद्ध होता है! इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी में कोई 
शआकर्षण-शक्ति है जो सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है। इस प्रकार इस 
प्राकृतिक नियम को बता देने के बाद, वह इसे सिद्ध. करने के लिए. किसी प्रयोग 
से पृथ्वी के आकर्षण को सिद्ध करता है। संक्षेप में श्रागमन-पद्धति का यद्द रूप है 
जिसमें निम्नलिखित विशेषताएँ हैं।--- 

(!) बालक नियम को स्वयं निकालता है | 

(२) आगमन पद्धति द्वारा प्राप्त शन में नवीनता होती है । 

(३) इस पद्धति में श्रनुसंधान आवश्यक है | 

(४) अनुसंधान करने के बाद ही, नियम का ज्ञान होता है | 

(५) इस पद्धति में वालकों को अधिक सुविधा होती है और वे पूर्ण रूप से 

क्रियाशील होते हैं । 

इस प्रकार बेकन ने आगमन-पद्धति की स्थापना करके अरस्तू की पराचीन- 
पद्धति की निंदा की और कहा कि अ्रनुमान का शान उपयोगी नहीं होता | वास्त- 
विक शान अनुसंधान से मिलता है | अ्रतः शिक्षा की पद्धति वैज्ञानिक होनी 
चाहिए. | इस सम्बन्ध में वेकन की वह उक्ति उल्लेखनीय है जिसमें वह वैज्ञानिक 
की तुलना मघुमवखी से करता है | वेकन कहता है कि हमे न तो मकड़ी की 
तरह होना चाहिए जो अपने चारों ओर केवल जाला बुंनती रहती दैऔर न 
चींटी की तरह, जो केवल चीजों को इकट्ठा करती है। हमे तो मधुमक्खी की 
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तरह होना चाहिए, जो संग्रह और व्यवस्था दोनों कार्य करती है। इस प्रकार यह 
स्पष्ट हो जाता है कि वेकन वैज्ञानिक रीति से कार्य करने पर कितना अधिक 
बल देता था | 
दुबेलताएँ--बेकन ज्ञानेन्द्रियों की सहायता से बुद्धि प्राप्त करने के पत्त में 
था । अ्रतः इस सम्बन्ध में उन पाँच बातों का उल्लेख आवश्यक है जो वेकन 
के अनुसार मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाती हैं। बेकन इन्हें आइडल्स! 
(00]5 ) अर्थात्‌ मन की दुर्बंलताएँ कहता था। उसके अनुसार पहली 
दुर्बलता वह थी जो मन॒प्य को जातीय ( 77776 ) कमजोरियों की ओर ले 
जाती हैं| इस प्रवृत्ति के कारण मनुप्य प्रकृति में इतनी व्यवस्था चाहता है कि 
उसे कोई कठिनाई न उठानी पड़े | इस दुबंलता को वेकन ने आइडल्स आफ 
- ढ द्राइब” कहा । दूसरी दुर्बलता आइडल्स आ्राफ द केव” की है जिसके कारण 
मनुष्य के मन में ऐसी धारणाएँ बन जाती हैं जो उसकी निजी होती हैं |# तीसरी 
दुर्बलता का नाम आइडल्स आफ द मार्के--प्लेस! है जो दूसरों से वार्तालाप 
करते समय कट वचनों से उत्पन्न होती है। बातचीत में शब्दों का कट व्यंग मन 
को वहुत प्रभावित करता है| चौथी दुर्बलता को बेकन 'आइडल्स ऑफ द थिये 
टर! कहता है | इसके कारण मनुष्य किसी भी सिद्धान्त को ब्रिना उसकी पूरी जाँच 
किये; श्रॉख-मू द्‌ कर मान लेता है। पॉँचवीं और अ्रन्तिम दुर्बलता को उसने 
ध्राइडल्स ऑफ द स्कस” कहा जिसके अनुसार मनुष्य यह सोचने लगता है कि 
बिना निर्णय ओर अनुसंधान के कोई काये किया जा सकता है। »< इस प्रकार 
बेकन का यह निश्चित मत था कि जब्न तक मनुष्य में ये दुर्बलताएँ होंगी, तब 
तक वह आगमन-पद्धति के अनुकल काये नहीं कर सकता | 


शिक्षा के विषय--बेकन शिक्षा का ऐसा पाख्यक्रम चाहता था जो समाज 
के लिए, उपयोगी हो । इसके लिए वह सम्पूर्ण ज्ञानकोश की व्यवस्था इस प्रकार 
करना चाहता था कि किसी प्रकार को कठिनाई के बिना हम उस ज्ञान को शक्ति 
का रूप देकर सम्राज की उन्नति करें | उसका विश्वास था कि पाव्यक्रम में प्रकृति 
सम्बन्धी विषयों को केन्द्रीय स्थान मिलना चाहिए; | दूसरे शब्दों मैं वह वैज्ञानिक 
विषयों को पाख्यक्रम मे सबसे ऊँचा स्थान देता था; क्योंकि इनके अध्ययन से 
अनुसंधान और कार्य में रुचि उत्पन्न होती है और बालक अनुमान और अन्ध- 
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विश्वात में नहीं फँसता | इसके वाद वेकन साहित्य; दर्शन और धर्म का अध्ययन 
आवश्यक समभता है | दूसरे शब्दों में वह सांध्कृतिक परम्परा का अ्रध्ययन इस 
प्रकार चाहता था कि उसका ज्ञान समाज की प्रगति में सहायक हो सके । इस 
प्रकार बेकत ने-विज्ञान और मानवीय विपरयों के भ्रध्ययन को परव्यक्रम में स्थान 
दिया और इस बात का प्रयास किया कि शान का श्राधार केवल प्रचीन साहित्य 
का श्रध्ययन ही न ही) वरन्‌ उसमें नवीनता भी आए ! 

शिक्षा का संगठन्--बेकन का शिक्षा-संगठन के सम्रन्ध में व्रिचार था 
कि उसका खरूप जीसुइठ संगठन के समान होना चाहिए !'# श्रतः वह शिक्षा- 
पद्धति और संगठन की दृष्टि से जीसुइट विद्यालयों का प्रशंसक था | इसके अति 
रिक्त वेकन के शिक्षा-संगठन सम्बन्धी विचार हमे उसकी पुस्तक 'एडवांसमेंट 
श्रॉफ लर्निंग” में मिलते हैं | इस युस्तक में बेकन ने विश्वविद्यालयों की आलोचना 
की है। उसके अ्रनुतार उस समय विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित सुधार, की 
आवश्यकता थी :--( १) विशन और कला के पाठ्यक्रम को श्रधिक महत्व 
दिया जाय । ( १) प्रयोगशालाशों की वध्यवध्था हो जिससे अनुमान के स्थान 
पर अनुसंघान से कार्य हो सक्रे। (३) विद्यार्थियों को ऐसे विषय न पढ़ाये 
जाये जो उनके मनोविकास के ग्रतिकूल हों । किसी विषय को जितना वे समझ 
सकें, उतना ही उन्हें बताना चाहिए | (४) ज्ञान के विस्तार के लिए विश्वविद्या- 
लयों को प्रयास करना चाहिए. । इसके लिए शोध-कार्य की व्यवस्था ्रावश्यक 
है। इस प्रकार बेकन शिक्षा के संगठन में ऐसा परिवर्तन चाहता था जो बालकों 
के विकास के लिए अ्रनुकूल वातावरण उपस्यित करे ओर साथ ही शोध अथवा 
(रिसर्च! द्वारा नई नई बातों का शान प्राप्त करने में सहायक हो । 

समाज पर प्रभाव-- बेकन के शिक्षा-सम्बन्धी विचारों का सनरहर्वी सदी के 
विद्वानों पर बड़ा प्रमाव पडा ! यह अ्रतिशयोक्ति न होगी, यदि बेफन को सन्नहवी 
सदी का अरस्तू कहा जाय; क्योंकि उसने नवीन शान के विस्तार पर श्रधिक बल 
दिया । इसके अतिरिक्त बेकन ने ग्रकृति के अ्रध्ययन को वैनानिक उन्नति के 
लिए आवश्यक माना | इसका प्रमाव यह हुआ कि लोगों में विज्ञान के श्रध्य- 
यन के लिए प्रयोग, निरीक्षण और अ्रनुसंधान की अभिरुचि उत्न्‍न हुईं। जहाँ 
तक आगमन-प्रणाली का प्रश्न है; उस सम्न्ध में विद्यनों का विचार है कि 
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बेकन इस पद्धति का जन्मदाता नहीं था; क्योंकि इस पद्धति का प्रयोग उस समय 
के वैज्ञानिक अपने . अ्न्वेषणों में पहलें से ही करते थे । लेकिन बेकन ने इस 
पद्धति को वैज्ञानिक खरूप दिया, यह अवश्य ही मानना चाहिए | जहाँ तक 
इस पद्धति की उपयोगिता का प्रश्न है; उसके सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का विचार 
है कि इसमें मी त्रुटियाँ हैं. क्योंकि बेकन अपनी पद्धति में यह मान लेता है कि 
इसके द्वारा सभी व्यक्ति 'सत्यः को पा सकते हैं | दूसरे शब्दों में बेकन ने अपनी 
पद्धति में उस वैज्ञानिक कल्पना को स्थान नहीं दिया जो सिद्धान्तों के सजन . 
में सहायक होती है। लेकिन इतना होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि 
वेकन ने बुद्धि, विवेक और निर्णय के लिए आगमन का आधार ही खीकार 
किया | इस प्रकार समाज की दृष्टि से बेकत़ प्रगति में सहायक हुआ क्योंकि उसने 
विज्ञन के द्वारा नवीन ज्ञान का प्रसार किया और व्यक्ति को समाज के लिए 
- उपयोगी बनाया | 


शिक्षक रायके 


बेकन ने आगमन-पद्धति की जो व्याख्या की उसे व्यावहारिक रूप देने का 
प्यास घुल्फोग वान राठके ( श/०8००8४ ए०ए ॥२०७॥:6 ) ने किया । 
राय्के को लैटिन शब्दावली में रटिक ( ९०६०४ ) भी कहते है | इसके अति- 
रिक्त राय्के ने जिन सिद्धातों का प्रतिपादन किया, उन्हीं के श्राधार पर सन्रहवीं | 
सदी के महान्‌ शिक्षक कमेनियस ने शिक्षाशात्र की व्याख्या कौ) इस प्रकार 
राटके का पश्चिमी शिक्षा के इतिहास में बड़ा महत्व है। मगर इस अध्ययन 
से ज्ञात होगा कि वह उन अ्रभागों में से ण, जिन्हें श्रपने जीवनकाल में 
यश-ग्रासि नहीं होती | 
प्रारम्भिक कार्य--राव्के ( १४७१-१६३५ ) का जन्म जर्मनी में हुआ 
ओर उसकी शिक्षा भी वहीं हुई | शेस्क्राट के विश्वविद्यालय में उसने पादरी के 
कार्य की शिक्षा पाई और इसके बाद वह इद्धश्षंड भी गया था। इच्जलैंड में 
श्रध्ययन करते समय राटके वेकन के विचारों से परिचित हुआ और इसी समय 
उसके मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वह अपने देश की शिक्षा-पद्धति में खुधार 
_ करे | इस इच्छा के पीछे राठके का भाषण सम्बन्धी दोप भी था। वह भलीमॉति 
भाषण नहीं कर पाता था। अतः उसने अपनी इस दुर्बलता को दूर करने के 
लिए बेकन की प्रणाली से भाषा को सुधारना चाह्य | इस प्रकार राटके ने 
शिक्षा-सम्बन्धी जो कार्य किया; उसका सम्बन्ध विशेष रूप से भाषा-शिक्षण 
पद्धति में सुधार करना था | 
जर्मनी वापस आकर कुछ दिनों बाद राठके डचेज़ डोरोथीमैरिया श्रॉफ वेमर# 
से मिला क्योंकि उस पर ड्चेज मैरिया की वडी कृपा थी। श्रतः जब राय्के ने 
अपने शिक्षा-सम्बन्धी विचारों को डचेज़ मैरिया के सामने रखा, तत्र उसने सहा- 
यता का आश्वासन दिया और अपने भाई प्रिंस छड॒विंग से कहकर एक ऐसा 
स्कूल खुलवा दिया जो याठके शिक्षा-पद्धति के श्रनुरूप था | यहाँ यह उल्लेखनीय 
है कि इसके पूर्व राटके ने जमनी के शारुकों के सामने अपनी शिक्षानयोजना को 
सन्‌ १६१२ में रखा था और उसकी जॉच गीसेन यूनिवर्सिटी के दो प्राध्यापकों ने 


न निनमननननन+ है 
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सरकार की ओर रो की और बाद में जेना विश्वविद्यालय के चार प्राध्यापकों ने 
राय्के की योजना ओर पद्धति की परीक्षा की | यह संतोप की वात थी कि इन 
समीक्षाओं के बाद राथ्के की देखरेख में कुछ स्कूलों को दे दिया गया | लेकिन 
वर्ष भर में ही राव्के की असफलता प्रगग हो गई और उसे वहाँ से हटना पड़ा | 
इस पर राटके ने जर्मनी के शासकों से पुनः अनुरोध किया | लेकिन इसका कुछ 
परिणाम न निकला ओर रायके को धूम-घूम कर राजाओं से सहायता मॉगनी 
पड़ी । लेकिन इस समय उसकी सहायता केवल डचेज्ञ मैरिया ने की और इस 
प्रकार कोथेन में उसके लिए. एक ऐसा सकल खोला गया जिसमें वह अपनी 
| पद्धति के अनुसार शिक्षा संचारित कर सके । 

' असफलताएँ--कोथेन स्कूल में प्रायः सभी शिक्षण सामग्री एकन्र थी। 
इतना ही नहीं, स्कूल के लिए एक प्रेस भी था | इसके अतिरिक्त और भी बहुत 
से क्रीमती सामान थे | शिक्षश-समाग्री की व्यवस्था के बाद राय्के ने अपनी पद्धति 
के अनुसार ट्रेन्ड अ्रध्णपर्को की नियुक्ति की । इस प्रवार लगभग पाँच सो 
विद्यार्थी कोयेन सकल मैं शिक्षा के लिए. भर्ती किए; गए। लेकिन रा्के को 
व्यावहारिक ज्ञान न होने के कारण, यह सकल दूसरे वर्ष के मध्य में द्वूठ गया | 
पाठशाला-प्रनन्ध में अनेक अड़चनें उत्पन्न हुई और शिक्षण-प्रणाली की भी 
ऐसी अनेक समस्याएँ उपस्थित हुई जिन्हें सुलकाने में राव्के श्रसमथ था | 
कोथेन स्कूल की इस असफलता को देखकर प्रिंस छुडविग को बड़ा क्रोध आया 
ओर उन्होंने रायके को राज्य के धन का इस प्रकार व्यर्थ व्यय करने के अपराध 
में कारावास का दंड दिया | राट्के को तीन महीने बाद कारावास से मुक्ति तभी ., 
मिली जब उसने यह लिखकर दिया कि उससे बड़ी भूल हुई ओर उसने इतना 
बड़ा कार्य आरमम कर दिया जो उसके सामथ्थ के बाहर था | प्रिंस ने इस प्रकार 


का लिखित वक्तव्य इसलिए लिया कि अन्य शासक उन्हें मूर्ख कहने लगे थे 
आर इस वात की लेकर उनकी हँसी भी होती 

असफलता के कारणु--कोथेन सकल की असफलता से राट्के को बड़ी 
निराशा हुईं। लेकिन अपने विचारों की श्रेष्ठता मै विश्वास रखने के कारण 
उसने पुनः प्रयास किया ओर दु्भाग्य वश वह फिर असफल रहा। इस असफ- 
लता के बाद राय्के ने स्वेडन के चांसलर के पास अपनी शिक्षान्योजना भेजी | 
लेकिन इसके पूर्व कि स्वेडन से कोई उत्तर आता, राटके की लकवे में मृत्यु हो 
गई । इस प्रकार शिक्षक राथ्के का जीवन असफलताओं में बीता और उसकी 
मृत्यु निशाशा में हुई। लेकिन इतना तो सच है कि उसकीः शिक्षा-योजना का 
आधार ज्ञानेन्द्रिय यथार्थवाद, और उसकी पद्धति वेकन के अनुसार थी। अतः 
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उसमे कोई सेद्धांतिक कमी न थी। यदि कम्ती थी तो वह व्यावहारिक थी। राटके 
का अनुमान गलत निकला | इसलिए वह अपनी बात की सचाई साबित न कर 
सका | अर्तः जब राठके ने ' जमेनी की शासन सभा (7)6£ ) के पास अपनी 
शिक्षा-योजना भेजी तत्र उसमें उसने ऐसी बातों का वादा किया जो व्यावहारिक 
नहीं थीं। उदाहरण के लिए, राट्के ने यह लिखा था कि उसकी योजना ऐसी 
थी जिसके द्वारा, लैटिन और हित्रू भापाओं की शिक्षा सरलतापूर्वक और अल्प- 
काल में दी जा सकती है। इसके श्रतिरिक्त उसने ऐसे स्कूलों की स्थापना पर 
बल दिया जिसमे विज्ञान और मानवोय विषयों को पूर्ण-शिक्षा का अ्रच्छा प्रधन्ध 
हो | ऐसा उस समय की परिस्थितियों मे कब सम्भव हो सकता था ? अतः यह 
राठके की दूसरी भूल थी | राट्के ने अ्रपनी योजना में यह भी वादा किया कि 
इसके द्वारा जनता; धर्म और शासन की भाषा एक हो जायगी जो जर्मनी के 
संगठन और एकता में सहायक होगी | उसकी यह बात भी उस समय सम्भव न 
हो सकी | इन्हीं सब्र बातों के कारण राटके असफल रहा | 

राटके का उद्दे श्य--राठके के शिक्षा-सम्बन्धी विचार उसके ग्रंथ 'मेथड्स 
नोवा! में मिल्नते हैं। इस अन्थ में राटके ने एक स्थान पर लिखा है कि प्रत्येक 
कार्य में हमे खाभाविक नियमों का पालन, करना चाहिए | ज्ञान की प्राप्ति तभी 
सफल हो सकती है जब मनुष्य की बुद्धि की क्रमिक परम्परा पर ध्यान दिया जाता 
है। इस प्रकार राठके एक मनोवैज्ञानिक सत्य की श्रोर संकेत करता है और 
शिक्षा के उद्दे श्य को मनोवैज्ञानिक आधार देना चाहता है। अतः हम कह सकते 
है कि राटके के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का विकास श्रकृति के नियमा- 
नुसार करना है। दूसरे शब्दों मे शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानेन्द्रिय यथार्थ प्रदान 
करना है | 

शिक्षा की पद्धति--राटके के अ्रधिकतर विचार शिक्षा-पद्धति से सम्बन्धित 
हैं, इसके अतिरिक्त वह भाषा-शिक्षण-पद्धति में भी बड़ी दिलचस्पी रखता था | 
अतः राव्के ने भाषा की शिक्षा-पद्धति में मातृभाषा को प्रधानता दी। उसका 
कथन था कि सबसे पहले अपनी भाषा सीखों | शिक्षा पद्धति में राथ्के का 
दूसरा आदेश यह था कि एक समय एक ही विपय की शिक्षा दी जाय । अर्थात्‌ 
जब विद्यार्थी भाषा की एक पुस्तक का अ्रध्ययन करे वत्र उसे समाप्त करने के 
बाद ही बह दूसरे विषय की शिक्षा पाये | राटके का यह विचार कितना दोपपूर्ण 
है, यह स्पष्ट है | राटके की शिक्षा पद्धति में रटने की मनाही थी | वह शानेन्द्रियों 
के द्वारा शिक्षा प्रदान करने के पक्ष मं था और जीसुइट पद्ठति के अनुसार पा्ों 
की पुनरावृत्ति भी उसे पसन्द थी। कोयेन स्कूल में राटके ने ब्रध्यापकों को यह 
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आदेश दिया था कि वे प्रत्येक पाठ को दो वार कक्षा के सामने पढ़े | जब शिक्षक 
आदर्श पाठ दे तब विद्यार्थी अपनी अरंगुलियों को पाठ की उस पंक्ति पर रखते 
जायें जिसे अध्यापक पढ़ रहा हो | इस प्रकार विद्यार्थियों को पाठ की शिक्षा दी 
जाती थी और जत्र वे इसमें सफल हो जाते थे; तब्र उन्हें इसी पाठ के आधार पर 
व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी | इस पाठ की सहायता से विद्यार्थी व्याकरण 
सम्बन्धी नियमों के उदाहरण हढ़ते थे । इस प्रकार व्याकरण की शिक्षा-पद्धति 
व्यावहारिक थी | जर्मन भापा-व्याकरण की यह शिक्षा-पद्धति लैटिन व्याकरण 
की शिक्षा में काम नहीं आती थी। राट्के ने लैटिन व्याकरण की शिक्षा के 
लिए, यह व्यवस्था की थी कि पहले लैटिन पाठ का जमेन भाषा में अनुवाद 
कई बार सुनाया जाय और फिर इसके बाद उन्हें मूल पाठ | किर मूल पाठ का 
अनुवाद अध्यापक कक्षा के सामने करे जिससे विद्यार्थियों को लैठिन के प्रत्येक 
शब्द का ज्ञान हो जाय । इस प्रकार जब विद्यार्थी लैटिन पाठ का शान प्राप्त कर 
लें, तब उन्हें लेटिन व्याकरण की शिक्षा दी जाय | इसके अ्रतिरिक्त राटके यह 
भी चाहता था कि विद्यार्थी जर्मन मापा के वाक्यों का लैटिन भाषा में अनुवाद 
करे | इस प्रकार वह मातृभाषा के माध्यम से लैटिन माषरा की शिक्षा चाहता था | 
राय्के की शिक्षा-पद्धति में भाषा-शिक्षुण के सम्बन्ध में जो नवीनता मिलती 
है; उसके अतिरिक्त ओर भी उल्लेखनीय बातें हैं | जैसे, वालकों की रुचि के 
अनुसार शिक्षा; श्रनुभव द्वारा शिक्षा, खाभाविकता ( प्रकृति ) द्वारा शिक्षा, 
आदि ऐसी बातें हैं जिनसे आधुनिक शिक्षाशास्त्री भो सहमत होंगे। लेकिन 
उसकी भाषा-शिक्षण-पद्धति में वालकों की अभिरुचि के लिए; नाममात्र का स्थान 
है, इससे सभी लोग सहमत होंगे । 
शिक्षा के विषय--राटके के श्रनुसार शिक्षा के पाय्यक्रम में मातृभाषा 
का प्रमुख स्थान था | धार्मिक ज्ञान के लिए वह हिन्र, ग्रीक और लैटिन मांषा 
को स्थान देता था | ज्ञानेन्द्रियों के विकास के निमित्त : साधारणु-विशञन भी आव- 
: श्यक था | शारीरिक विकास के लिए वह व्यायाम और खेल मी पसन्द करता 
था [ इस प्रकार साधारणुतः वह उन समी विषयों को आवश्यक समझता था 
लिन्हें अन्य शनेन्द्रिय यथार्थवादी शिक्षक पसन्द करते थे | 
शिक्षा का संगठत--रायके के शिक्षा-संगठन में ट्रोन्ड अध्यापक का 
होना अनिवार्य था। इसके अतिरिक्त सभी स्कूलों में विशन और कला की 
शिक्षा का पूरा प्रवन्ध हो | वह यह भी चाहता था कि प्रत्येक विद्यार्थी के पास 
अपनी, पाव्यपुस्तक हो । राठके शारीरिक दंड के विरुद्ध था; क्योंकि यह प्रकृति 
के विरुद्ध था| अतः वक्चा-प्रन्‍न्ध में किसी प्रकार का दमन वह नहीं चाहता था | 


शिक्षक राटके रे 


उसका विचार था कि कक्षा में पूरी शान्ति उस समय होती है; जब पाठ बालकों 
की रुचि के अनुकूल होता है। इसीलिए वह प्रकृति श्रथवा खामाविकता पर 
बल देता है। राय्के के शिक्षा-संगठन सम्बन्धी अन्य विचारों से हम कोथेन 
स्कूल के अध्ययन के समय परिचित हो चुके हैं। 

समाज पर प्रसाव--राटके अपने जीवनकाल में पूर्ण असफल रहा । 
श्रतः उसका प्रभाव उसके जीवन में नहीं दिखाई पड़ता । लेकित सैद्धांतिक दृष्टि 
से शबके का प्रभाव अवश्य पड; क्योंकि उसने शिक्षा के कई नये सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन किया । यद्यपि इन लिद्धानंतों की सफलता राठके अपने जीवन में न 
देख सका; लेकिन इतिहास में इनकी सफलता कमैनियस, पेस्तालाजी, फ्रोयबेल 
श्रादि शिक्षाशास्तियों के उदय में देखा | श्रतः यह सिद्ध है कि राठ्के ने अ्रपने 
समय में सफलता न पाकर भविष्य में पाई । साथ द्वी हमें यह स्मरण रखना चाहिए 
कि उसकी असफलता के जो कारण थे; उसमे व्यावहारिक शान का श्रमाव 
प्रधान था | यदि राठके में यह अ्रभाव न होता तो उसे अ्रपने जीवनकाल ही में 
बड़ी सफलता मिलती | इसके अतिरिक्त राठके ने मातृभाषा द्वारा शिक्षा का जो 
आंदोलन चलाया उससे कमाज का बड़ा उपकार हुआ और वह लमनी की 
राष्ट्रीय एकता में किस सीमा तक सहायक हुआ इसे हम कमेनियस के शिक्षा- 
सिद्धांतों के अध्ययन के समय जान सकेंगे | 


कमेनियस 


प्रारस्भिक जीवन--कमेनियस का पूरा, नाम जान अ्रमास कमैनियस 
( 0) 8॥705 0०ग्र०्मंप5 $ 592-67] ) था। ज्ञानेन्द्रिय-याथार्थ- 
' वादियों मे इसका चे+न के समान और कुछ दृष्टियों से अधिक भी महत्व है | 
वेकन की भाँति कमेनियस का जीवन सुखी न था । अपने प्रारम्भिक जीवन में 
कमेनियस ने जिस प्रकार की शिक्षा पाई, उससे वह बड़ा असंतुष्ट था और उसी 
समय मन में शिक्षा-सुधार की भावना भी उत्पन्न हो गई थी। श्रतः हम देखते 
हैं कि कमेनियस जब ग्यारह वर्ष की » आयु से लेकर पंद्रह वर्ष की आयु तक आम- 
विद्यालय में शिक्षा पाकर, लैडिन-शिक्षा के लिए प्रेशर ( ??:९/७॥ ) के ग्रामर 
स्कूल में जाता है; उसे दुःख और ज्ञोम दोनों होता है। अन्य विद्यार्थियों से , 
अवस्था मे अधिक होने के कारण कमेनियस शिक्षा-पद्धति की त्रुटियों को सममता 
था| उसने यह भी देखा कि किस प्रकार उसके और उसके साथियों के जीवन- 
प्रभात में मनोविकास के प्रतिकूल शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है और लुटिपूर्ण 
पाव्यपुत्तकों का अध्ययन्त करना पड़ता है। किसी तरह इस आमर स्कूल मैं तीन 
वर्ष विताकर कमेनियत उच्च-शिक्षा के लिए, हखान विश्वविद्यालय मैं भर्ती 
हुआ। यहाँ उसे राटके का वह रुम्ृति-पत्र देखने को मिला जिसे उसने जमेनी 
के शासक के पास भेजा था। कमेनियस ने जब राय्के की - शिक्षा-योजना का 
अध्ययन किया तो बह बड़ा प्रभावित हुआ । अतः जब बाईंस वर्ष की अवस्था में 
उठे अध्यापन-कार्य करना पड़ा, तब राटके के सिद्धांतों के अनुसार कमेनियस 
ने भाषा-व्याकरण की एक पाख्यपुस्तक लिखी । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कमे- 
नियत शिक्षा प्रात करने के बाद प्रोटेस्टेल्ट पादरी बनना चाहता था। लेकिन 
जब तक आयु २४ की नहों हो जाती; तब तक पादरी का पद किसी को नहीं 
मिलता था। इसी कारण कमेनियस ने दो वर्ष तक अध्यापन-कार्य किया और 
२४ वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लेने के बाद चर्च के काम में लग गया । 
पोलेंड में- किश्वयन ब़द्स ढी मॉति कमेनियस के देश मोराविया में 'मोरा- 
_वियन ब्रदर्स! नाम की एक संस्था थी | इस संस्था का उद्देश्य मी गरीबों को 
शिक्षित करना था | कमेनियूस का इस संस्था से घनिष्ठ सम्बन्ध था और उसमे 
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इसके कार्य को आगे बढ़ाया भी | लेकिन सन्‌ १६१८ में जो भयानक युद्ध मोरा- 
विया में आरम्भ हुआ, उसके कारण 'सोरावियन ब्रदर्स? का कार्य दक गया और 
उन्हें भाग कर दूसरे देश पोलेंड में शरण लेनी पड़ी | कमेनियस भी इसी दल में 
था श्रोर उसने पौलेंड में श्राकर अपनी शिक्षा-योजना के अ्रनुधार कार्य श्रारम्भ 
कर दिया। कमेनियस जब पोलेड में झ्राया, तब उस समय उसकी श्रायु ३४- 
२६ वर्ष की थी | यहाँ आकर वह लेसनों ( 7.65270 ) जिसे आजकल लीसा 
( 7/589 ) कहते हैं, में रहने लगा | लीता नगर कमैनियस के कार्यों का केंद्र 
बन गया | यहाँ के जिमनेजियम को कमेनियस ने सुधारा श्रौर भ्रपने विचारों के 
अनुसार उत्तमै परिवर्तन भी किया ! इस प्रकार उसने अपने विचारों को व्यावहा- 
रिक रूप दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उसमे राठके की भाँति श्रदुभव 
का श्रभाव न रहा श्रौर उसने शिक्षा की जो योजना बनाई उसमें पूरी सफ- 
लता मिली | 

शिक्षा-सम्बन्धी काय--कमेनियस ने जितना भी शिक्षा-सम्बन्धी कार्य 
किया उसे हम तीन भागों में बॉँट सकते हैं | एक भाग तो उसकी लिखी पाठ्य- 
पुस्तकों के लिए. है; दूसरे मे उसके प्रसिद्ध अंथ ग्रेट डिडेक्टिक (076०६ 7008८- 
. [0 ) को रखते हैं गौर तीसरा भाग उसके उन प्रयासों के लिए है जो उसमें 
* विश्व-शान के प्रसार के निमित्त किया | उसके कार्य के इन तीन भागे के संज्षित्त 
विवरण से कमेनियस का वास्तविक महत्व स्पष्ट हो जाता है। ., 

पाय्यपुस्तके- पाव्यपुस्तकों की रचना में कमेनियस ने राटके के सिद्धांतों 
का पालन किया | लेकिन व्यवहार की दृष्टि से. उसने जीसुइ>पद्धति को श्रप- 
नाथा । इस प्रकार कमेनियस ने लेटिन-भाषा के श्रध्ययन के लिए, जो पाव्यपुस्तक 
लिखों उनमें उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो व्यवहार में अ्रधिक ये | इसके 
श्रतिरिक्त कमैनियस ने राटके के सिद्धांतानुआार मातृभाषा के माध्यम से लैटिन-भाषा 
की शिक्षा प्रदान की | इस दृष्टि से उसने जो पाव्यपुस्तक बनाई उसमे दायें प्रृष्ठ 
पर लैटिन-भाषा का पाठ होता था ओर बायें प्रृष्ठ पर उस पाठ का मातृभाषा में 
अनुवाद मुद्रित रहता था | इस तरह की चार पाख्यपुस्तक कमेनियस मे बनाई' 
आर उनमे सरल से कठिन का क्रम रखा | इसके अतिरिक्त उसने सहायक पाख्य- 
पुस्तकें भी लिखीं ओर बालकों की रुचि के लिए उन्हें साचत्र भी बनाया | पुख्कों 
में कमेनियस ने जो चित्र दिया; उस सम्बन्ध में उसने (पिक्चर रीडिंग” का ध्यान 
रखा | इसके लिए, चित्र में चित्रित प्रत्येक वस्तु पर श्रंक पड़े होते थे और उसी 
अंक के अनुसार पाठ में वस्तुश्नों का वर्णन होता था | इस प्रकार कमेनियस ने 
नवीन प्रणाली के श्रवुखवार सचित्र पाठ्यपुस्तक की "वना की ओर उसका नाम 
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'सचित्र ज्ञान संतार!# रखा | विद्वानों का विचार है कि सचित्र पाव्यपुस्कों के 
इतिहास मेँ प्रस्तुत पुस्तक प्रथम थी | 

श्रेट डिडेक्टिक--कमैनियस का यह ग्रंथ सन्‌ १६३२ के लगभग जेक 
भाषा मैं लिखा गया था | लेकिन इससे अन्य देशों के शिक्षाशाज्री तभी परिचित 
हुए) जब इसका लैटिन अनुवाद सन्‌ १६५७ में प्रकाशित हुआ | इस पुस्तक में 
कमेनियस नें शिक्षा के सिद्धांतों की सुंदर व्याख्या की और इस प्रकार यथार्थवादी 
शिक्षा के अन्य विद्वानों के विचारों को अपनाते हुए ज्ञानेन्द्रिय-यथार्थवाद का रूप 
स्पष्ट किया | इस ग्रंथ में उद्देश्य, विषय; पद्धति और संगठन सम्बन्धी अनेक बाते 


हैं और इसीके आधार पर हम कमेनियस की शिक्षा के उद्देश्य भर पद्धति आदि 
का रूप निश्चित कर सकते हैं | 


विश्व-ज्ञाच--कमेनियस के शिक्षा-सम्बन्धी काये का तीसरा भाग विश्व- 
ज्ञान! अथवा “यूनिवर्सल-नालेज? से सम्बन्धित है। कमेनियस की यह हार्दिक 
इच्छा थी कि प्रत्येक व्यक्ति वैज्ञानिक प्रगति से भली भोंति परिचित हो जिससे 
उसे विश्व के वैज्ञानिक खरूप का ज्ञान हो जाय | इस प्रकार वह विश्व-ज्ञान 
( ?०750०779 ) का प्रसार चाहता था। इसके लिए, कमेनियस ने अ्रथक परि- 
श्रम किया और विषय-सम्बन्धी पर्यात्त सामग्री एकत्र की ) लेकिन दुर्भाग्यवश यह 
सामग्री धार्मिक युद्ध की ज्वाला मै नष्ट हो गई; क्योंकि उसके मकान में उसके 
विरोधियों ने श्राग लगा दी | इस घटना के समय कमेनियस ६५, वर्ष का हो 


चला' था | अतः उसमें इतनी शक्ति न थी कि वह पुनः विश्व-शञान सम्बन्धी 
: वैज्ञानिक सामग्री इकटठी करता । 


शिक्षा का उद्देश्य--कमेनियस के कार्यों से परिचित हो जाने के बाद हमें 
उसके द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के उद्देश्य, पद्धति आदि का अ्रध्ययन करना 
चाहिए, | प्रोटेस्टेन्ट मत को मानने के कारण कमेनियस का यह विश्वास था कि 
मनुष्य जाति का कल्याण तभी हो सकता है जब कि उसके जीवन मे धर्म का 
महत्त्वपूर्ण स्थान हो । इस प्रकार वह ऐसी शिक्षा के पक्त में था जिंसका आधार 
धार्मिक था | इस सम्बन्ध में उसने अपनी पुस्तक ग्रेट डिडैक्टिक अथवा डिडे- 
क्टिका में लिखा है-.कि (१ ) संसार में सभी से श्रेष्ठ, सर्वोच्च ओर पूर्ण मनुष्य 
है; ( २) मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य इस जीवन के वाद है; ( ३) यह जीवन 
केवल पारलोकिक जीवन की तैयारी है, ( ४ ) पारलौकिक जीवन की तैयारी के 
लिए आत्मशान; आत्म-संयम तथा ईश्वर-भक्ति आवश्यक है; (४) प्रत्येक 


| क+-अम+ +कनमनन+ वन कापनकनम«म लक नक+भ कु आन+»«क+-फनननकक न फन-नमन«नतानत मम. 


९075 $छाशपरशापाय श॒6घा5 ( 77० एछ्ू0790 ०0 5678९ 076०७ 
एछलणा2त ) ब 


कमेनियस - २७७ 


भत॒प्य में इन तीनों के बीज निहित हैं; ( ६ ) यदि मनुप्य का विक्रास करना है 
तो उसको शिक्षा दो | इस प्रकार कमेनियस ने शिक्षा को धार्मिक श्राधार प्रदान 
किया ओर कहा कि शिक्ना का उद्देश्य ज्ञान, नैतिकता और धार्मिक भावना का 
विकास करना है | दूसरे शब्दों में कमेनियस की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में ऐसी 
धार्मिक भावना ( 68४9 ) श्रौर नैतिकता (./०07७॥79 ) उत्पन्न करना था 
जो शञन ( 770४)९०86 ) दारा विकसित और संचालित हो | इस प्रकार 
वह ज्ञान, नैतिकता और धार्मिक भावना को एक दूसरे पर श्राश्रित रखता था 
श्रौर उन्हीं के आधार पर शिक्षा का उद्देश्य निश्चित करता था | लेकिन शानेन्द्रिय 
यथार्थ-वादी होने के कारण कमेनिय, शिक्षा द्वारा जीवन में सफलता भी आव- 
श्यक समझता था; क्योंकि जब तक व्यक्ति जीवन की कला से अ्रपरिचित है, तत्र 
तक उसकी शिक्षा श्रधूरी है | अतः हम देखते हैं कि कमेनियस की शिक्षा का 
उद्देश्य व्यक्ति को जीवन में सफल वनाना और ज्ञान द्वारा नैतिक तथा धामिक 
भावना का विकास करना था। 

शिक्षा का रांगठन--इस उद्देश्य की दृष्टि से कमेन्ियस ने शिक्षा के संगठन 

को जार मार्गों में विभाजित किया | प्रथम भाग में उसने मदर स्कूल को स्थान 
दिया । जन्म से लेकर ६ वर्ष की आ्रायु तक ब्रालक और बालिकाओं की शिक्षा का 
भार माता-पिता पर था | ६ वर्ष से १२ वर्ष तक के बालक-बालिकाओं के लिए. 
मातृमाषा ( वर्नाक्यूलर ) स्कूलों की व्यवस्था कमेनियस ने की। इसी के साथ 
उसने यह भी कहा कि मदर स्कूल तो प्रत्येक घर में होगे ओर मातृभाषा स्कूल 
प्रत्येक गाँव में | बारह वर्ष से अठारह वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक 
विद्यालय श्रथवा लैटिन स्कूल प्रत्येक नगर में होना जाहिए। अठारह से 
चौबीस वर्ष के विद्यार्थियों की उच्च-शिक्षा के लिए प्रत्येक प्रांत अथवा गशाज्य में 
विश्वविद्यालय होना चाहिए | इस प्रकार कमेनिश्स ने चार प्रकार के विद्यालयों 
की व्यवस्था की और इसी के साथ उनमें भर्तों होनेवाले विद्यार्थियों की अवस्था 

और प्रत्येक विद्यालय की स्थिति पर भी प्रकाश डाला | 

कमैनियस के शिक्षा संगठन में बालक ओर बालिकाओं की प्रारम्मिक शिक्षा 

एक साथ होती थी | इसके अतिरिक्त उसमे धनी और गरीत्र विद्यार्थियों के लिए 
एक ही प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध किया | जहाँ तक कि उच शिक्षा प्राप्त करने 
का प्रश्न था; उस सम्बन्ध में कमेनियस का यह विचार था कि उन्हीं विद्यार्थियों 
को विश्वविद्यालयों में मर्तों किया जाय जिनमें प्रतिमा हो | अतः वह चाहता था 
कि लैटिन स्कूल की शिक्षा प्रास कर लेने के वाद, उन विद्यार्थियों की परीक्षा ली 
जाय जो विश्वविद्यालय में उद्च-शिक्ञा प्रात्त करना चाहते हों | इस परीक्षा द्वारा 
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प्रतिभावान्‌ विद्यार्थियों का ज्ञान सरलता से हो जायगा | अ्रतः विश्वविद्यालयों में 
* छेसे विद्यार्थी मर्ती न हो सकेंगे जो उच्चःशिक्षा के योग्य न होंगे। 
शिक्षा के विषय- इन चार प्रकार के विद्यालयों के अनुसार कमेनियस ने 
पाठ्यक्रम में शिक्षा के विषयों को स्थान दिया | यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कमे- 
नियस ने विश्व ज्ञान ( ?970800779 ) के दृष्टिकोण से ही चार्णे प्रकार के विद्या 
लो के लिए, पाठ्यक्रम बनाया | उसका विचार था कि आरम्म में विद्यार्थियों को 
सभी विषयों की मोटी मोदी बातें बताई जायें । अतः “मदर स्कूल? में सूर्य, चंद्रमा, 
तारे; पेढ़-पौदे, फूल-फल और पत्ली आदि का परिचयात्मक शन होना आवश्यक है 
और फिर ज्यो-ज्यों विद्यार्थी उच्च-शिक्षा की ओर अग्रसर हो, त्यों-त्यों उसे विज्ञान 
दर्शन और साहित्य आदि वा विस्तृत ज्ञान होता जाय । इस प्रकार कमेनियस 
चाहता था कि जन्मकाल से, लेकर चोबीस वर्ष की श्रवस्था तक पहुँचते पहुँचते 
व्यक्ति को सभी विषयों का साधारण ज्ञान हो जाय ओर अपनी प्र्नत्ति के अनुसार 
वह कुछ विषयों का विशेषज्ञ भी बन जाय । 
भद्र स्कूल का पाख्यक्रम कमेनियस ने स्पष्टता की दृष्टि से प्रत्येक विद्या- 
लय का पाज्यक्रम निश्चित कर दिया | श्रतः उसने “मदर स्कूल” में शिक्षा के 
प्रायः सभी विषयों; जैसे भाषा, गणित, भूगोल, इतिहास, विज्ञन, राजनीति, 
नीतिशाल्न, धर्मशास्र, दर्शन, कला और संगीत आदि की मोटी-मोटी बातों को 
स्थान दिया । दूसरे शब्दों में वह इन विषयों की उन बातों को बताना चाहता था 
जो वालक में कौतृडल उत्पन्न करती हैं ओर जो उसके मनोविक्रास के अनुकूल 
हैं। विद्वानों का विचार है कि मदर स्कूल के पौख्येक्रम की जो व्यवस्था कमेनियस 
ने की वह फ्रोयबेल + किंडरगार्टन से बहुत कुछ मिलती है| 
वलक्यूलर स्कूल का पादयक्रम--वर्नाक्यूलर स्कूल के पाव्यक्रम मे 
क्मेनियस ने नैतिकता और धार्मिक भावना के विकास के निमित्त नीतिशासत्र तथा 
धर्मशासत्र को आन दिया और जीवन को सुखी बनाने की दृष्टि से साहित्य, श्रर्थ- 
शात््र, भूगोल श्रोर इतिहास को | इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि वह इन 
विपयों की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा और दृष्टिकोण राष्ट्रीय चाहता था ! दूसरे 
शब्दों में वह वनक्यूलर के पाव्यक्रम मैं राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अत्यधिक महत्त्व 
देता था | इन पिष्यो के अतिरिक्त कमेनियस ने 'हाथ के काम? की शिक्षा को 
भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया | उसका विचार था कि विद्यार्थियों को साधारण 
मरम्मत और मामूली चीजों को बनाने का काम सिखा दिया जाय | ! 
लैटिन सकुल का पाठयक्रम--लैटिन स्कूलों में जिसमें बारह से अ्रठारह 
बषे के विद्यार्थी शिक्षा पातै थे, कमेनियस ने शिक्षा के पाठ्यक्रम में विदेशी भाषाओं 


: क्मेनियस' २७६ 


को स्थान दिया | घामिक अंथों के अध्ययन * के लिए लैटिन, श्रीक और हित्रि 
भाषाओं का अध्ययन आवश्यक था | इसके अतिरिक्त उसने विजश्ञन और मानवता- 


बादी शिक्षा के विषयों को भी खान दिया | इस अकार लैटिन स्कूल के पाठ्य 
क्रम में प्रायः सभी विषयो के साथ विदेशी भाषाओं की शिक्षा का भी समावेश 


किया गया | लेकिन इनकी शिक्षा की व्यवस्था की दृष्टि से कमेनियस ने लैटिन 
स्कूल के पाठ्यक्रम को सात भागों में विभाजित कर दिया। लखमे 4थम तीस 
भागों में भाषा-प्रधान विपयों को स्थान दिया, चौंथे में दार्शनिक, पॉचवें में तर्क- 
शास्त्र सम्बन्धी, छठ में राजनीतिक और सातवें में धामिक | इस प्रकार उसने 
लेटिन स्कूल में वर्गीकरण द्वारा सभी विषयों की पर्यात शिक्षा का प्रचन्ध किया | 

विश्वविद्यालय का पाठयक्रम-- लैटिन स्कलत्न में विद्यार्थी प्रायः सभी विषयों 
की शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद जब उच्च-शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में श्राता 
था; तत्र उसे अपनी प्रद्त्ति के अनुसार किसी विपय का विशेष अध्ययन करना 
पड़ता था । अतः कोई विद्यार्थी धर्मशास्र मे; कोई न्याय में, कोई साहित्य में; 
कोई चिकित्साशासत्र मैं तो कोई अन्य किसी विषय का विशेष और विस्तृत अ्रध्य- 
यन करता था | यदि किसी विद्यार्थी क्री एक से श्रधिक विपय में रुचि होती तो 
वह उन विषयों का विशेष अध्ययन कर सकता था| इस प्रकार कमैनियस ने 
शिक्षा मैं,ऐसे विषयो को स्थान दिया जो व्यक्ति के विकास में अवस्था के साथ 
सहायक हो सकते थे । 

शिक्षा की पद्धति--कमेनियस की शिक्षा-पद्धति प्रकृति' के नियमों पर 
श्राधारित थी । उसका विचार था कि शिक्षा की वही पद्धति श्रच्छी है जो प्रकृति' 
के नियमों का पालन करती है | प्राकृतिक नियमों पर आधारित पडति में पूर्णता 
ओर सरलता होती है | श्रतः शिक्षक को चाहिए. कि वह शिक्षः की पद्धति में 
प्राकृतिक नियमों का समावेश करे | प्राकृतिक नियमों के स्पष्टीकरण के लिए कमे- 
नियस कहता है कि प्रकृति मैं सभी कार्यों के लिए. समय निश्चित है। इसी प्रदार 
शिक्षा भी उचित समय पर होनी चाहिए. | कमेनियस ने इस दृष्टि से प्रातःकाल 
का सम्रय सबसे श्रच्छा माना है; क्योंकि उस,समय बालक का मन स्वस्थ होता 
है और उसमें किसी प्रकार की थकान नहीं होती | 

पद्धति के नो नियम--जहाँ तक शिक्षा की आगमन-पद्रति का प्रश्न 
है, उस सम्बन्ध में कमेनियस का' विचार था कि इसके द्वारा समी प्रिपयों की 
शिक्षा भली भाँति नहीं दी “जा सकती थी; ' क्योंकि मन॒प्य जो कुछ सीखता है 
उसके तीन माध्यम हैं । पहला माध्यम तो शानेख् का है; दूसरा ब्रृंदि ( शे] 
८८ ) का है और तीसरा दैवी प्रकाशन . रिएशेशीण]) ) का । श्ञाल- 
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न्द्रियों के माध्यम मैं आगमन पद्वति सहायक्र हो सकती है श्रोर कुछ 'सीमा तक 
बुद्धि के माध्यम में भी । लेकिन दैवी प्रकाशन के माध्यम में इस पद्धति की 
उपयोगिता मैं कमैनियस को सन्देह था। मगर फिर भी क्मेनियस ने बेकन की 
पद्धति के अनुसार अपनी पद्धति को व्यावहारिक रूप दिया | उसने प्रत्येक विषय 
की शिक्षा-पद्धति स्पष्ट की और इस सम्बन्ध में उसने नौ नियमों का प्रतिपादन 
किया जो इस प्रकार हैं ३-- 

(१) बालक को जो भी शिक्षा देनी हो) उसे स्पष्ट और सीधे तरीके से 
बताना चाहिए और किसी प्रकार के प्रतीक का प्रयोग नहीं करना चाहिए | 

(२) जो कुछ पढ़ाया जाय उसकी उपयोगिता दैनिक जीवन में हो और 
उसका व्यावहारिक महत्त्व भी हो | 

(३ ) शिक्षा की पद्धति पंचीली न होकर सरल और सीधी हो | 

(४ ) जो कुछ पढ़ाया जाय; उसके खरूप को स्पष्ट किया जाय ओर 
उसके प्रयोजन को बताया जाय | 

(५) किसी विषय के साधारण नियम को पहले स्पष्ट कर देना चाहिए 
ओर फिर बाद मेँ उनकी विस्तृत व्याख्या करनी चाहिए | 

( ६ ) किसी विषय के सभी श्रड़ों की शिक्षा क्रमानुसार देनी चाहिये जिससे 
उस विषय का पूरा ज्ञान हो जाय और विभिन्न अंगों का आपसी सम्बन्ध भी 
स्पष्ट हो जाय | 

(७ ) विभिन्न विषयें की शिक्षा क्रमानुसार होनी चाहिए ओर एक-समय 
एक ही विषय की शिक्षा दी जानी चाहिये | 

(८) किसी पाठ की शिक्षा तत्र तक दी जानी चाहिए. जब तक कि विद्या- 
थियों की समझ में वह भल्लीमाँति आ न जाय ! 

(६ ) विभिन्‍न वस्तुओं में जो अन्तर है उसे स्पष्ट करना चाहिए। ऐसा 
करने से वस्तु का ज्ञान स्पष्ट रूप से हो जाता है। # 

कमेनियस ने शिक्षा की पद्धति की सफलता के लिए इन नौ नियमों पर बढा 
बल दिया और इससे सफलता मिली भी । इसके अतिरिक्त कमैनियस ने श्ञामे 
न्द्रिय-यथारथ की दृष्टि से शिक्षा-प5ति में पाठ्य-पुस्तकीं पर अधिक बल न देकर 
पाव्य-सामग्री पर दिया; क्योंकि वह शिक्षा-पद्धति में यथा लाना चांहता था | 
उसका यह विचार था कि जहाँ तक सम्भव हो शिक्षा-पद्धति में 'यथाथ! को 
स्थान देना चाहिए, इसीलिए वह पाख्य-सामग्री ( (७६९7० थां05 ) 
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॥ 
आवश्यक समझता था | दूसरे शब्दों में वह वस्तु से भाव की ओर जाने के पत्त 
मैं था| शिक्षा-पद्धति में कमेनियस करके सीखने पर भी वल देता था | इसका 
विचार था कि जशानेन्द्रिय-यथार्थ की दृष्टि से घालक को कार्य दारा शिक्षा देनी 
चाहिए, | तीसरी वात कमेनियस ने यह की कि शिक्षा-पद्धति में श्रभ्यास को 
पर्यात स्थान दिया जाय | अभ्यास की सहायता से लेखन, पठन और गायन 
सरलता पूर्वक सीखा जा सकता है। कमेनियस ने यह भी चाहा कि अध्यापक 
केवल बात से नहीं, वरन्‌ श्रपना आदर्श उपस्थित करके शिक्षा दें | जहाँ तक 
नेतिकता ओर धार्मिक मावना का सम्बन्ध है, उसके अध्ययन का आदर्श और 
आत्मविश्लेषण तथा उपासना आवश्यक है । 

इस प्रकार शिक्षा-पद्धति के सम्बन्ध में कमेनियस ने क्रांतिकारी विच्चारों 
को प्रकट किया। 

समप्माज' पर प्रभाव-कमेनियस ने शिक्षा के लिए. श्रथक परिश्रम 
किया । उसने शानेन्द्रिय-्यथार्थवादी शिक्षा में धामिक भावना का समावेश कर 
चरित्र के विकास पर बल दिया । शिक्षा के जिन रिद्धान्तों की स्थापना कमेनियस 
ने की उन्हीं के आधार पर आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ । शिक्षा-पढ॒ति में 
प्रकृति को स्थान देकर कमेनियस ने शिक्षा-मनोविज्ञान की भूमिका तैयार की | 
समी विषयों की एकता पर बल देकर उसने समन्वय ( (07720 ६४०7 ) की 
ओर संकेत किया | कमेनिय्रस ने शिक्षा का ऐसा संगठन बनाया जो सर्वजनीन 
शिक्षा को महत्त्व देता था श्रोर उसमें अ्रमिज्ञात वर्ग के प्रति किसी प्रकार का 
भोह नहीं दिखाई देता । इसके अतिरिक्त कप्तेनियस ने पाख्यपुरूकों की रचना 
पर ध्यान देकर उसने समाज का बडा उपकार किया; क्योंकि अच्छी पाव्यपुस्तको 
की सहायता से शिक्षा के प्रसार में सहायता मिली | 

लेकिन कुछ ऐसे विद्वान्‌ भी हैं जो कमेनियस के दोषों पर अ्रधिक ध्यान 
देते हैं | क्षिक महोदय ऐसे ही विद्वानों में हैं। उनका कथन है कि कमेनियस 
ने प्रचीन साहित्य की उपेक्षा की, यद्यपि वह बालक को मानव जाति के अनुभवों 
का उत्तराधिकारी मानता था | यदि उसे बालक को मानव जाति के अनुभव 
को सिखाना था; तो प्राचीन साहित्य की शिक्षा पर श्रवश्य ध्यान देना चाहिये 
था । दूसरा दोष क्रमेनियस मैं यह था कि उसने अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन मे 
तुलना से अधिक काम लिया । प्राकृतिक वस्तुओं की कार्य-प्रणाली के अनुसार 
मनुष्य की कार्य-प्रणाल्री निश्चित करना व्यक्ति के खभाव श्रौर उसके मनोविज्ञान 
की उपेक्षा करना है | तीसरा दोष क्षिक के अनुसार यह था कि कमेनियस मनुप्य 
के 'शान! और शक्ति? का सही अनुमान न कर सका। यदि उसे इनका शान 
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होता तो वह सब्र कुछु ज नने पर अधिक बल न देता | क्विक के अनुसार चौथा 
"दोष यह था कि उसने बच्चो के लिए भी विश्वन्ञा! का सार! आवश्यक 
समझा | पाँचवाँ दोष क्लिक यह बताता है कि साधारण नियमों का उल्लेख 
पहले ही कर देना उचित नहीं है। किक के अनुसार कमेनियस की पद्धति से 
छुठँ दोष भापा सम्बन्धी था। कमेनियत भाषा-शिक्षुण में ऐसे शब्दों को भी 
स्थान देता था, जिनका समझना वालकों के लिए! कठिन था | इस प्रकार क्किक 
महोदय ने कमेनियस की आलोचना की है। मगर इतना होते हुए भी यह 
खीकार करना पड़ेगा कि कमेनियस ने शानेन्द्रियों और प्रकृति के नियमों पर बल 
देकर शिक्षा को मन।वैज्ञानिक आधार प्रदान किया । दूसरे शब्दों में उसने शिक्षा 
मैं मनोविज्ञान का समावेश किया; यद्यपि 'मनोविज्ञान! जैसा विषय उस समय 
नहीं था | इस प्रकार हम कह सकते है कि कमेनियस आधुनिक शिक्षा का पिता 
था और उसी के सिद्धान्तों का त्रिकास रूसो, पेस्तालाजी; फ्रोयबेल, हरबार्ट और 
स्पेंसर आदि शिक्षाशाह्रियों ने किया | 
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शिक्षा में अनुशासन और लॉक * 


शिक्षा में अचुशासन--शिज्ना में अनुशासन की भावना मध्ययुगीन शिक्षा 
में प्रबल थी और वह भावना तभी से मानवतावादी शिक्षा के माध्यम से प्रभावित 
हो रही थी | यथार्थवादी शिक्षा में मानवताबादी विषयों की शिक्षा श्रौर शिक्षा- 
पद्धति पर बल देने का कारण अ्रनुश।सन की भावता है। श्रनेक यथार्थवादियी ने 
शिक्षा की पद्धति में सुधार करना चाह्य श्रौर उसके द्वारा चरित्र के विकास पर 
बल दिया | इस प्रकार यूरोपीय शिक्षा की परम्परा में अ्रनुशासन (/»52ं9/76) 
की भावना . उुदा व्यास थी और इसे के कारण शिक्षा में नियमबाद का उदय 
हुआ | इसी नियमवाद के क'रण समय-समय पर शिक्षा में परिवर्तन उपस्थित हुए;। 

अनुशासन के फारण-लेकिन ययाथवादी शिक्षा के पश्चात्‌ शिक्षा में 
| झनुशासन की और पुनः क्‍यों ध्यान दिया गया, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 
जैसा कि हम जानते हैं यथार्थवादी शिक्षा, ने जीवन की सफलता के लिए शिक्षा - 
के विपय श्रोर पद्धति पर विशेष ध्यान दिया-। उसने 'शुब्द! के स्थान पर वस्तु 
को आ्रावश्यक समका | .इस प्रकार शिक्षा में यथार्थ! का प्रवेश हुआआ और इसी 
के साथ पद्धति में इस प्रकार सुधार किया गया जिससे शिक्षा जीवन के निकट आा 
सके | इसके अतिरिक्त शिक्षा में अनुशासन की भावना के उदय में निम्तलिखित 
कारण प्रधान थेः-- 

१--सन्नहवीं सदी की सामाजिक दशा में विज्ञान के कारण परिवर्तन हुआ 
अर संकीर्ण मानवतावादी शिक्षा का कोई महत्व न रहा | दूसरे शब्दों मे मानवता- 
बादी तथा यथार्थवादी शिक्षा नियमवाद में उलझक गई और इस प्रकार शिक्षा 
में एक नवीन दृष्टिकोण की श्रावश्यकता प्रतीत हुई ! 

२--शिक्षा की पद्धति पर यथा्थवादी शिक्षक ने बड़ा बल दिया था | श्रतः 
इसी के श्राधार पर शिक्षा के एक नये सिडात का जन्म हुआ जो शिक्षा की वस्ठु 
से शिक्षा की पढ़ति को अधिक महत्व देता था| 

३--इसी सिद्धांत के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य स्मृति और विवेक की इद्धि 
करना हो गया और इसी के कारण शिक्षा के दो तीन विषयों की सहायता से 
स्मृति और विवेक के विकास का प्रयन्‍न किया गया । इस प्रकार शिक्षा में अनु« 
शासन की भावना को 4श्रय मिला | 

४-- सन्नहवीं सदी में वैश्यानिक प्रगति का विरोध धार्मिक प्रद्नत्ति कर रही थी। 
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इसके कारण भी शिक्षा मैं अनुशासन की भावना आई | दुसरे शब्दों में धार्मिक 
प्रभाव के कारण शिक्षा द्वारा चरित्र-सुधार और नैतिकता पर बल दिया गया। 
४---सन्नहवीं सदी मेँ अरस्तू के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पुनः अध्ययन 
आरम्प हो गया और उसके प्रमाव के कारण विभिन्न मानसिक शक्तियों ( #9- 
०ए४८७५ ) के लिए अनुशासन आवश्यक समझा गया | 
इस प्रकार शिक्षा मैं अनुशासन की भावना १६ वी तथा १७ वीं सदियों में होने 
वाले सामाजिक परिवर्तनों के कारण आ्राई । जैसा कि हम जानते हैं; इन परिवर्तनों 
के कारण शिक्षा को जीवन के निकट लाने का प्रयास किया गया श्रोर मानवतावादी 
तथा उच्च वर्गीय संकीर्णता को छोडा गया | इसी के साथ सुधार और शिक्षा में 
धार्मिक भावना और मनोविकास आदि पर ध्यान दिये जाने के कारण शिक्षा में 
एक ऐसा परिवर्तन हुआ जिसने शिक्षा में निम्नलिखित बातों पर बल दिया-- 
१--शिक्षा का महत्व उसके विषय पर नहीं है; वर॒न्‌ उस विषय को सीखने 
'की पड़ति मैं है। 
२--शिक्षा की सही पद्धति से ही विभिन्न मानसिक शक्तियों का विकास 
हो सकता है। 
मानसिक शक्तियाँ--इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा की पद्धति का 
शिक्षा के विषय से अधिक महत््व इसलिए, स्वीऋर किया गया कि इसके द्वारा 
विभिन्न मानसिक शक्तियों का विकास हो सकता है! यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 
जिन मानसिक शक्तियों के विकास पर बल दिया गया उनमें स्मृति और विवेक 
( 7१६०४07 ) प्रधान थे। आधुनिक शिक्षा-मनोविज्ञान में भी स्मृति और विवेक 
अथवा विचार का बड़ा महत्व है | इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा में अनुशा- 
सन के प्रभाव के फलखरूप विभिन्न मानसिक शक्तियों के विकास की ओर जो 
, ध्यान दिया गया; वह किसी न किसी रूप मैं आ्राज भी मान्य है। दूसरे शब्दों में 
आज जो संयम और श्रच्छी आदतें डालने की वात कही जाती है; उसका सम्बन्ध 
शिक्षा में अनुशासन की भावना से ही है। इस प्रकार शिक्षा में अ्रनुशासन की 
भावना ने मानसिक शक्तियों का विकास ही शिक्षा का उद्देश्य माना श्रोर इसके 
लिए शिक्षा की उस पद्धति को अपनाया जिसमे विभिन्न शक्तियों के विकास की 
संभावना हो । इन सिद्धांतों की दार्शनिक भूमिका जान लॉक ने मलीमाँति की | 
अतः हमें उसके विचारों का अध्ययन करना चाहिए, | 
जान लॉक ( १६३२-१७०४ )->लॉक का जन्म इग्लैंड के एक गाँव 
में हुआ था | उसकी प्रारम्मिक शिक्षा उसके धार्मिक और सुधारवादी पिता की 
देखरेख में हुई थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के वाद लॉक आक्सफोर्ड मे कुछ 
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समय तक दशन ओर यूनानी साहित्य का अध्यापक था। लेकिन यहाँ उसे 
आक्सफोर्ड की विह्वद्वादी प्रवृत्ति अच्छी न लगी ओर जब उसके पिता की मृत्यु 
हुई, तव वह आवसफीर्ड छोडकर अपने घर चला गया ! घर पर लॉक ने चिकि: 
त्साशास्र का अध्ययन किया और लगभग दो वर्ष तक चिकित्सक का कार्य करता 
रहा: लेकिन इस कार्य मैं भी उसका मन नहीं लगा और वह असफल रहा । 
इसी बीच उसका परिचय लार्ड एशले से हो गया। एशले महोदय ने, 
जो वाद में अर्ल ऑफ शैफ्टवरी के नाम से प्रसिद्ध हुए. लॉक की बड़ी सहायता 
| उन्होंने लॉक की अपना सिक्र ठरी नियुक्त किया | सिक्र टरी के रूप में काये 
करते हुए. भी लॉक ने अपना श्रध्ययन जारी रखा । उसने दर्शन और विज्ञान में 
विशेष योग्यता प्राप्त की और १६६० में अपना प्रसिद्ध निबन्ध “मनुष्य की समझ 
पर!% पर प्रकाशित किया | इसके बाद लॉक ने सामाजिक विषय पर कुछ रचनाएँ, 
प्रकाशित की श्रोर सन्‌ १६६३ में 'शिक्षा पर कुछ विचार? + प्रकाशित किया । 
इस रचना मै लॉक ने अपने शिक्षा सम्बन्धी विचार व्यक्त किये हैं | लेकिन उसके 
इन विचारो की अ्रधिक साष्टतआा समझने का तरीका? ( 06 ६76 (000 प८: 
0 ६76 एम्रतश४०97०78 ) नामक रचना में मिली | इस प्रकार लॉक 
के शिक्षा सिद्धांत के आधार ये ग्रन्थ है और इन्हीं के अध्ययन से उसकी शिक्षा 
के खरूप को निश्चित किया जा सकता है ! 
लेकिन इसके पूर्व कि हम लॉक की शिक्षा का श्रध्ययन करे हमे यह स्मरण 
रखना चाहिए. कि वह एक दाशंनिक था ओर उसने शिक्षा में अनुशासन की 
भावना को वहीं तक स्वीकार किया जहाँ तक वह सत्य वी खोज में सहायक होता 
थी | इसे हम स्पष्ट रूप से उसके उद्देश्य पर विचार करते समय समर्के सकेंगे | 
शिक्षा का उद्देश्य--लॉक के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक 
में गुण ( ४४77७,), ज्ञान ( '/56077 ), आचार-वब्यवहार (37९९०४758) 
तथा सीखने की शक्ति का विकास करे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि लॉक इन 
चार बातों को क्रमानुसार महत्व प्रदान करता है। एक दूसरे स्थान पर लॉक का 
बिचार है कि शिक्षा द्वारा शारीरिक, नैतिक और मानसिक विकास होना चाहिए | 
शारीरिक विकास से व्यक्ति का शरीर खेस्थ ओर शक्तिशाली बनता है ; नैतिक 
विकास से उसमे गुण उत्पन्न होते हे ओर मानसिक विकास बुद्धि के लिए आव- 
श्यक है| इस सम्बन्ध मे लॉक ने अपने विचार विस्तृत रूप से प्रगट किए है| 
उसने शारीरिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व स्पष्ट करने के लिए! 'सस्थ शरीर 
ऋ [5597 एणाएशप्र॥8 प्रपरचधा एग्रतेश४धगवां।8- 
न 5076 फ्रठप्रष्ठीा[8 ०णाटशफातओड >िताएाएा- 
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मैं खस्थ मन! की बात कही है! इससे यह स्पष्ट है कि लॉक शिक्षा में शारीरिक 
विकास को कितना महत्व प्रदान करता था ! नैतिक विकास के लिए लॉक अनुशासन 
की शिक्षा आवश्यक समझता था | मनरो महोदय के अनुसार लॉक अनुशासन को 
ही शिक्षा मानता था। इस प्रकार लॉक की शिक्षा का आधार ही अनुशासन 
'था और इसी को दृष्टि मैं रखने हुए; उसके उद्देश्य को समझना सरल होता है| 

लॉक की शिक्षा मैं गुण, ज्ञान; आचार व्यवहार और सीखने की _शक्ति का 
भी उल्लेख है। शिक्षा के उद्देश्य मे गुण! की श्रोर इसलिए ध्यान देना 
आंवर्यक है कि व्यक्ति में विचार-शक्ति उत्पन्न हो और वह प्रत्येक समस्या को 
भली भाँति समझ सके । इस प्रकार लॉक के अनुसार ग्रुण पूर्ण मानुसिक विकास 
है जो मनुष्य को ठीक रास्ते पर चलने के योग्य बनाता है। ज्ञान! ('/50077) 
से लॉक का तात्पय उस शक्ति से है जो मनुष्य को काये कुशल बनाती है | 
धचार-व्यवहार! से लॉक का यह अर्थ है कि व्यक्ति सामाजिक जीवन मैं शिष्टता 
का व्यवहार करे और अन्त में सीखने की बात है। ऊपर जो गुण, शान और 
आचार सम्बन्धी वातें लिखी गई हैं, उनको सीखना आवश्यक है | इसलिए, सीखने 
को लॉक ने अन्त में रखा . यहाँ यह महत्वपूर्ण है'कि लॉक ने “गुण? को अर्थात्‌ 
व्यक्तिगत गुणो के विकास का सर्वप्रथम स्थान देकर शिक्षा में व्यक्तिवादी उद्देश्य 
को स्थान दिया | लेकिन शन और आचार-ब्यवहार का समावेश कर लॉक ने 
समाज का भी ध्यान रखा । इस प्रकार लॉक की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिवादी 
होते हुए. भी समाज की उपेक्षा नहीं करता | दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं 
कि व्यक्तिवाद पर वन्न देने का कारण लॉक मानवताबादी प्रतीत होता है. और 
शान तथा आचार-व्यवहार को अपनाने के कारण यथार्थवादी | 

शिक्षा का संगठन--शिक्षा के इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लॉक 
स्कूलों को नापथन्द करता है। उसका विचार है कि एक योग्य शिक्षक एक ही 
बालक को शिक्षा दे सकता है | इंस प्रकार लॉक का व्यक्तिवाद शिक्षा संगठन मैं 
वैयक्तिक शिक्षा का समर्थक है। इसमें सन्देह नहीं कि एक यीग्य और विद्वान 
अध्यापक एक विद्यार्थी को शिक्षा भली भाँति दे सकता है.! लेकिन समाज की दृष्टि 
स्रे यह व्यावहारिक नहीं है। इसके अतिरिक्त लॉक के अ्रनुसार शिक्षा में किसी 
प्रकार का शारीरिक दंड वर्जित था। इस प्रकार लॉक प्रचलित शिक्षा-संगठन के 
पक्त में नहीं था; क्योंकि उससे शिक्षा द्वारा अनुशासन की भावना संभव नहीं थी | 

शिक्षा की पद्धति--एक बालक की शिक्षा के लिए. एक योग्य अध्यापक 
पर बल देकर लॉक ने वैयक्तिक शिक्षा-पद्धति को पसन्द किया | लेकिन इसी के 
साथ उद्चने बानेन्द्रिय यथार्थवादी शिक्षा-पद्धत को अपनाया और श्रतुभव 
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निरीक्षण तथा देशाटन को श्रावश्यक समझा |! इंसके श्रतिरिक्त उसने मातृभाषा 
के माध्यम से ही, इस पर यथाथंवादी विद्वानों ने बल दिया था। लॉक ने इस 
सिद्धांत को अपनाकर अपनी शिक्षा-पद्धति को नानेन्द्रिय यथार्थवाद के समान 
बनाया । लॉक की शिक्षा-पद्धति मे तीसरी विशेषता समन्वय की है | उसका विचार 
था कि एक विपय की शिक्षा देते समय उस विपय से सम्बन्धित अन्य विपय के 
बारे में भी अध्यापक को बतान' चाहिए.। इस प्रकार लॉक ने शिक्षा-पद्धति में 
समन्वय को स्थान दिया ! 

जैसा क्रि ऊपर लिखा जा चुका है; लॉक सभी प्रकार के दंड शौर बाध्यता 
का विरोधी था ) इसलिए उठने शिक्षा की पद्धत में मनोरंजन और झचि का 
समावेश किया | उसके अनुसार शिक्षा की पद्धति ऐसी होनी चाहिए. जिससे व्रालक 
को यह अनुभव हो कि वह खेल रहा है | दूसरे शब्दों मे वह खेल द्वारा प्रारम्मिक 
शिक्षा देना चाहता था। 

अपनी शिक्षा-पद्धति में निरीक्षण का समावेश करके लॉक ने वेकन की आग- 
मन-पद्धति को अपनाया | देशादन की उपयोगिता स्वीकार करके उतने सामाजिक 
यथार्थवागी-पद्धति को अ्रपनाथा | इस सम्बन्ध में लॉक का विचार था कि १६ 
और २१ वर्ष की आय के बीच में, देशाठन नहीं होना चाहिए । देशावन १६ वर्ष 
की श्रायु के पहले हो जिससे ब्रालक निरीक्षण करके अपने. शान को बढ़ा सके, 
श्रथवा २१ वर्ष के बाद जब कि बालक वयस्क होकर अनुभवी हो जाता है और 
उसमें विचार-शक्ति का सचमुच विकास हो जाता है | 

शिक्षा के विषय-- जैता कि हम जानते हैं, लॉक शारीरिक, मैतिक और 
बौद्धिक विकास पर अ्रधिक बल देता था | शारीरिक विकास के लिए व्यायाम 
आर खेल को लॉक ने शिक्षा के विषयों में स्थान दिया | नैतिक विकास के लिए, 
लॉक बालक को सत्येभाषण और सुशील बनाना सिखाना चाहता था। उसका 
विचार था कि बालक को ईश्वर भक्त भी होना चाहिए | बिना ईश्वर भक्ति के 
नैतिक-विकास संभव नहीं | जहाँ तक नोद्धिक विकास का प्रश्न है; लॉक ने उसके 
लिए, ऐसा पार्क्यक्रंम बनाया जो मनोविकास और समन्वय के अनुकल था | अ्रतः 
हम देखते है कि लॉक ने सर्वप्रथम पठन पर ध्यगन दिया और कहा कि इसका 
आरम्म उसी समय करना चाहिए जत्र बालक वातचीद करना आरम्म करे | इसके 
बाद लेखन और चित्रण की ओर ध्यान देना चाहिए।। विदेशी भाषा फ्रोच अंग- 
शेजी भाषा सीख लेने पर सिखाई जाय और इसके एक या दो वर्ष बाद लेटिन 
भाषा ! इसी के साथ लोक ने यह भी व्यवस्था की कि विदेशी भाषाशओ्रों की शिक्षा 
के समय अ्रगरेजी भाषा की भी शिक्षा चलती रहे | इस प्रकार लॉक ने मातृभाषा 
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को अत्यधिक महत्व दिया | पठन-लेखन और भापा-अध्ययन के अतिरिक्त लॉक 
ने भूगोल की शिक्षा आवश्यक समझी और कहा कि इस विषय की शिक्षा इस 
प्रकार दी जाय जिससे इसी के समन्वय से गणित, नक्षत्र-विद्या, रेखागरखितः 
इतिहास ओर विशेपकर रोमी इतिहास की शिक्षा संभत्र हो सके । यहाँ यह 
उल्लेखनीय है कि लॉक देशाटन द्वारा निरीक्षण और अनुमव के पक्त में था | 
अतः भूगोल की शिक्षा द्वारा विभिन्न देशों की जानकारी आवश्यक थी। नक्षत्रों 
के अध्ययन से दिशा-ज्ञान में सहायता मिल सकती थी। इतिहास के अध्ययन से 
किसी देश के वास्तविक गौरव का अनुमान हो सकता था | इस प्रकार लोक 

न विषयों की व्यावहारिक उपयोगिता का भी ध्यान रक्खा । 

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है लॉक नैतिक विक्रास के लिए ईश्वर- 
भक्ति आवश्यक मानता था। इस दृष्टि से उसने पाख्यक्रम में बाइबिल के 
अध्ययन को स्थान दिया । बाइविल के अ्रध्ययन मैं वालक को ईश्वर का बोध हो 
सक्रेगा और उसमें नेतिकता उत्पन्न होगी। लैटिन भाषा की शिक्षा का विस्तार 
'सिससे ओर अ्रन्तराष्ट्रीय नियम के अध्ययन के रूप में था। श्रंगरेजी मापा ओर 
उसकी शैली पर लॉक ने सदा बल दिया | यह स्मरणीय हैं क्रि वेंकन ने यह 
सिद्ध कर दिया था कि अंगरेजी भाषा भी गहन से गहन विचारों को सुन्द्रता- 
पूर्वक व्यक्त कर सकती है । अतः लॉक ने अंगरेजी भाषा और शेली के विकास 
के लिए इसके अध्ययन पर अधिक बल दिया; क्योंकि अंगरेजी का महत्व प्रति 
दिन बढ़ता जा रहा था | 

लॉक के शिक्षा के विषय में सबसे अधिक मनोरञ्न विषय हाथ के काम; 
घुड़सवारी ओर उत्य थे। हाथ के कामों में वाशवानी और पुस्तक कला को लॉक ने 
पसन्द किया; क्योंकि ये ऐसे काम थे जिन्हें भद्र पुरुष अपने मनोरंजन के लिए कर 
सकते थे | इसके अतिरिक्त उसने घेरा बनाने ( #थगरं78 ) की शिक्षा भी आव- 
श्यक समझी । रक्षा की दृष्टि से घर के अथवा खेत के चारों श्रोर घेरा बनाया जाना 
आवश्यक था | जहाँ तक घुड़सवारी का प्रश्न है; वह तो श्रत्यन्त आवश्यक था; 
क्योकि उस समय आने-जाने के साधन सरल नहीं थे | उत्य-कला का शान सभ्य 
समाज के आसोद-प्रमोद में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता था। इस प्रकार लॉक की 
शिक्षा के विषय ऐसे थे जो बालक को पूर्ण भद्र पुरुष बनाना चाहते थे | 

इस पाठ्यक्रम के कुछ विषयों को स्थान नहीं दिया। ऐसे विषयों में ग्रीक, 
दर्शन, साहित्य, संगीत, चित्रकला). विज्ञान, तकंशाह्ष आदि प्रधान हैं । लॉक 
ने इन विषयों की उपेक्षा उपयोगिता और व्यावहारिक्ता की दृष्टि से की। 
संभवत उसका विचार था कि ये विषय ऐसे थे जो पद्धति से अधिक महत्वपूर्ण 
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थे और इनमें मानवतावादी संकीणंता थी | इसीलिए विद्वानों का विचार है कि 
लॉक का पाय्यक्रम संकुचित है और साथ ही विस्तृत भी है। विस्तृत इस दृष्टि 
से कि इसमें उपयोगितावाद और जीवन में सफलता का ध्यान रखा गया | 
उठाहरण के लिए अंगरेजी भाषा के अ्रध्ययन पर लॉक का वल' देना यह सिद्ध 
करता है कि वह समाज में अंगरेजी की उपयोगिता को समझता था | इस प्रकार 
हम देखते हैं कि लॉक की शिक्षा के विषय 'उपयोगिता और मानसिक शक्तियों 
के विकास की दृष्टि से चुने गये | 

समाज पर प्रभाव--जैसा कि हम जानते हैं लॉक व्यक्ति की मानसिक 
' शक्तियों का विकास करना चाहता था। वह उसे विद्वान न बनाकर जीवन में 
सफल बनाना चाहता था | इस प्रकार लॉक की शिक्षा ने समाज में उपयोगिता- 
वाद का प्रचार किया | दसके अतिरिक्त लॉक ने शिक्षा की ऐसी पढति बनाई जो 
व्यक्तिवादी थी और उसका विकास भद्र-समाज में ही हो सकता था। जहाँ तक 
दीनों की शिक्षा का प्रश्न था उसकी ओर लॉक ने ध्यान नहीं दिया | इसीलिए 
कुछ विहानों का मंत है कि लॉक की सहानुभूति समाज के निम्नवर्ग से कम थी | इस 
सम्बन्ध में लॉक का सरकारी व्यापार विभाग में कमिश्नर के पद पर कार्य करना 
उल्लेखनीय है। उन्हीं दिनों सरकार ने दीन बालकों के लिए. वर्क हाउत्त' की 
थोजना बनाई । यह योजना सन्‌ १७२२ में कार्यान्वित हुई | कुछ दिनों बाद 
हीं इसकी असफलता प्रगथ हो गई और दीन बालकों के साथ वक हाउसें में ऐसा 
व्यवहार होने लगा जैसा जेल के कैदियों के साथ होता था । यह देखकर लोगों 
ने लॉक की भी इसका जिम्मेदार ठहराया; क्योकि इसने इस योजना से मिलती 
जुलती बातें पहले कही थीं । 

लॉक चरित्र के विकास के लिए बालकों पर बड़ा अ्रनुशासन रखना चाहता 
था | इस प्रकार उसने शिक्षा में अनुशासन की भावना का प्रसार किया। 
लेकिन उसकी इस विचारधारा का प्रभाव अधिक न पड़ा | जो कुछ प्रभाव पड़ा, 
वह गुण” और आचार-व्यवहार के विकास पर ध्यान देने में. दिखाई देता है। 
लेकिन उसके विचारों के वियद्ध विद्यार्थियों को शारीरिक दंड दिया जाता था 
और प्राचीन साहित्य का अध्ययन अधिक महत्व-पूर्ण माना जाता था | ऐसी 

शा इंग्लैंड के पब्लिक स्कूलों की थी ओर आक्सफोर्ड तथा कैम्मिज विश्व- 

विद्यालयों पर भी उसका प्रमाव न पड़ा | इसफे कई कारण थे--णएक तो शिक्षा 
में अनुशासन की भावना पहले ही से थी श्र दूसरे उसकी शिक्षा के विषय वैय- 
क्तिक शिक्षा के अनुकुल थे। ऐसी दशा में लॉक का प्रभाव ब्रिचार-जगत्‌ तक 
ही सीमित रहा और वह व्यवह्रजगत्‌ में प्रवेश न पा सका | 
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प्रकतिवाद की भूमिका-सत्तरहवीं सदी के यूरोपीय: ०8 में ऐसी 
प्रवृत्तियों विकसित थीं जो सामन्त-शाही और धामिकर संस्थाओं के प्रभुत्व को 
स्वीकार करती रहीं | अदठारहवीं सदी मैं भी इन प्रद्नत्तियों की प्रधानता थी. 
लेकिन इसी के साथ इनका विरोध भी आरम्म हो गया था | दूसरे शब्दों में हम 
यह कह सकते हैं कि १८ वीं सदी मेँ प्रत्येक प्रकार की प्रभुता का विरोध मनुप्य ने 
किया | जिस विवेक की स्थापना लॉक ने की, उसी के आधार पर व्यक्ति ने अ्रपने 
अस्तित्व की व्याख्या शुरू किया और इसके फलस्वरूप उसने यह अनुभव किया 
कि उसके जीवन की भी खतंत्र सत्ता है और वह प्रभुतावाद्‌ ( 9950[प्रांडा ) 
के लिए. नहीं है। यदि हम मनुष्य के इस विरोध की ऐतिहासिक भूमिका पर 
दृष्टिपात करें; तो हमें ज्ञात होगा कि इस विरोध का जन्म मध्ययुग ही में हो 
चुका था और उसके बाद जो सुधारवाद और पुनंरुत्यान आया, उनके पीछे 
मनुष्य का प्रभुतावाद के प्रति विद्रोह ही था | लेकिन इस विरोध का स्पष्ट खरूप 
१८ वीं सदी में ही दिखाई पड़ा क्योंकि इसके दो प्रधान नायक थे | श्रटठारहवां 
सदी के पूर्वार्द का नायक प्रसिद्ध दार्शनिक वाल्टेयर ( १६६४-१७७८ ) और“ 
उत्तराद्ध का रूसो ( १७१२-१७७८ ) था | वाल्टेयर की विचारधारा विवेकवाद 
( १०४072॥9॥7 ) का समर्थन करती थी | विवेकवाद ने सभी प्रकार के अश्रंध- 
विश्वासों का विरोध किया और सभी तथ्यों का आधार विवेक-विचार माना | जिस 
तथ्य की व्याख्या विचार और विवेक द्वारा की जा सके; वही आह्म है। संक्षेप मे 
विवेकबाद की यही विशेषता है। लेकिन इस विवेकबाद के साथ ही साथ एक 
दूसरी धारा भी प्रवाहित हो रही थी जिसे प्रवोधवाद्‌# कह सकते हैं। वास्तव में 
१८ वीं सदी के पूर्वार्ड में प्रयोध और विवेक की प्रधानता थी। अतः इसका 
आलोचनात्मक अ्रध्ययन आवश्यक है। 

प्रबोध और विवेकवाद--मोनरो के अनुसार यथार्थवादी विचारधारा का 
जो श्रंत नियमवाद के रूप मेँ हुआ, उसका विरोध प्रकृतिवाद ने किया | जिस 
नियमवाद का प्रकृतिवाद ने विरोध किया उसके दो रूप थे। एक तो धार्मिक 
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नियमवाद था और दूसरा विवेकवादी नियमवाद | विवेकवादी नियमवाद से प्रवोध 
वाद का घनिष्ठ सम्बन्ध है| जहाँ तक धार्मिक नियमवाद का प्रश्न कै; वह जर्मनी 
में धार्मिक भावना ( 60ए ) के साथ तथा अन्य देशों में धार्मिक कार्य- 
प्रणाली, पूजा-उपासना के नियम आदि से सम्बन्धित था | इस प्रकार धार्मिक 
नियमवाद का प्रभाव बढ़ता गया और इसका परिणाम यह हुआ कि इस नियम- 
वाद के नायकों का नैतिक पतन आरम्भ हो गया | उनमें अधिकार और प्रभुता, 
का विकास हुआ ओर जिस सुधार की प्र्तत्ति से धार्मिक नियमों का संस्कार किया 
गया था, उसके स्थान पर ऐसा नियमवाद थ्रा गया जो प्रतिदिन संकुचित श्रौर 
जन-जीवन से अलग होता जा रहा था । दूसरे शब्दों में, धार्मिक अधिनायकों का 
नेतिक पतन हो चला था और उसके कार्यों तथा विचारों में जन-सामान्य का 
विश्वास न रहा | इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि धार्मिक प्रभुझ्रों ने 
समाज का शोषण भी आरम्म कर दिया । वे किसी न किसी वहाने धन एकत्रित 
करने लगे ) इस प्रकार जब समाज में, घामिक शोषण चढ़ा, तब इसका विरोध 
किया गया और मनुष्य ने धार्मिक अ्रँध-विश्वास ओर उससे विकसित निय्रमवाद्‌ 
से छुटकारे का प्रयास किया । इस प्रयास के दो रूप थे । एक तो शोषण और 
दमन का बौद्धिक विरोध था, ओर दूसरा विरोध मानव अधिकारों की मॉग के रूप 
मैं प्रगठ हुआ | इस तरह प्रयास के दो पक्ष ये। लेकिन इन दोनों में कुछ 
तात्विक भेद थे | शोपण ओर दमन का जो विरोध था वह प्रवोध और विवेकबाद 
के निकट था और मानव अधिकारों की मॉग प्रकृतिवाद के अधिक निकट थी | 
.. प्रबोध और विवेकबाद की प्रधानता १८ वीं सदी के पूर्वार्द में थी। इसका 
उदय शोपण-दमन के बौद्धिक विरोध के कारण हुआ था । इस विचार-धारा ने 
सत्तरहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में प्रचलित नियमवाद का विरोध किया और धर्मा- 
धिकारियों की सत्ता को अखीकार किया | इतना ही नहीं, इस विचारधारा ने सभी 
स्थापित स्वार्थों के विरुद्ध आवाज उठाई और सभी तथ्यों का आधार विवेक को 
माना | इस प्रकार प्रबोध और विवेकवाद ने परिवर्तन का प्रयास किया | लेकिन यह 
आवश्यक है कि हम प्रबोध और विवेकबाद के कार्यों का अध्ययन श्रलग-अलग 
करें | जहाँ तक प्रत्रोध का प्रश्न है; इसका लक्ष्य मानसिक स्वतन्त्रता ग्रात्त करना 
था | प्रबोध ( ग्रा/80श0॥76॥६ ) के समर्थक सामाजिक सुधार कर व्यक्ति 
के नैतिक व्यक्तित्व का महत्त्व स्थापित करना चाहते ये | दूसरे शब्दों में वे नैति- 
करता का आधार धर्म को न मानकर बुद्धि को मानते थे । इस प्रकार ग्रत्रोधवादी 
* बुद्धि और तर्क के श्राधार पर चलते थे श्रौर उनका दर्शन भी इसी पर आधारित 
था | लॉक का दर्शन प्रवोध के अनुकूल था और उसी के दार्शनिक सिद्धांतों की 
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इसमें प्रधानता थी | इसके फलस्वरूप प्रत्ोध में दर्शन की प्रधानता हो गई और 
लोग इसे दाशनिक आंदोलन समझने लगे। दाशंनिक दृष्टिकोश से यदि हम 
अ्रद्नोध की व्याख्या करें तो हम कह सकते है कि इसमें सभी विचारों का आधार 
अनुभव माना जाता है| इसमें ऐसी कोई ब!त स्वीकार नहीं की जाती जो मतुप्य 
के अनुभव के बाहर हो | इस प्रकार अनुभव ( 750९९7०८९ ) और उसी के 
साथ संवेदना ( 507590707 ) ही ज्ञान का श्राघार था | इसका परिणाम यह 
हुआ कि जीवन मैं विश्वास ( 7*8॥8 ) के स्थान पर विचार ( ९९४७० ) 
को प्रधानता मिली । इसके फलस्वरूप व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन मिला क्योंकि प्रत्येक 
तथ्य का श्रंतिम निर्णय व्यक्ति की चुद्धि वरती थी और धार्मिक विश्वासों और 
संस्थाओं के विरोध के कारण लौकिक ( 5९८ ) भावना का उदय हुआ । 
दाशंनिक प्रभाव के कारण प्रवोधवादी सभी बातों की कोशिश करते थे 
श्रौर जब वे बुद्धि ओर विवेक पर बल देते थे, तब वे क्रिसी प्रकार की संकीणंता का 
भी विरोध करते थे । लेकिन कालान्तर मैं प्रब्रोधवादियों ने जिस “विवेक की 
स्थापना साधन के रूप मैं की थी, वह विवेकवादियों का 'साध्य” बन गया ! यद्यपि 
विवेकबादी यह कहते थे कि प्रत्येक सत्य की कसौटी विवेक है; लेकिन वे इस बात 
को कुछ समय बाद भूल गये । सामाजिक दृष्टि से विवेकवादियों ने तत्कालीन 
घामिक विश्वार्सो और चर्च का कड़ा विरोध किया । यह विरोध 'फ्रांस में अधिक 
तीत्र हुआ; क्योंकि इसका नायक वास्टेयर था। वाल्टेयर ने चर्च और धमम-की 
बड़ी निंदा की और कहा कि समाज में जितनी बुराइयाँ फैलती हैं उसकी जिम्मे- 
दारी चर्च और उसके द्वारा प्रचारित घर्म पर है। इसमे कोई संदेह नहीं कि उस 
समय चर्च की रक्षा में कितनी बुराइयाँ पल्न रहीं थीं और कितने अत्याचार सिर 
उठा रहे थे | अतः वाल्टेयर ने इसका बड़ा विरोध किया | लेकिन वाल्टेयर का 
यह विरोध ध्य॑सात्मक था | इसका कोई रचनात्मक पक्ष नहीं था। इसके कई 
कारण थे | सर्व प्रथम कारण यह था कि वाल्टेयर और उसके साथी विरोधी 
अ्भिजात वर्ग के थे | उनकी सहानुभूति निम्न वर्ग से न थी | उसका विश्वास 
था कि निम्न वर्ग में विवेक का अमात्र होता है। अतः उनके लिए शिक्षा व्यर्थ 
है और उनका जीवन धार्मिक श्रंधविश्वासों पर ही चल सकता है। इस प्रकार 
विवेकबादियों ने अपने को निम्न वर्ग से अलग रखा । जहा तक उच्च वर्ग का 
प्रश्न-है; उसी के लिए. इन लोगों ने विवेक को आवश्यक समझा । दूसरे शब्दों 
में धर्म और चर्च के समर्थक अमिजात वर्ग के भीतर ही विवेकवादियों ने दूसरा दल 
बनाना चाहा | इसके फल्लखरूप उच्चवर्ग में से एक ऐसा दल बना जो विवेक को 
विश्वास से अधिक मानता था| लेकिन इसका भी कोई परिणाम नहीं निकलता 
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और कुछ समय ' बाद विवेकबाद भी नियमवादी हो गया खॉँनें 
सामाजिक जीवन से अलग रहते थे और वे जो कुछ कहते थे उसके 
भी नहीं करते ये | इस'प्रकार प्रवोध- और विवेकबाद ने १८ वीं सदी के पूर्थार्द में 
बुद्धि और विवेक की स्थापना की और स्थापित खाथथों, श्रंधविश्वार्सों और चर्च की 
प्रभुता का विरोध किया । यह विरोध जुद्धिगदी, ध्वसात््मक व्यक्तिवादी और उच्च- 
वर्ग से सम्बन्धित होने के करण सफल 'नहीं हुआ | अतः एक ऐसी विचारधारा 
श्रोर दार्शनिक सिद्धांत की आवश्यकता' प्रतोत हुई जो जन-जीवन से सम्बन्धित 
हो और जिसमें हृदय-पक्त की प्रधानता हो | घही विचारधारा जन-सामान्य के 
जीवन मेँ प्रचलित हो सकती है जिसमें भावना और हृदय की प्रधानता होती है | 
१८ वीं सदी के उत्तरार्ध में रूसो ने ऐसी ही विचारधारा प्रवाहित की जे। प्रकृति- 
वाद के नाम' से प्रसिद्ध हुई । ; 
प्रकृतिवाद---रूसो वाल्ट्ेयर की भाँति विवेकवादी न था| वह हृद्यवादी 
था | अतः उसके मन में निम्नवर्ग के प्रति अपार सहानुभूति थी और इसी 
“सहानुभूति के आधार पर उसका प्रकृतिवाद विकसित हुआ | प्रकृतिवाद क्‍या है, 
इसका विस्तृत अध्ययन तो दर्शन का विषय है; लेकिन संक्षेप में हम कह सकते 
हैं कि प्रकृतिवाद मनुष्य की प्रकृति को धर्म और समाज का श्राधार मानता है | 
इस प्रकार प्रकृति के श्राधार पर जीवन में नये विश्वार्सो को स्थान देना प्रकृतिवाद 
का उद्द श्य है। मारले महोदय ने विवेक्रवाद और प्रकृतिवाद की तुलना करते 
हुए. श्रपनी पुस्तक 'रूसो! में प्रकृत्रिवाद का खरूप इन शब्दों में निश्चित किया 
है--सबसे प्रेम करना, मानव प्रकृति मैं पूर्ण विश्वास रखना, न्याय की सदा मॉग 
करना; उन्नति की सदा कामना करना; और साधारण तथा सनन्‍्तोष के साथ 
काम करना कि इससे दूसरों का उपकार होगा ! # इस प्रकार प्रकृतिवाद ने 
मानव-प्रकृति पर अधिक बल दिया और प्रकृति ही को समाज तथा धर्म का 
आधार माना +। दूसरे शब्दों मै प्रकृतिबाद ने धर्म का ध्वंस न करके उसके खरूप 
को बदलना चाहा । इस प्रकार धर्म में प्रकृतिवाद का समावेश हुआ | समाज पर 
भी प्रकृतिवाद का प्रभाव पड़ा और इस प्रभाव के फलखरूप निम्नवर्ग का महत्व 
बढ़ा और सभी प्रकार की प्रभुतावाद तथा उद्चवर्गवादी ब्रिचारधारा, को गहरा 
धक्का लगा | इस प्रकार वाल्टेयर ने जिन आदशों की स्थापना की, उन सत्र 
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श्६४ पश्चिमी शिक्षा का इतिहास 


' को निर्मूल करने का प्रयास प्रकृतिवाद ने किया। लेकिन प्रकृतिवाद में इस 
प्रकार के गुण कैसे उत्पन्न हुए ओर उसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा; 


इसका अ्रध्ययत्त हम रूसो के जीवन और विचारों की सहायता से सरलतापूवक 
कर सकेंगे | 


रूसो # का जीवन--ल्‍रूसो का जन्म ( १७१२ ) जेनेवा नामक स्थान 
में हुआ था | इसकी माता का देहान्त उसी समय हो गया, जब कि यह पैदा 
हुआ था अतः इसका पालन-पोषण इसकी चाची ने किया । लेकिन बाल्यकाल 
में रूसो को अच्छा वातावरण न मिला ओर उसमें कई बुरी आदतें आ गई" | झूठ 
बोलना) श्रौर चोरी करना; उसके लिए; साधारण काये था | रूसो के पिता जो 
कि घड़ी साजी का काम करते थे, आरामपसन्द; ओर क्रोधी खमाव के थे । उन्हें 
अपने पुत्र रो की देख-भाल करने का समय ही नहीं मिलता था। इसका 
परिणाम यह हुआ कि रूसो मनमाने काये करने लुगा। उसने अपने घर में 
पुस्तकालय के कथा-साहित्य को मनोरञ्न के लिए. पढ़ना आरभ्म किया | 
इसका उस पर बुरा प्रभाव इस श्रथ्थ में पड़ा कि रूसो ने अनेक ऐसे अन्थ पढ़े 
जिनके कारण वह खच्छुंद खभाव का हो गया। दूसरे शब्दों में वह अत्यन्त 
भावुक बन गया। उसपर अच्छा प्रभाव इस दंष्टि से पड़ा कि उसने प्राचीन 
यूनानी और रोमी साहित्य का श्रध्ययन किया । उसने प्लूटा्क की ऐसी कहा- 
निया पढ़ीं जिनका प्रभाव उसके पूरे जीवन पर बना रहा । 

स्कूली शिक्षा का आरम्भ रूसो ने दस वर्ष की आयु में किया | बारह वष 
की आ्रायु तक उसने एक शिक्षक से लैटिन और प्राचीन साहित्य की शिक्षा पाई । 
इस शिक्षा का रूसो पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा और उसने इसे “व्यर्थ की 
शिक्षा” कहा | इसके वाद रूसो खुदाई का काम सीखने के लिए, भेजा गया । 
लेकिन इस काम में भी उसका मन न लगा और वह भाग खड़ा हुआ ! घर 
छोड़कर भागने के बाद रूसो का जीवन निम्नकोटि का हो गया । उसकी संगति 
ऐसे लोगों को हो गई जो समाज के लिए घातक थे। लेकिन इस संगति में- 
रहते हुए, मी रूसो ने श्रकृति का अध्ययन किया । उसे प्राकृतिक दृष्यों को देख- 
कर बड़ी खुशी होती थी। इस प्रकार समय बीतता गया और उसके जीवन में 
मोड़ उस समय आया जब उसकी आयु २५ वर्ष की हो चली थी | इस समय 
उसने साहित्यिक अध्ययन आरम्भ किया | उसका परिचय भी प्रसिद्ध लेखकों से 
हुआ | इस प्रकार रुसो ने लिखना आरम्म किया और कुछ ही दिलों बाद 
वह एक प्रसिद्ध लेखक बन गया। रूसो ने अपने जीवन मेँ, अनेक कठु अनुभव 
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शासन फ्रान्स मैं था | छई के शासन में अगेके.द्रोष थे । गरीब किसानों पर कर 
का इतना बोक था कि उनकी मौत दो रही थी। यह सब देख कर रुसो ने 
लिखना आरम्म क्रिया था और उसने इस शोषण के विरोध की वाणी दी जिसके 
फलस्वरूप फ्रान्स में क्रांति हुई।.. 

रूसो फे अन्थ--रूसो को लेखक के रूप में सन्‌ १७५० में प्रतिद्धि 
मिली | उस समय उसने दिजान ( ०7 ) एकेडेमी की निम्रन्ध प्रतियोगिता 
में भाग लिया । नित्रन्‍्ध का विषय था---क्या कला और_ विज्ञान ने नैतिकता 
का पतन अथवा उत्थान किया है? ?* रूसो ने इस विषय पर जो निवन्ध 
लिखा उसमें उसने यह सिद्ध किया कि कला और विज्ञन के कारण नेतिक 
पतन हुआ है। अपने मत की पुष्टि के लिए. उसने अ्रसम्य जातियों का उदाहरण 
दिया और कहा कि श्रसम्य लोगों में अधिक नेतिकता है क्योंकि उनके जीवन 
में सभ्य लोगों की बनावट श्रोर धोखा-घड़ी नहीं है। जगंली जातियों का जीवन 
प्रकृति के श्रनुकल होता है; वे प्राकृतिक नियमों का पालन करते है। इसके 
विपरीत कला श्र. विशान की सम्यता में पले लोग कृत्रिम जीवन व्यतीत 
करते हैं! उनका खाभाविक विकास नहीं होता | इन सब बातों को रूसो ने 
अनेक प्रचीन अंथों के आधार पर सिद्ध किया | फल्नतः एकेडेमी से .उसे पुरत्कार_ 
मिला । इस पुरस्कार से उसकी ख्याति बढ़ी | इसके तीन वर्ष बाद रूतों ने पुन 
दिजान एकेडेमी की निम्रन्ध-प्रतियोगिता में भाग लिया। अत्र की वार निवन्ध 
था--मनुष्यजाति में ग्रसमानता का जन्म?'। रूसो ने अपने निवन्ध में लिखा 
कि मनुष्य जाति ज्यों ज्यों सभ्यता की ओर अग्रसर हुई, त्यों त्यों उसमें अ्रसमा' 
नता बढ़ती गई | इसके विपरीत जब लोग वन के प्राकृतिक वातावरण में रहते 
थे, तब किसी प्रकार की असमानता न थी | इस सम्बन्ध में रूतो तर्क उपस्थित 
करता है कि-- “उस पहले व्यक्ति ने जिसने ज़मीन के एक टुकड़े के चारों ओर 
घेरा बनाकर कहा कि यह मेरी जमीन है, सम्य समाज की नींव डाली | लेकिन 
कितने हो श्रत्याचारों; अपराधों ओर दुःख से मतुष्य-जाति बच जाती | यदि उस 
उमय एक भी मनुष्य उस जमीन के घेरे की तोड़ कर कहता, इस धोखे बाज़ की 
बात मत सुनो । तुम्हारा उस समय अ्रंत हो जायगा जब तुम यह भूल जाशोगे 
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कि जमीन किसी की नहीं है और इससे लाभ उठाने का अधिकार सबको है |”, 
इस प्रकार रूसो ने यह सिद्ध किया कि समाज के जितने नियम बने हैं उनसे लाभ 
अमीरों का होता है और गरीब उनकी दया पर छोड़ दिये जाते है । 

रूस के वे ग्रंथ जिनके कारण उसे प्रसिद्धि मिली है; उस समय लिखे गये 
जब वह सन्‌ १७५४६ में पेरिस छोड़कर मांग्मोरेन्सी नामक गाँव में चला गया | 
प्रकृति से प्रेम होने के कारण उसे पेरिस का कृत्रिम जीवन अच्छा न लगा और 
वह गाव में आकर रहने लगा | यहाँ उसे अनुकल वातावरण मिला | लेकिन 
पहले की बेकारी और सुस्ती की आदत यहाँ भी बनी रेही । लगभग पाँच वष्षों 
तक अरव्यवस्थित जीवन व्यतीत करने के पश्चात्‌ उसने तीन ऐसे अन्य लिखे 
जिनका विश्व-साहित्य, राजनीति ओर शिक्षा मैं बड़ा महत्व है | पहला ग्रंथ एक 
खच्छुंद उपन्यास दि न्यू हिलोय” है। इसमें रूसो के जीवन का रुमानी पक्ष 
वरढ़ी सुन्दरता से चित्रित है। दूसरे अ्ंथ में एक राजनीतिक निबन्ध है। इसका 


* नाम सोशल कांट्रेक्ट! है । इस निबन्ध में रूसो ने राजनीतिक और नैतिकता 


के सम्बन्ध की मार्मिक व्याख्या की है। इस व्याख्या में रूसो ने प्रकृतिवाद का 


० दैश्कोण रखा | तीसरा ग्रन्थ 'एमील? ( सथ्रा॥6 ) है। इसमें रूसो ने शिक्षा 


सम्बन्धी विचार व्यक्त किये हैं। इस गन्थ का शिक्षा पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा | 
वास्तव में आधुनिक शिक्षा के विकास मैं एमिल का प्रमुख स्थान है । अतः हमें 
इस अन्य में व्यक्त शिक्षा-सम्बन्धी विचारों से परिचित होना चाहिए ! 

एमील' का भहत्तत -रूसो ने 'ए्मील” ग्रन्थ की रचना दवारान्समाज मैं 
फेली बुराइयों को दूर करने का व्यावहारिक उपाय बतायरा। उसका विचार था 
कि सभ्यता द्वारा सम्ताज में जो असमानता उत्पन्न की गई है, मनुष्य के लिए 
जो वन्धन निर्मित किए गये हैं, उत सत्र से मुक्ति उचित (प्रकृतिवादी) शिक्षा ही 
दिला सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षा मैं उचित सुधार किया 
जाय | इस दृष्टि से रूसो ने 'समील” की रचना की और उसके द्वारा समाज के 
सम्मुख शिक्षा की ऐसी योजना रखी जो वालक को पूरी खतंत्रता प्रदान कर उसके 
नैसर्मिक विकास में सहायक होती थी। दूसरे शब्दों में एमील द्वारा रूखो ने 
शिक्षा में प्रचलित रुढ़िवादिता, ऋत्रिमता और नियमवाद का विरोध किया | 
यह उल्लेखनीय हैं।कि रूसो के समय में बालक के खामाविक विकास पर उतना 
ध्यान नहीं दिया जाता था, जितना कि आवश्यक था। नैतिकता ओर चरित्र 
के नाम पर बालको को ऐसी शिक्षा दी जाती थी जो उनके मनोविकास के प्रतिकल 
होती थी | सम्य समाज में फैली झचिमता और बनावटी व्यवहार सीखना; 
सभ्यता और संस्कृति के नाम पर उनके लिए अ्रनिवाय था| रूसो ने, इन सबका 
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विरोध किया और 'एमील' की कहानी द्वारा उसने जन्‍्मकाल से लेकर प्रीढ़ा- 
वस्था तक की शिक्षा का सुन्दर वर्णन किया | रूसो ने इस कथा के नायक 
एमील की.शिक्षा को प्राकृतिक विकास के अनुसार पाँच भागों में वाँट दिया 
है | चार भाग में एमील के शैशव) वाल्यकाल, किशोरावस्था और युवाकाल की 
शिक्षा का वर्णन है| पॉचवें भाग मे उसकी भावी पत्नी की शिक्षा का वर्णन 
है। इस प्रकार रूसो ने वालक श्रौर वालिका को शिक्षा का 'एमील!” पंथ में 
सुन्दर निरूपण किया है। श्रव हम 'एमील' के मर येक्त भाग में व्यक्त बिचारों का 
अध्ययन करेंगे जिकसे रूसो के शिक्षा-सिद्धान्त स्पष्ट हो जायें | 
शेशवकालीन शिक्षा-एमील की शेशवकालीन ( १ से ५ वर्ष ) शिक्षा 
का उद्देश्य प्रवत्तियों ( 775:77265 ) के खामाविक विक्रास में थोग प्रदान 
करना था । दूधरे शब्दों में, मूल अब्ृियों के विकास के लिए किसी कृत्रिम प्रयास 
की आवश्यकता नहीं थी | उन्हें प्रकृति के नियमानुसार विकसित होने देना ही 
शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो बालक में घुरी 
आदते, अथवा ग़लत काम करने की प्रवृत्ति उत्न्‍न न होगी। इस सम्रन्ध में 
रूसे का यह वाक्य उल्लेखनीय है-- कृति से प्राप्त प्रत्येक वस्तु श्रच्छी होती 
सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए. रूछे ने बालक के प्राझतिक व्रिकास पर शेशव- 
वालीन शिक्षा मे वत्न दिया है। इसके श्रतिरिक्त रूती का दूसरा सिद्धान्त यह 
था कि शिक्षा तीन प्रकार के शिक्षकों से मिलती है। वे तीन शिक्षक हँ-- 
प्रकृति, मनुग्य ओर वस्तु | बिना इन तीन शिक्षकी के शिक्षा पूरी नहीं होती । 
लेकिन इन तीनों में रूते प्रकृति को सर्वोच्च स्थान देता था उंयेकि उस पर 
अधिकार पाना असम्मव था | इसलिए अन्य दो शिक्षुकों-मनुप्य शरीर वत्छु--को 
प्रकृति के सहयोग में शिक्षा प्रदान करना चाहिए! । इसी विचार से रूखे शिक्षा 
गे प्राकृतिक नियमों के श्रनुसार रखना चाहता है श्रोर इसी दृष्टिकोश से बह 
कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य जीवन की वैयारी नहीं है, वरन्‌ मानव-जीवन 
के कर्तव्य सिखाना है। इस सम्बन्ध में रूसो कहता है-- 'मैं उसे ( शिष्य को ) 
जीवन-शैली की शिक्षा देना चाहता हूँ ।”* 
शिच्ा को जीवन के श्रनुकूल बनाने के लिए शेशवकाल्ीन शिक्षा मे रूछो 
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ने सर्वप्रथम माता-पिता द्वारा शिक्षा की व्यवस्था को क्योंकि शिशु के. प्रति स्नेह 
ओर सहानुभूति का व्यवहार माता-पिता के अ्रतिरिक्त दूसरा कोई व्यक्ति नहीं रखे 
सकता । यदि दुर्भाग्यवश शिशु अनाथ है तो उसकी शिक्षा का दायित्व 
ऐसे अध्यापक पर रखना चाहिए! जो बालक के प्रति स्नेह रखता हो श्ौर 

बालक भी उसे अपना हितैषी समझता हो | इस प्रकार शिक्षक का प्रबन्ध हो 
जाने के पश्चात्‌ रूसो शिशु के वातावरण में परिवर्तन चाहता है। उसके अनुसार 
शिशु को ग्रामीण वातावरण में रखता अधिक अच्छा है क्योंकि वहाँ शहरों 
की दूषित सम्यता का प्रवेश नहीं हुआ है। अतः आमीण जीवन मैं शिशु 
की मूल-प्रद्नत्तियों का विकास प्राकृतिक रूप से हो सकेगा क्योंकि वहाँ उसे अख्रा 

भाविक रूप से न तो कपड़े पहनने पड़ेंगे और न जीवन, ही . व्यतीत करना 
पड़ेगा | गाँव में शिश जो चाहे; करे । उसे क्रिसी बात की मनाही न होगी । 
इस प्रकार वह धीरेघीरे प्रकृति से निकट सम्पक स्थापित करेगा और 
उसके सोन्दर्य से प्रभावित होगा । सुन्दर फूल और पोदे शिशु के होंगे। वह उड़ती 
पत्नी को देखकर प्रसन्न होगा। इस प्रकार प्राकृतिक वातावरण .मैं उसे मनुष्य के 
बनाये खिलौनों की आवश्यकता न होगी और शिश प्राकृतिक 'खिलोनों? से खेलते 
हुए अनेक वार्तों की शिक्षा प्रासत करेगा | जहों तक भाषा का_प्रशन के रूसो का 
यह दृढ़ विचार था कि शिशु को अखाभाविक रूप से अनेक शब्दों ओर प्रौढ़ों की 


भाँति वार्ताल्ाप्र.करने की. शिक्षा देना बिल्कुल ग़ल॒त है | इसके विपरीत वह 
चाहता था कि शिशु में भाषा की शक्ति खाभाविक रूप से विकसित होने देना 
चाहिए. | दो-चार शब्दों से आरम्म कर वह धीरे-धीरे अपने मनोंविकास के अ्रनु- 
कूल भाषा की शक्ति प्रास करेगा | इस प्रकार रूसों ने शेशवकालीन शिक्षा के 
सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। यदि हम उसके इन विचारों का वर्गी- 
करण, उद्देश्य, विषय, पद्धति और संगठन की दृष्टि से करें तो हमें ज्ञात होगा कि 
शेशवकालीन शिक्षा का उद्देश्य वालक की मूल प्र्त्तियों के प्राकतिक विकास के 
लिए किसी प्रकार का प्रयास न करना है। विप्य की दृष्टि से रूसो प्राकृतिक 
वस्तुओं, जैसे फूल, फल, पेड़; पौदे, पत्ती श्रादि कौ पहिचान;...माषा के सामाविक 
विकास और इच्छानुसार कार्य करने पर बल देता है। पडूति,को देखते हुए, रूसो 
का यह विचार था कि वेह प्रकृति का श्रनुसरण करे । दूसरे शब्दों में शेशवकालीन 
शिक्षा की पद्धति में स्नेह, सहानुभूति के द्वारा शिक्षक शिशु को प्राकृतिक वाता- 
वर॒ण से निकट सम्पर्क स्थापित करने दे | इस प्रकार रूसो ने शिक्षा की पद्धति को 
शिशु की प्रद्नत्ति तथा प्रकृति के अनुरूप बनाया । जहाँ तक शैशवकालीन शिक्षा 
के संगठन का प्रश्न कै उसके लिए, प्राकृतिक वातावरण अत्यन्त आवश्यक है । 


प्राकृतिक विकास २६६ 


इसके अतिरिक्त श्रध्यापन-काय॑ माता-पिता श्रथंवा योग्य शिक्षक द्वारा होना 


है. ++>>-+2२मम, 


चाहिए | इस प्रकार उद्देश्य, विषय, पद्धति और संगठन की दृष्टि से शेशवकालीन- 
शिक्षा का उपरोक्त वर्गीकरण किया जा सकता है। 
बाह्यकालीन शिक्ष्ा--पॉच से बारह वर्ष की श्रायु तक एमील को जो 
शिक्षा दी जायगी; उसका प्रधान उद्ृश्य इंद्रियों का विकास होगा। जहॉ तक 
मानसिक क्षेत्र का प्रश्न है; उसे इस काल मे छोड़ देना है क्योंकि बिना इंद्रियों 
के सम्यक विंकास के; मानसिक विकास की चेष्टा करना व्यर्थ है। इन्द्रियों ज्ञान 
की आधार हैं । बालक श्रपने हाथ; नाक; कान, जिहा आदि की सहायता से 
वस्तुओं के सम्बन्ध मैं शञान प्रास करता है श्रोर फिर उनके सम्बन्ध में धारणाएँ 
बनाता है। ऐसी दशा में यह आवश्यक है कि वाल्यकालीन शिक्षा में इन्द्रियों के 
विकास पर पूरा ध्यान दिया जाय | इसके लिए बालक को ऐसे कपड़े पहनाए जायें 
जो ढीले हो ओर उसके श्रंगों की ख़ाभाविक गति में र्कावट न डालते हों | इसके 
अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना होगा कि उसे अधिक कपड़े न पहिनाए जायेँ। 
यह अच्छा होगा; यदि बालक को थोडी गर्मी-सर्दी सहने दिया जाय | ऐसा करने 
से बालक प्रकृति के निकट होगा और उसका खांशस्थ्य भीं श्रच्छा रहेगा । 
इन्द्रियों के विकास की दृष्टि से वाल्यकालीन शिक्षा में तर, कूदना) खेलना 
श्रत्यन्त आवश्यक है। बालक को ऐसे अठुभव भी होने चाहिए जिससे वह 
समय पर अपनी रक्ञा कर सके । दूसरे शब्दों में बालक में श्रपनी रक्षा की भावना 
उत्पन्न करनी चाहिए, | उसे किसी का मुँह नहीं देखना चाहिए! | इस प्रकार धीरे- 
धीरे बालक को अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना चाहिए | उसमें इतनी शक्ति 
होनी चाहिए कि वह साधार्‌श संकट में अपनी रक्षा ख़यं,कर सके | उदाहरण के 
लिए. थदि बालक तैरना जानता है तो वह ड्बमने से बच सकता है। इसी प्रकार 
यदि वह आग बुझाना जानता है तो आग से अपनी रक्षा कर सकता है। 
एमील की वाल्यकालीन शिक्षा मे यह भी ध्यान रखना होगा कि उसे “आज्ञा 
ओर “निषेध! न दिये जायें। दूसरे शब्दों मे बालक को पूरी खतंत्रता होनी 
चाहिए, | उसे अपनी इच्छानुसार कार्य करने देना चाहिए | इस सम्बन्ध में रूसो 
का कथन है कि “आज्ञा-पालन, थ्राज्ञा देना) जैसे शब्द बालक के शब्द-कोष से 
निकाल देना चाहिए और इन शब्दों से अधिक वर्जित शब्द हैं कर्तव्य श्र 
उत्तरदायित्व |?# इस प्रकार रूसो बालक को किसी प्रकार का दायित्व प्रदान 
नहीं करना चाहता | लेकिन इसी के साथ वह बालक को श्रनुभव ग्रस्त करने का 
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अवसर देना चाहता है। दूसरे शब्दों में रूसो बालक को प्राइतिक अनुशासन की 
शिक्षा देना चाहता है । जैसा कि हम जानते हैं, प्राकृतिक अनुशासन_ में) प्रकृति 
के नियमों का पालन करना पड़ता है | जो इन नियमों का उल्लंघन वरता है, 
उसे तुरूत दंड मिल जाता है | उदाहरण के लिए. यदि बालक आग छूता है 
उसका हाथ जल जाता है अथवा पैर में पत्थर मांरता है तो पीड़ा होती है। इस 
प्रकार बालक को अनुभव होता है कि यदि वह श्राग में हाथ डालेगा तो उसका 
हाथ जल जायेगा; या पैर में पत्थर मारेगा तो पीड़ा होगी। इस प्रकार बालक 
अपने अनुभव के आधार पर कार्य-प्रणाली बनाता है कि उसे कष्ट न हो। दूसरे 
शब्दों में, बालक प्राकृतिक अनुशासन का पालन करने लगता है श्र फिर युवा- 
काल मे उसमें नैतिकता उत्पन्न हो जाती है। रूसो की यह निश्चित धारणा'थी 
कि नैतिक विकास के लिए वाल्यकाल में प्राकृतिक अनुशासन की शिक्षा अत्यंत 
आवश्यक है। 

रूसों के समय की शिक्षा-पद्धति मैं पुस्तकों का महत्त्व था और बालकों को 
ऐसी बातें भी बताई जाती थीं जो उनके मनोविकास के अनुकूल न थीं। अ्रतः 
रूसो ने इसका विरोध किया । पुस्तकों के सम्बन्ध में रूतो का विचार था कि वे 
उसके दुःख का प्रधान कारण हैं| इसीलिए, उसने कहा कि बारह वर्ष की अवस्था 
तक एमील 'पुस्तक' से दूर रहेगा | लेकिन इसी के साथ रूसोे यह भी कहता है 
कि इसका श्रथ यह नहीं है कि एमील को पढ़ना सिखाया ही न जाय | उसे 
साधारण पठन की शिक्षा अ्रवश्य मिलनी चाहिए, पर एक शर्ते के साथ । वह 
शर्ते है पठन की आवश्यकता का अनुभव । जब तक बालक पढ़ने की आवश्यकता 
का अनुभव न करे, तब तक उस पर पढ़ाई का बोर लादना अनुचित है। 

रूसो ने वाल्यकालीन शिक्षा का जो खरूप निश्चित किया, उससे परिचित 
हो जाने के वाद, हम इस काल की शिक्षा के उद्दं श्य, विषय, पुद्धति ओर संगठन 
आदि का अध्ययन करेंगे । जहों तक इस काल की शिक्षा के उद्देश्य का प्रश्न 
है, उसमें इन्द्रियों का विकास प्रधान है। दूसरे शब्दों में चाल्यकार्लीन शिक्षा का 
प्रधान उद्द श्य इन्द्रियों का विकास है। शिक्षा के विष॒यों में देखने; सुनने, करने; 
उठने-बैठने, तैरने; कूदने आ्रादि जैसे इन्द्रियों के अनुभव की प्रधानता है। पद्धति 
की दृष्टि से रूमो इस काल में “अनुभव” पर बल देता है श्र संगठन की दृष्टि से 
वह प्राकृतिक अनुशासन के पक्त में है। इसी के साथ हम यह भी जानते है कि 
वह पुस्तकों का विरोध करता है क्योंकि उनके द्वारा अनुभव में कठिनाई उत्पन्न 
होती है। इस प्रकार रूसो ने ब्राल्यकालीन शिक्षा में शैशवकालीन शिक्षा से आगे 
बढ़ने का प्रयास किया | 
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किशोरकालीन शिक्षा--इस काल (१२ मे १५ वर्ष) की शिक्ना 
व्यक्तित्व के विकास की श्रोर ध्यान देना आवश्यक हे क्योंकि शैशवकाल में शरीर 
और वाल्यकाल में इन्द्रियों का सम्यक विकास हो चुका है | इस लिए किशोरकाल 
में ऐसी बातों की शिक्षा देनी चाहिए. जिनसे व्यक्तित्व के विक्रास में सहायता 
मिन्रे | दूधरे शब्दों में, किशोर-कालीन शिक्षा का उंह श्य खतंत्रता, आत्म निर्भ- 
रत[& और-जिज्ञसा का विकास करना हैं। इसके अतिरिक्त किशोरकाल में एमील 
की शिक्षा ऐसी हो जिममें “परिश्रम, शिक्षा और श्रध्ययन”” के लिए. पर्याप्त अव- 
सर मिले । श्रतः रूसो ने किशॉरकाल की शिक्षा में प्रकृति और विज्ञान के अ्रध्य- 
यन पर बल दिया | विज्ञान को रूसो ने इसलिए चुना कि इसके द्वारा किशोर की 
जिज्ञुसता का समुचित विकास होता है ओर वह जो कुछ सीखता है, उसकी उप- 
योगिता भी है। यहाँ यह उल्नेखनीय है कि रूसो किशोरकालीन शिक्षा मैं उप- 
योगिता पर समय की कमी के कारण वल देता है। तीन वर्ष की भ्रवधि में किशोर 
के लिए ऐसी व्यवस्था करना है जिससे उसे “परिश्रम, शिक्षा, ओऔर-अध्ययन! का 
पर्यात अव8र मिले | साथ ही रुसो का यद्द भी विचार था कि समय की कमी ओर 
उपयोगिता को लेकर किशोर को ऐसी शिक्षा न दी जाय जिसमें श्नुभव का 
श्रभाव हो | दूसरे शब्दों मे रूसो यह चाहता है कि किशोर को ऐसी शिक्षा दी 
जाय जो उसके मनोविकास के श्रनुकल हो और उनकी कल्पना में आा सके | 
इन्हीं सब कारणों से रूसो प्राकृतिक विज्ञान ( रिशाप्राशं 50९70९७ ) की 





के ब्यरते हक #विहल 


ऐसे प्रश्न करो जो उसकी समझ के भीतर हों और फिर उसे प्रश्न हल करने के 
लिए छोड़ दो. उसे सुनकर नहीं, वरन्‌ समक कर जानने दो; उसे विज्ञान 
सीखना नहीं है, वरन्‌ उसे खोनना है ?# इस प्रकार रूसो श्रन्वेषण की प्रवृत्ति 
ओर जिशासा पर भ्रत्मधिक बल देता है | 

रूसी किशोरकालीन शिक्षा-पड्ति में खय॑ श्रनुभव प्राप्त करने के लिए 
किशोर की निरीक्षण ओर अन्वेपण शक्ति का विकास करना चाहता है। उदा- 
हर॒ण के लिए वह चाहता है कि उसे वास्तविक दस्तुओं की सहायता से शिक्षा 
प्रदान, की जाय । यदि अध्यापक सूरज श्रौर चाँद के सम्बन्ध में बताना चाहता दै 
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तो उसे इनका चित्र न दिखा कर इन्हों को दिखाना चाहिए. | निकलते हुए. सूये 
को देखकर किशोर चित्र की तलना में अधिक समझ सकता है| तात्पर्य यह है कि 
शिक्षा में अधिक से अधिक वास्तविकता का समावेश किया जाय । इसी को और 
स्पष्ट करने के लिए रूसो ने अपने समय की शिक्षा-पद्धति में ग्लोब और मान 
चित्रों के प्रयोग को ग़लत बताया और कहा की वजाय मानचित्रों द्वारा भूगोल 
की शिक्षा देने के, अध्यापक को_ चाहिए कि.वह बालकों-को प्रास-प्रड़ोस.की.सैर 
. कराकर प्रथ्वी के बनावट के बारे में उन्हें बताएँ। इसी प्रकार नक्षत्र-विद्या का 
ज्ञान सक्शों से ने कंरकर आकाश के अध्ययन से कराना चाहिए | 
». किशोरकालीन शिक्षा में रूसो पाय्य-पुस्तकों को खान नहीं देता । उसका 
विचार है कि “पुस्तक शान नहीं वरन्‌ बातें करना सिखाती हैं, ।?? इसलिए वह 
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पुस्तक नहीं चाहता लेकिन उसे केवल एक पुस्तक 'राविन्सन क्रसो? पसन्द थी | 
इस पुस्तक के अध्ययन से किशोर को आत्मनिर्भरता की शिक्षा मिलेगी। इसके 
अतिरिक्त रूसो इस काल की शिक्षा में लकड़ी के काम को भी _स्थान देता था | 
उसका विचार था कि किशोर को लकड़ी के सामान बनाना सीखना चाहिए 
जिससे उसे आर्थिक आत्मनिर्भरता भी प्रास हो सके । इस सम्बन्ध में यह स्मस्णु 
रखना चाहिए कि रूसो के समय में फ्रांस की आ्थिक अवस्था बिगड़ चली थी 
ओर राजनीतिक दशा भी शोचनीय थी । इसीलिए, वह शिक्षा द्वारा, आर्थिक 
आत्मनिर्भरता प्रदान करना चाहता है | लकड़ी का काम इसलिए रूसो को पसंद 
था कि इसके द्वारा शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होता है ओर साथ ही 
साथ प्रकृति के निकट रहने का अवसर भी मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं 
कि रूसो ने किशोरकालीन शिक्षा में जिज्ञासा, -आत्मनिर्भरता;>-निर्रक्षण )तथा 
: अन्वेषण ,शक्ति के विकास पर बल दिया ओर आशिक दृष्टि से बढ॑ई के काम की 
शिक्षा की उचित बताया | यदि हम इस काल की शिक्षा के उद्देश्य को देखें तो 
हमें शञात होगा कि किशोर की वैयक्तिक शक्तियों, आत्मनिर्मरता ओर जिज्ञासा 
का विकास करना उसका प्रधान कार्य है। शिक्षा के विषय की दृष्टि से रूसो 
प्राकृतिक विज्ञन श्रोर लड़की के सामान बनाने के काम को पसन्द करता है। 
ति में निरीक्षण, अन्वेषण और अनुभव पर बल दिया गया है और संगढ्न में 
एक अध्यापक की प्रधानता है। एक शअ्रध्यापक ( व्यूटर ) किशोर को सब्र कुछ 
बताता है। यही संगठन पहले के दो भागों में भी 
युवाकालीन शिक्षा-- एमील की युवाकालीन शिक्षा ( १५ से २० वर्ष 
तक ) में हृदय पक्ष अथवा भावनाओं की प्रधानता है ) रूसे कहता है कि “हमने 
शरीर, इन्द्रियों और वृद्धि के विकास पर वल दिया। अब भावनाओं की ओर 
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ध्यान देना आवश्यक है ।?# इस प्रकार युवाकालीन शिज्षा का उद्देश्य भाव- 
नाओ्रों का विकास है। भावना के सम्यक्‌ विकास से मनुष्य में नैतिक गुण उत्पन्न 
होते हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य में दया। करुणा, सहानुभूति; सदभावना और प्रेम 
बैसे नैतिक तथा धार्मिक गुण बिना भावनाओं के नहीं हो सकते | इसोलिए, रसो 
एमीनल की भावनाओं का विकास करना चाहता है जिससे उसमें नैतिक तथा 
धार्मिक गुण उत्पन्न हो | 
नंतिक गुर्णों के विकास के लिए रूसो एमील को उन स्थानों में मेजता है 
जहाँ दीन-दुःखी, पीड़ित, अनाथ शोर मिखारी रहते है | इन दुःखियों को देखकर 
एमील का हृदय द्रवित होगा और उसके मन में करुणा, दया, सहानुभूति जैसे 
नेतिक भावनाएँ उत्पन्न होंगी । साथ ही रूसे इस स्थान पर सावधान करता है 
क्रि पीड़ितों और ढुःखियों के सम्पक में एमील को इतना न लाया जाय कि उसका 
दृदय कठोर हो जाय | इस प्रकार रोगियों, कैदियों, मिखारियों_झादि की कबूण 
दशा देखकर एमील ऐसे कार्यों को करना चाहेगा निनसे उनकी स्थिति म॑ सुधार 
हो । दूसरे शब्दों में एमील नेतिक कार्यों की शोर अग्रसर होगा और उन कारणों 
को दूर करने का प्रयास करेगा जो रोग/,अपराध। डुःख और शोपण को 
जन्म देते हैं । 
एमील में धामिक भावनाओं का विकास भी आवश्यक है | श्रतः रुसों का 
विचार है कि एमील युवाकाल में प्रकृति के र्वयिता से परिचय प्राप्त करे | 
ह देखे कि प्रकृति में. जितने भी.कार्य हो रहे हैं उनके पीछे कोन सी शक्ति है। 
लेकिन ग्रहीं रूसो संगठित तथा स्थापित*घर्मो का विरोध करता है क्योंकि इनके 
द्वारा मनुप्य में निम्त कोटि की भावनाएं उत्पन्न होती हैं | इसलिए बह प्राकृ- 
तिक धर्म तथा ऐसे ईश्वर में विश्वास करने को;कहता दे जिनका किसी संप्रदाय 
विशेष से कोई सम्बन्ध न हो | 
थुवाकाल में अहंकार की भावना खाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाती है | 
यह भावना सामाजिक जीवन की दृष्टि से हानिकर है। अतः इस भावना का 
परिमार्जन करने के लिए. रूसो एमील को ऐसे लोग के ब्रीच़ मेजता है जो उसकी 
हँसी उड़ाते हैं| दूसरे शब्दों में रूतो एमील को धूत, चापद्स ओर धन उड़ाने 
वाज्े लोगों की संगति में भेजना चाहता हे। कुर्संगति में रह कर एमील उसके 
फल भोगेगा श्रौर फिर बचने का. मार्ग द्वं ढेगा । 
युवाकालीन शिक्षा में ऐसी कहानियों मुनाना चाहिए जिनके आधार पर 
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मैतिकता की स्थापना हो सके | एमील जब श्रनैतिक कार्यों के परिणाम से परिचित 


(हितोपदेश? की कहानियाँ को स्थान देता है । 

अत्र हम युवाकालीन शिक्षा के उद्देश्य, विषय; पद्धति आदि पर विचार 
करेंगे। इस अध्ययन से हमें ज्ञात हुआ कि युवाकालीन शिक्षा का प्रधान उद्देश्य 
हृदय ( भावना ) का विकास करना है | इस काल की शिक्षा के विषयों में ऐसी 
वस्तुओं, स्थानों और कहानियों का अध्ययन है जो नेतिक तथा धार्मिक भावनाओं 

“के विकास में सहायक होती है | पद्धति में निरीक्षण, झ्रोर अनुभव को प्रधानता 

है और संगठन पूर्णबत्‌ है! इस प्रकार रुसो ने युवाकालीन शिक्षा में नैतिक 
तथा धार्मिक भावनाओं के विकास की ओर ध्यान देकर एमील के पूरे विकास 
का चित्र उपस्थित करता है | 

नारी-शिक्ता का खरूप--एमील?ः नामक पुस्तक के पॉचव्वे भाग में 
ए.मील की पत्नी ग्रथवा 'नारी-शिज्ञा” पर रूसो अ्रपने विचार व्यक्त करता है। 
विद्वानों का विचार है कि रूसो ने नारी-शिक्षा के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त 
किए हैं; वे श्रपूर्ण और अ्रध्यावह्यारिक है क्योंकि एमील की शिक्षा में जिन सिद्धांतों 
की स्थापना रूसे ने की, उनका पालन सोफी (नारी) की शिक्षा में नहीं किया। 
अतः हम देखते हैं कि रूसो सोफी को एमील का पूरक मानता है। दूसरे शब्दों 
में नारी की शिक्षा का उद्देश्य पुरुष को सुखी बनाना है। इसलिए, रूसो चाहता 
है कि सोफी उन सभी वार्तों को सीले जिससे एमील खुश हो, उन सभी कार्यों 
को सीखें जिससे एमील का लाभ) श्रोर उस्तके सम्मान में वृद्धि हो | सोफी शिशु 
पालन भी सीखें झ्लोर उसमें इतनी बुद्धि भी हो कि वह समय पर अपने पति 
को सम्मति श्रोर सांत्वना दे सके । तात्पर्य यह है कि सोफी उन सभी बातों को. 


पुरुषन्‍जीवन को सुखी बनाना मानता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 
रुसो सोफी के शारीरिक विकास पर अल देता है क्योंकि बिना सम्यक्‌ शारीरिक 
विकास के शरीर सुडौल और सुंदर नहीं हो सकता | यदि सोफी का शरीर खस्थ) 
मुडौल और सुंदर होगा तो उसकी संतान मी खस्य और _ बलवान होगी | इसके 
अतिरिक्त रूसो सोफी को कपड़े सीने, काढुने, धुनने आदि की शिक्षा देना चाहता 
है जिसत वह अपने लिए, खय॑ अच्छे कपड़े तैयार कर सक्रे | यहाँ रूसो परोक्ष 
रूप में नारी-शिक्षा में रह-कलज्ना को स्थान देता है। सिलाई आदि जैसे कामो 
को शिक्षा में स्थान देकर वह आशिक पक्ष का ध्यान रखता है | 
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शारीरिक विकास और सिलाई इत्यादि की शिक्षा के अतिरिक्त रूसो सोफी 
में ऐसे गुण॒ उत्पन्न करना चाहता है जितसे वह श्रयोग्य पति की भी सेवा कर 
सके | वह चाहता है कि सोफी एक निकम्में पति की भी आश का पालन करे 
आर उसे जितने कष्ट पति के घर में हो उन सत्र को सहन करे। दतररे शब्दों में; 
नारी में श्रपार सहनशीलता और आज्ञा-पालन करने की क्षमता होनी चाहिए | 
यहाँ हम कह सकते हैं कि रूसो एक प्रकार से भारतीय नारी. के. प्राचीन श्रादर्शों 
की स्थापना कर रहा. है | 

रूसो नारी-शिक्षा में संगीत उत्य आदि कलाओों को भी स्थान देता है। 
उसका विचार है कि इन कलाओं की शिक्षा द्वारा नारी मैं ऐसे गुण उत्पन्न 
हो सकते हैं जो पुरुष को खाभाविक रूप से अपनी ओर शथ्राकर्षित करते हैं 
लेकिन साथ ही रूसो यह भी कहता है कि यह आकघण ऐसा_न_ हो कि पुरुष 
नारी का दास बन जाय ! इस प्रकार रूसो नारी-शिक्षा में कल्ला की आकर्षण की 
दृष्टि से स्थान देता है । कला का जो सामान्य उद्देश्य है, उतकी ओर रूसो का 
उतना ध्यान नहीं है; जिंतना कि उपयोगिता और आकर्षण की श्रोर | 

जहाँ तक नेतिक तथा धार्मिक शिक्षा का प्रश्न है, रूसो इस विचार का 
था कि उसे अपने परिवार के धर्म को मानना चाहिए। उदाहरण के लिए, 
कन्या को अपनी माता का धर्म मानना चाहिए; | विवाह हो जाने पर.प्रति के 
धांमिक विचारों के श्रनुसार चलना चाहिए. | इस प्रकार नारी को धार्मिक क्षेत्र मे 
भी पुरुष और परिवार का अनुकरुण करना पडता है। इसके श्रत्तिरिक्त नेतिकता 
के सम्बन्ध में रूसो इस विचार का था कि नारी समाज के अ्रनुसार चले | दूसरे 
शब्दों में; समाज में जिन नैतिक मान्यताओं की स्थापना हो चुकी है। उन्हीं का 
पालन करना नारी के लिए, उचित है| 

पुरुष के लिए नारी श्रधिक उपयोगी और सहायक हो, इस दृष्टि से रूसो 
यह चाहता है कि नारी पुरुष की भावनाओं को भी मुलीभाँति समझ सके | किस 
समय पुरुष क्या चाहता है, क्‍या सोचता है; क्‍या करता है; इन सत्र का शान 
नारी को होना चाहिए | यदि हम इस बात को ठेठ शब्दों में कह तो कह सकते 
हैं कि रूसो नारी को पुरुष के सकेतों पर नाचने के लिए. कहता है । वह यह नहीं 
चाहता कि नारी श्रपने लिए कुछ सोचे और करे | इसलिए, वह दर्शन, विशान 
और कला की उच्च-शिक्षा को नारी के लिए. वजित मानता है। इन विषयों की 
उच्च-शिक्षा से खतंत्र विचार की भावना जाग्रत होती है । श्रतः इनका श्रध्ययन 
नारी के लिए. आवश्यक नहीं है| इस प्रकार हम देखते हैं कि रूसो ने नारी-शिक्षा 
का जो खरूप निश्चित किया उसमे पुरुष का दृष्टिकोण प्रधान है ! 
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नारी शिक्षा के खरूप से परिचित हो जाने के पश्चात्‌; अ्रव हम उद्देश्य 
आदि की दृष्टि से इसका अध्ययन करेंगे। रूसो ने नारी-शिक्षा का उद्देश्य 
पुरुष को सुखी बनाना माना है। शिक्षा के विषयों में वह शरीर को सुन्दर और 
सुडोल बनाना; सिलाई, कढ़ाई-बुनाई, संगीत तथा प्रुरुष की भावनाओं के श्रध्य- 
यन को स्थान देता है। जहाँ तक पद्धति का प्रश्न है, उसमें अश्रनुकरण -की 
प्रधानता.है। माँ का धर्मे-व्यवद्वार पति के धार्मिक विचार; समाज_की नैतिक 
नन्‍्यताएँ इन सभी को अ्नुकरण करके सीखना नारी के लिए, हितकर है। 
श्रन्य विषयों की शिक्षा-पद्धति पुरुषों को भाँति है और संगठन मैं भी कोई अ्रंतर 
नहीं दिखाई पड़ता | 
रूसो ने 'एमील' में जिन शिक्षा-सिद्धान्तों की स्थापना की है उनका तुल- 
नात्मक अध्ययन दिये गये चार्ट से भल्लीभोति हो जाता है। 
इस चार्ट के आधार पर रूसो का शिक्षा-सिद्धान्त स्पष्ट हो जाता है और हम 
इसके द्वार 'एमील' मैं व्यक्त विचारों पर ठुलनात्मक दृष्टि से विचार कर सकते 
हैं। इस ग्रन्थ के अध्ययन के पश्चात्‌ हमे इसके दुर्बल तथा सबल पक्षों को 
देखना चाहिए, | 
एमील को आलोचना-- एमील के अध्ययन के पश्चात्‌ हम उसमें समाज 
की उपेक्षा और व्यक्ति की प्रधानता पाते हैं। एमील एक अध्यापक द्वारा अपने 
विकास के लिए. शिक्षा पाता है। जहाँ तक समाज का प्रश्न है उसको शिक्षा में 
कोई स्थान नहीं दिया जाता क्योंकि रूसो एमील को समाज की बुराइयों से 
बचाना चाहता है। लेकिन यह कहों तक सम्मव है! जिस व्यक्ति की शिक्षा के 
लिए, रूसो प्रकृतिवाद का सहारा लेता है; उसी ( व्यक्ति ) का समूह समाज है। 
दूसरे शब्दों मैं, अनेक व्यक्ति मिलकर समाज का संगठन करते हैं। ऐसी दशा 
मैं शिक्षा को समाज से अलग रखने -का. प्रयास. उपहासपूर्ण है। लेकिन रूसो की 
शिक्षा का आधार व्यक्ति है और उसमे समाज की उपेक्षा. की जाती है | इसके 
अतिरिक्त रूसे की दूसरी दुर्बलता यह है कि वह इस व्यक्तिवादी शिक्षा का पूर्ण 
निर्वाह नहीं कर पाता | ए.मील की शिक्षा का स्वरूप तो व्यक्तिवादो है लेकिन 
सोफी की शिक्षा में यह बात नहीं मिलती | सोफी की शिक्षा एमोल के सुख के 
लिए, है । इस प्रकार पुरुष ओर नारी की शिक्षा में विमिन्‍नता लाकर रूसो 
ने अपने पक्त को दुर्बल बना लिया | ग्रीग्ज महोदय का विचार है कि एमील में 
कितनी बातें असंगत ओर तक॑हीन हैं। उदाहरण के लिये वे कहते हैं कि रूसो 
एमील' में आशा से निराशा की श्रोर, खाभाविकता से अधिक।र की ओर आर 
उदास्ता से असहिष्णुता की ओर जाता द्खाई पड़ता है। जहाँ रूसो समाज को 
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दुगाचार का घर बताता है वहीं वह समाज के व्यक्तियों का गुण-गान कर्ता है। 
इसके अतिरिक्त रूसो त्रुद्ध पक्ष और हृदय पक्ष में संठलन स्थापित करने में 
असमर्थ दिखाई पड़ता है| एक और तो वह नेतिक विकास के लिए भावनाओं 
( हृदय पक्ष ) के विकास पर बल देता है और दूसरी ओर अध्यापक द्वारा निर्देश 
तथा संचालन ( बुद्धि पक्ष ) भी चाहता है| अ्रतः इस प्रकार के असंगत विचारों 
'एमील' पुस्तक परिपूर्ण है। लेकिन इतना होते हुए भी "एील में ऐसे 
अनेक गुण हैं जिनके कारण रूसो अमर है। 
एमील” की रचना द्वारा रूसो ने सर्वप्रथम उस _निज्ञीव परम्परा का विरोध 
किया जो समाज की प्रगति में वाधक थी। रूढ़ियों को तोड़ कर रूसो ने बालक 
को शिक्षा में प्रधानता दी और उसके खामभाविक विकास पर बल दिया | बालक 
की शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में हो और उसकी शिक्षा का आधार अनुभव 
ओर निरीक्षण हो, ये ऐसे सिद्धान्त हैं जो श्राज भी सर्वमान्य है। इस प्रकार 
रूसो ने शिक्षा को बालक के लिए मानकर एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त को जन्म 
दिया । शिक्षा में ब्रालक की प्रधानता के साथ रूसो ने उसके मनोविकास की 
विभिन्‍न दशाओं पर ध्नान दिया । ऐसा करने का परिणाम यह हुआ कि शेशव; 
ब्राल्य, किशोर तथा युवाकाल की विशेष प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षा का स्वरूप 
निश्चित किया गया । आधुनिक मनोविज्ञान में बाल-मनोविकास की दशाओं 
के भ्रध्ययन से यह सिद्ध है कि बालक के विकास की विभिन्‍न दशाओं में विशेष 
मनोवैज्ञानिक प्रदृत्तियाँ होती हैं श्रोर शिक्षा का खरूप निश्चित करते समय इनका 
ध्यान रखना आवश्यक है। 
एमील' में जहों तक सामाजिक तत्व का प्रश्न है, उसका हम अभाव पाते 
हैं| लेकिन नेतिकता पर बल देकर रूसो ने एक प्रकार से समाज की ओर ध्यान 
दिया | संगठित धर्म का विरोध कर रूसो ने ऐसे ईश्वर की उपासना पर चल 
दिया जिसका सम्बन्ध किसी धर्म विशेष से नहीं है। इसका कारण रूसो का 
प्रकृतिवाद था । जैसा कि हम जानते हैं. प्रकृतिवाद में किसी प्रकार की कृत्रिमता 
के लिए स्थान नहीं है। इसी दृष्टि से रूसो ने ऐसे विचार व्यक्त किए, | लेकिन 
स्पष्टता के लिए यह आवश्यक है कि हम रूसो की विचारधारा से इस प्रकार 
परिचित हों कि उसके शिक्षा-सिद्धान्तों को मलीभांति समझ सके | 
। रूसो की विचारधारा-रूसो की विचारधारा मैं कई तत्व हैं| लेकिन 
दर्शन और शिक्षा की दृष्टि से उसके राजनीतिक, तथा धार्मिक पक्ष से परिचित 
होना आ्रावश्यक ३। रूसो की धार्मिक विचारधारा में व्यक्ति और प्रकृति की 
प्रधानता थी। वह संगठित धर्म का विरोधी था क्योंकि उसमें मानव-प्रकृति के - 
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लिए स्थान नहीं था | इसलिए रूसो ऐसे धर्म की स्थापना करता है निसके 
विश्वाम का जन्म मनुष्य के मन में हो । इस सम्बन्ध में रूसो का यह कथन 
उल्लेखनीय है--“कैं ईश्वर में उतना ही विश्वास करता हूँ नितना किसी और सत्य 
में, क्योंकि विश्वास करने या न करने की बात संसार में मेरे लिए अन्तिम हैं।” 
इस प्रकार रूसो ईश्वर में विश्वास करता था और इस विश्वास का आधार मलुप्य 
का मन, उसकी भावनाएँ, ग़लत ओर सही का विचार होता था | जो ब्रात ठीक 
है उसे मानना ईश्वर को मानना है ! 
धामरिक-रूसो के धार्मिक विचारों के श्राधार पर उसके धर्म को “प्राकृतिक 

धर्म' कहते हैं | “इस प्राकृतिक धर्म का अनुसरण किसी दर्शन द्वारा निर्मित 
नियमों के श्राधार पर नहीं होता, वरन्‌ हृदय की उन गहराइयों द्वारा होता है 
जिन्हें प्रकृति ने खय॑ बनाया है |” इस प्रकार रूसो धामिक नियमवाद से मुक्त 
धर्म को मानता है श्नेर मानव-हृदय की प्राइतिक भावनाओं के अनुसार कार्य 
करने को वास्तविक धर्म कहता है। रूसो द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक धर्म में 
मनुष्य को किसी श्रन्य शक्ति के आधार पर ईश्वर की प्रास करने की आवश्यकता 
नहीं है | उसमें मनुष्य खय॑ ईश्वर को अनुभव करता है | यदि मनुष्य आत्मा की 
आवाज़ सुनकर कार्य करे तो इससे बढ़कर ईश्वर-प्राप्ति का कोई ,दूसरा साधन है 
ही नहीं । अतः हम देखते है कि रूसो की धार्मिक विचारधारा में दुदय-पक्त की 
प्रधानता और बुद्धि-पक्ष की न्यूनता है| इसके अतिरिक्त रूसो “प्राकृतिक मानव”? 
को सरुभ्य मानव से श्रधिक थामिक मानता है | इन दोनों बातों में कितनी सचाई 
है, इंस पर मतमेद है। दाशनिक रसेल के अनुसार केवल भावनाओं पर निर्भर 
धर्म ठीक नहीं क्योंकि बिना बुद्धि के यह कैसे जाना जा सकता है कि भावनाएँ 

चित हैं | इसके श्रतिरिक्त भिन्न-मिन्न मनुष्यों की भावनाएँ. भिन्न-भिन्न होंगी। 
दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति का धर्म अलग होगा और यह संभव है कि एक का 
धर्म दूसरे का विरोधी हो। जहाँ तक 'प्राकृतिक-मानव” का प्रश्न कै; उसका 
अखित्व ही श्रसंभव है क्योकि समाज में रहकर उसके प्रभावों से बच सकना 

भव नहीं है। इस प्रकार रूसो की धार्मिक विचारधारा जिसमें मनुप्य क्री भाव- 
नाएँ प्रधान हैं उसके प्रकृति-प्रेम की परिचायक हैँ। वास्तव में रूसो का प्राकृतिक 
धर्म, उसके प्रकृतिवाद का धार्मिक खरूप है | यही कारण है कि उसने प्राकृतिक 
मानव; और प्राकृतिक भावनाओं को प्राकृतिक धर्म का आधार माना है| 

राजनीतिक--रूसो के राजनीतिक विन्‍्वार उसकी पुस्तक 'सोशल कांट्रेक्ट 

में मिलते हैं । इसी पुस्तक के आरम्म मे यह वाक्य लिखा है जिससे हम भली- 
भाँति परिचित हैं--“मनुष्य जन्म से खतंत्र है; ओर वह सर्वत्र जंजीरों में है। एक 
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मनुष्य अपने को दूसरों का मालिक समभता हैः लेकिन वह स्वयं दूसरों से अधिक 
गुलाम होता है ? रूसो द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता और समानता का सुन्दर 
चित्रण इस पुस्तक में मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं रूस प्रकृतिवादी था 
और बह प्राकृतिक राज्य ( पकणा&) 526 ) का समर्थक था। अतः जब 
उसने 'सोशल कांग्रोक्ट! लिखा तब उसके सामने व्यक्ति श्रौर समाज के ऐसे संबंध 
की समस्या थी जिसमें व्यक्ति समाज के लिए, उत्तरदायी हो और साथ ही उसकी 
व्यक्तिगत खतंत्रता भी बनी रहे | इस समस्या के रूप में रूसो ने 'सोशल कांटे बट” 
मैं जिम विचारों को व्यक्त किया; उन्हें संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं-“हममें 
से प्रत्येक अपना सर्व 'सामान्य इच्छा? के अन्तर्गत रख दें और सामूहिक स्थिति 
में होने के कारण प्रत्येक सदस्य को व्यक्ति के रूप मैं समाज से जीविका प्रात 
होगी ।” दूसरे शब्दों में व्यक्ति का सर्वखख समाज के अधीन हो जाने के बाद 
समाज व्यक्ति कौ जीविका ( समान रूप से ) प्रदान करता है। साथ ही यह 
स्थिति ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति पूर्ण खतंत्र होता है। इस प्रकार रूसो व्यक्ति 
को समाज के अधीन करता है और साथ ही उसे खतंत्र भी रखता है। समाज की 
अधीनता में व्यक्ति ्रपना सर्वस्व॒ सौंप्र देता है और बदले मे समानता, और ऐसी 
व्यक्तिगत खतंत्रता पाता है जो किसी का श्रहित नंहीं करती । इस प्रकार 'सोशल 
कांट्रैक्ट-सामाजिक समभौता--रूसो करता है । यह समझौता कहाँ तक का 
व्यावहारिक है। यह विवादास्पद है। लेकिन इसी के आधार पर लोकतंत्रात्मक 
शासन की विचारधारा में शक्ति आई और फ्रांस की क्रांति हुई | उस समय के 
राजनीतिक श्रांदोलन में “सोशल कांद्रैक्ट” पुस्तक दिमाग़ का काम करती थी | 


बीमा व्यावहारिकता के अभाव ने रूसो की कल्पना को साकार न 
गे दिया । 


शैक्षिक--रूसो की शैक्षिक विचारधारा का ज्ञान 'एमील के अध्ययन से 
होता है। बालक के घिकास वी दृष्टि से रूसो ने शिक्षा के स्वरूप को निश्चित 
किया । उसने यह सिद्ध किया कि शिक्षा का श्राधार प्राकृतिक अथवा नैसर्गिक 
होना चाहिए. । इस दृष्टि से कत्रिमता के लिए रूसो की शिक्षा में कोई स्थान नहीं 
था | रूसो की विचारधारा में हमें यह भी मिलता है कि बालक के मनोवैज्ञानिक 
विंकास की ओर ध्यान देना चाहिए। उसने वाल-मनोविकास पर बड़ा बल दिया 
है | इस प्रकार उसने श्राधुनिक शिक्षा-मनोविश्ञान के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया। बालक की मृल॒ तथा सामान्य प्रद्नत्तियों का प्राकृतिक वातावरण 
में विकास करना रूसे की शिक्षा का आ्रावश्यक श्रंय था। जहाँ तक शिक्षा का 
जीवन से सम्नन्ध का प्रश्न है; रुसो शिक्षा द्वारा जीवन की पैयारी के पक्ष मे न 
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था | वह शिज्ञा को ही जीवन मानता था । दूसरे शब्दों मैं बह जीवन द्वारा ही 
शिक्षा चाहता था | इस प्रकार रूसो की शिक्षा जीवन से अलग न थी | 
निषेधात्मक शिक्षा--रूसो ने शिक्षा-सम्ब्न्धी जिंतनी बाते व्यक्त कीं, वे 
उस समय की प्रचलित धारणाश्रों का विरोध करती थीं। उदाहरण के लिए, उस 
समय बालक को “छोटे प्रोढ' के रूप में. देखते थे और शिक्षा में उन सभी वस्तुओं 
को स्थान मिलता था जो प्रौढ़-जीवन से सम्बन्ध रखती थीं | रूसो ने बालक को 
बालक के रूप मैं देखा और छोटे प्रोढ़! के रूप मे देखने की पद्धति का विरोध 
क्रिया ! साथ ही रूसो ने उस शिक्षा का भी विरोध किया जो प्रौह जीवन के 
लिए महत्वपूर्ण थीं। उसने घर्म श्रोर नेतिकता के नाम पर दी जानेवाली उस 
शिक्षा का विरोध किया जो वालक की बुद्धि के बाहर थी ओर जिनके द्वारा बालक 
के नैमगिक विकास में सहायता नहीं मिलती थी | इस प्रकार रूप्तो ने प्रचलित 
विचारों का विरोध किया श्रोर कहा--“ शिक्षा मे जितने प्रचलित सिद्धांत हैं; 
विपरीत कार्य करो, तभी तुम हमेशा सही काम कर सकोगे। ”# इस प्रकार हम 
देखते हैं कि रूसी ने अ्रपने समय में निषेधात्मक शिक्षा ( '7०४३(४ए९ जित- 
०४४07 ) का प्रचार किया और इसे स्पष्ट करते हुए. कह्य-“शिक्षा को सर्व 
प्रथम निषेधात्मक होना चाहिए, | इसके द्वारा गुण ओर सत्य के सिद्धांतों को 
सिखाना नहीं चाहिए, बरन, हृदय की दुर्गुण से तथा मन की भूलों, से रक्चा करनी 
चाहिए, ।” दूसरे शब्दों में रूसो शिक्षा में बाहरी बातों का निषेध करंता है श्रौर 
प्राकृतिक विकास पर बल देता है| यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रूसो श्रपने समय 
की प्रचलित शिक्षा को निश्चयात्मक ( 08096 ) कहता था श्र अपनी 
शिक्षा को निषेधात्मक । इन दोनों प्रकार की शिक्षा की तुलना करते हुए. रूसों 
ने लिखा है--“मैं उस शिक्षा को निश्चयात्मक कहता हूँ जो वालक के मन का 
विकास अ्रसमय मैं करना चाहतो है और उसे ऐसे कामों को सिखाना चाहती है 
जो प्रौढ्ों से सम्बन्ध रखते है। में उस शिक्षा को निषेधात्मक कहँता हैँ. जो शान . 
देने के पूर्व शान प्राप्त करने में सहायक शारीरिक श्रंगों का विकास करती है और 
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श्रर्थ आालस्य मैं समय बिताना नहीं है; वह इससे बहुत दूर है। यह गुण प्रदान 
नहों करती, वरन्‌ हुर्गुण.से-बचाती है। यह सच - बोलना नहीं_सिखाती, वरन्‌ 
झूठ से बचाती है। जब वालक में समझने की शक्ति उत्तन्न हो जाती है तब यह 
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शिक्षा उसे ऐसे मार्ग पर ले जाती है जिसके द्वारा वह सत्य तक पहुँच जाता है 
श्रौर उसे श्रच्छाई ( 0000॥९58 ) की और उस समय अग्रसर करती है 
। जब उसमें श्रच्छाई को पहिचानने और उससे प्रेम करने की शक्ति उसन्न हो: 
'हो जाती है।” 
'. जीवन के अल्ुसार शिक्षा--रूसो की शिक्षा में दूसरी उल्लेखनीय बात 
हमें यह दिखाई पडती है कि शिक्षा का सम्बन्ध पूरे जीवन के साथ है। शैशव 
से लेकर प्रौढ़ावस्था की ओर ज्यों-ज्यों जीवन बढ़ता है; त्योंनत्यों शिक्षा में भी 
उसी के अनुरूप परिवर्तन होता जाता है। इस प्रकार रूसो ने शिक्षा को जीवन- 
विधान के अनुसार बनाया ! जीवन के प्रत्येक काल की प्रवृत्तियोँ का ध्यान रखते 
हुए. रूसो ने शेशव, वाल्य, किशोर तथा प्रौढ़ाध्यां की शिक्षा के खरूप निश्चित 
किये | ऐसा करते हुए. रूसो ने जीवन और शिक्षा में एकता स्थापित की तथा 
शिक्षा को बालक के लिए बनाया | दूसरे शब्दों मैं; रूसो ने जीवन-विधान के 
अनुसार शिक्षा के ख़रूप को निश्चित कर बाल-मनोविज्ञन की एक बहुत बड़ी 
आवश्यकता की पूर्ति की | 
शिक्षा का केन्द्र वालक--जीवन विधान “के अनुसार शिक्षा बनाकर 
रुसो ने शिक्षा में बालक को महत्वपूर्ण स्थान दिया । रूसो के पूर्व बालक शिक्षा 
के लिए था। बाद में बेकन ने शिक्षा और बालक के समान महत्व को प्रति- 
पादित किया श्रीर उसके बाद लॉक ने शिक्षा से अधिक बालक को महत्व दिया। 
लेकिन वालक की प्रद्नत्तियों तथा उसके विकास की अवस्थाओं के अनुसार 
शिक्षा को बनाने का प्रयास स्व प्रथम रूसो ने किया। इस प्रकार शिक्षा करे 
आधुनिक सिद्धान्त-शिक्षा का केन्द्र वालक है--जन्म हुआ | 
रूसो की शेक्षिक विचारधारा में व्यक्त शिक्षा-सिद्धान्त को यदि हम संक्षेप 
में व्यक्त करे तो वह कुछ इस प्रकार होगा $-- 
(१ )बालक की शिक्षा नैपरर्गिक हो और उसमें सामाजिक परम्परा का 
समावेश नहों करना चाहिए | 
(२ ) वालक की प्रारम्मिक शिक्षा में 'स्वय॑ं-शान! अ्रथवा अनुभव पर 
चल देना चाहिए ! 
( ३ ) बालक के शारीरिक अंगों तथा इन्द्रियों के विकासानुसार शिक्षा 
होनी चाहिए | 
(४ ) शिक्षा और जीवन में कोई अन्तर नहों है। शिक्षा स्वयं जीवन है | 
(५ ) शिक्षा रुचि और जिज्ञासा के आधार पर हो | रटना हानिकर है | 
(६ ) बालक को प्राकृतिक श्रनुशासन का ज्ञान होना चाहिए, | 
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(७ ) बालक की शिक्षा का उसके वातावरण से सम्बन्ध होना चाहिए; | 

(८) शिक्षा व्यावहारिक और जीवन के अनुकूल हो | भाषा की शिक्षा 
में यह तथ्य अत्यावश्यक है | 

(६) शिक्षा में ऐसे उद्योग-घंधो को स्थान दिया जाय जो बालक के वाता- 
वरण तथा रु/च के अनुकूल हों । 

५» (१० ) बालक का नैतिक विकास उदाहरणों द्वारा होना चाहिए | 

(११ ) शिक्षा निषेधात्मक और उसका केन्द्र बालक हो | 

(१२ ) बालक को व्यावहारिक ज्ञान अ्न्वेषण के श्राधार पर दिया जाय | 

ऊपर व्यक्त सिद्धान्तों को हम श्रोर विस्तृत कर सकते हैं। रूसो ने शैशव, 
बाल्य, किशोर तथा प्रौढ़ काल की शिक्षा में जिन बातों की ओर संकेत किया 
है, उनका भी ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है। 

रूसो का प्रभाव--रूसो की शिक्षा का प्रभाव यूरोपीय शिक्षा की १६ वीं 
सदी मेँ दिखाई देता है | श्रव्ठारवीं सदी के उत्तरार् मे रूसो ने जिन विचारों 
का प्रसार किया, उनका प्रभाव १६ वीं सदी की शिक्षा की तीन प्रश्नत्तियों मैं 
दिखाई पढ़ता है | वे तीन प्रवृत्तियों हैं--मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और सामाजिक | 
मनोवैज्ञानिक प्रश्धत्ति का उदय रूसो के उन विचारों के कारण हुआ जो बाल- 
मनोविंकास पर बल देते थे | दूसरे शब्दों में, रूसो शिक्षा को बालक के शानेद्धियों 
तथा मूल प्रद्डत्तियों के विकास में सहायक बनाकर मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति! के जन्म 
में सहायक हुआ । यहाँ यह याद्‌ रखना चाहिए कि रूसो ने 'मनोविशान! 
का अध्ययन नहीं किया था। उसने वाल-मनोविक्रास के सम्बन्ध में जितने भी 
विचार व्यक्त किए! उनके पीछे उसका प्रकृतिवाद था ! इस प्रकार रूसे की शिक्षा 
का एक प्रभाव 'मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति! के रूप में दिखाई देता है। इस प्रदृत्ति के 
पोषकों तथा प्रचारकों में पेस्तालात्सी, हररा्द तथा फ्रोयबेल के नाम 
उल्लेखनीय हैं | 

रूसो की शिक्षा का दूसरा प्रभाव वैज्ञानिक प्रद्ोति के विकास में सहायक 
हुआ | रूसो ने शिक्षा में प्राकृतिक वातावरण को बालक की जिज्ञाता और खोज 
की प्रशत्ति को विकसित करने के लिए स्थान दिया। वालक को प्राकृतिक 
वस्तुओं के सम्पर्क में लाकर उनके विषय में बताना रूसो की शिक्षा की विशेषता 
थी | इस प्रकार शिक्षा मे प्रकृति के अ्रध्ययन को स्थान देकर रूसो ने वैज्ञानिक 
प्रवत्ति का उदय किया | इस प्रद्ृत्ति के विकास के फलखरूप ”६ वीं सदी की 
शिक्षा मैं विज्ञान को अधिक स्थान दिया जाने लगा श्रौर थ्राज शिक्षा में विज्ञन 
का जो महत्त्व है, उससे हम मली भाँति परिचित हैं | 
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रूसो की शिक्षा सामाजिक प्रत्नति के विकास मैं भी सहायक हुई | यह एक 
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वादी था और समाज को दुशुण का घर समझता था।. 'एमील' मे उसने 
ध्यक्ति! की शिक्षा के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये हैं। इस प्रकार रूसो की शिक्षा 
से सामाजिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन न मिलकर व्यक्तिवादी प्रदत्त को मिलना 
चाहिए. था। लेकिन व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज से अलग नहीं 
रह सकता | इसके अतिसिक्ति रूसो ने दुःखियों; पीड़ितों श्रोर शोषितों के प्रति 
अपार सहानुभूति हानुभूति स्वय॑ च्यक्त किया था | अतः इसका सामाजिक प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक था | इतना ही नहीं) रुसो ने बुद्धि के चदले हृदय को स्थान देकर जन 
सामान्य के हिंते का समर्थन किया। शिक्षा में उद्योग-धन्धों को सम्मिलित कर 
उसने सामाजिक-जीनव को अपनाया | इस प्रकार रूसो की शिक्षा *व्यक्तिवादी 
होते हुए, भी सामाजिक प्रज्नत्ति के विकास में सहायक सिद्ध हुई। 
रूसो की शिक्षा का व्यावहारिक प्रभाव न तो फ्रांस में पड़ा और न इ'गर्लेंड 

में | फ्रांस की सरकार और धर्माधिकारी रूसो के शिक्षा सम्बन्धी विचारों के सम- 
थक नहीं थे । इ'गलेड के लोगों का दृष्टिकोण सदा वध्यावहारिक्र रहा है। अ्रतः 

उन लोगों को रूसो की शिक्षा व्यावहारिकता के श्रमाव के कारण पसन्द नहीं 
आई । लेकिन जमैती में रूसो की शिक्षा का खागत किया गया क्योंकि वहाँ के 
शिक्षा शाल्बरी रूस की मोलिकता समझ तके ! इसके अतिरिक्त जर्मनी में प्रयोग 

(6९5०००॥76॥/) के लिए बड़ा उत्साह था | जर्मनी के विद्वान नयी-नयी बातों 

को जानने ओर समभने के लिए, सदा उत्सुक रहे हैं। अतः रूसो की शिक्षा को 
व्यावद्यारिक रूप देने का प्रयास जर्मनी में क्रिया गया ! 

बरनाड्ड बेसडो (१७२३-१७६०)--जर्मनी में रूसो के विचारों को ध्याव- 

हारिक रूप देने का प्रयास बेसडों ने किया । बेसडो ज्ञानेन्द्रिय यथार्थवादी शिक्षको 
मैं से था । उस पर रूसो का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा ओर उसने खय्य॑ भावी 

शिक्षको, जिनमें पेस्तालातसी 4। नाम उल्लेखनीय है, प्रभावित किया | वेसडों 
भी रूस की भाँति विद्रोही! था । व्यक्तिगत चरित्र की दृष्टि से, वह रूसो की 
भाँति 'पतित” था क्योंकि वह स्थापित नैतिकता में विश्वास नहीं रखता था और 
न अपने को किसी वात के लिए, उत्तरदायी ही समझता था। वह सभी प्रकार के 

संयम-नियम, संकीणंता ओर बंधत का विरोधी था। यही कारण था कि उसने 
जीवन के प्रारम्मिक काल में धार्माधिक्रारियों का विरोध किया । इस विरोध का 
परिणाम यह हुआ कि उसे किसी भी शिक्षालय में अध्यापन-कार्य नहीं मिला । 

अतः बेतडों ने निजी रूप से शिक्षुण-काये आरम्म किया | ऐस। करते ?मय उसे 
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आर्थिक हानि आवश्य हुई; लेकिन उसे ऐसे अवसर भी मिले जिनके कारण वह 
| शिक्षा के इतिहास में अमर दै। बेसडो ने निजी रूप से शिक्षण-कार्य करते हुए 
अनेक प्रयोग किये | उसने खेल ओर शिक्षा में समन्वय स्थापित किया श्रौर रूसो 
के अनुसार प्रकृति के आधार पर वालक के बोद्धिक विकास का प्रयास किया । 
बेसडो ने अपने शिक्षा-सिद्धांतों को 'डेस एलिमेन्टर वर्क! ( 7088 छ]6ए0९॥7- 
(€। श0ा: ) या प्रारम्मिक कार्य! और डेस मैथडेनबंख ( 095 (९(॥0- 
0९7706 ) या शिक्षण पद्धति? नामक पुखतकों में व्यक्त किया है| बरेसडो की 
इन दोनों पुस्तकों का प्रकाशन सन्‌ १७७४ में हुआ और इनका शिक्षा-जगत्‌ मैं 
बड़ा सम्मान भी हुआ | विद्वानों का विचार है कि प्रारम्भिक कार्ये द्वारा बेसडो 
ने कमेनियस द्वारा प्रस्तुत पाज्य-पुस्तक में बड़ा सुधार किया | इसमें संदेह नहीं 
कि इस पाख्य-पुस्तक की स्वना में बेसडों ने कमेनियस की पुस्तक से सहायता ली 
थी क्योकि उसके विद्यार्थियों ने पहले कमेनियत की आरबिस पिक्टस! ( (07778- 
ए7005 ) से पढ़ना आरम्म किया था और बेक्षड़ो इस पुस्तक को पढ़ाते 
समय इसकी ब्रुटियों से परिचित होता गया | अतः जब उसने 'श्रारम्मिक कार्य! 
पाख्य-पुस्तक की रचना की, तब उसे कमेनियत्त की पुस्तक में पाई जानेवाली 
ब्रुटियों से मुक्त रखा गया | 'शिक्षण-पद्धति' नामक पुस्तक में वेधडो ने अनुभव 
दवरा सीखने? पर बल दिया और माषा-रिक्षुण में वार्तालाप-पद्धति ( ७०7रए/- 
52(707७| 2(९(700 ) को श्रेष्ठ बतलाया । 
फिलानभोपिनम ( शिंत्रोा॥7४7००7प7० )--बेतडों ने अपने 
शिक्षा-सिद्धांतें! को व्यावहारिक रूप देने के लिए डेसू ( 65880 ) नामक 
स्थान मैं एक स्कूल खोला | इस स्कूल की स्थापता सन्‌ १७७४ में प्रिंस ऑफ 
डेसू दी आर्थिक सहायता से हुई | बे१डो ने इस स्कूल का नाम फिलानशोपि- 
नम! रखा | 'फिल्ञानथोपिनम” नाम बवेसडो ने इस लिए! छुना कि इसके दारा 
भानव जाति के प्रति प्रेम” व्यक्त होता था | इस प्रकार बेधडो के शिक्षालय में 
मानवता की प्रधानता थी | इकके अतिरिक्त उसने रूसो के अनुसार “प्रकृतिवादी 
शिक्षा? का ही इस स्कूल मे प्रबन्ध किया | श्रतः डेसू स्कूल की पद्धति, पाव्यक्रम 
और संगठन आ्रादि सभी प्रकृतिवादी थे । बेसडो ने इस स्कूल मैं जिन विचारों 
को व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया; वे इस प्रकार हैं।-- 
१--बालक को शलक) न कि एक प्रीढ़ की भाँति समका जाय । दूसरे 
शब्दों में वाल मनोविशानः? का ध्यान रखा जाय । 
२-प्रारम्मिक शिक्षा में (गति और ध्वनि! ( ॥(०0४07 शांत २०५6 ) 
का ध्यान रखा जाय | 
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२३--भाषा-शिक्षण मैं वा्तोलाप-पद्धति का प्रयोग किया जाय | 

४--शिक्षा मैं खेल और व्यायाम को पर्यात स्थान दिया जाय ! 

५१--शिक्षा में मातृभाषा की प्रधानता होनी चाहिए | 

६--शिक्षा मौखिक न होकर व्यावहारिकता और यथार्थ के आधार पर 
होनी चाहिए | ० 

७--ग़रीब और अमीर विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार किया जाय । 

८--्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षा ओर समाज की दृष्टि से किसी दस्तकारी को 
अवश्य सिखाना चाहिए | दूधरे शब्दों में वालक को जो दस्तकारी तिखाई जाय 
उसके द्वारा शिक्षा दी जा सके तथा उत्तका सामाजिक मूल्य भी हो | 

६--नैतिकता के नाम पर 'नेतिक शिक्षा? व्यर्थ है | नेतिक शिक्षा का आधार 
व्यावहारिक जीवन होना चाहिए | 

इस प्रकार बेसडों ने ऊपर दिए, गए, विचारों को व्यावहारिक रूप देने का 
प्रयास किया | इन विचारों के अनुसार फिलानशोपिनम का विकास हुआ ओर 
वेसडो के सहयोगियों ने भी वड़ी सहायता की | लेकिन कुछ समय के पश्चात्‌ 
वेसडो की इस शिक्षालय से अलग होना पड़ा क्योंकि वह एक प्रधानाध्यापक के 
उत्तरदायित्व का निर्वाह न कर सका । बेसडों के बाद उस सहयोगी सैलमन 
( 59]27977 ) ने फिलानशोपिनम के समान एक दूसरा स्कूल खोला | यह 
स्कूल वेसडो के स्कूल से कहीं अच्छा था और इसके सुन्दर कारये को देखकर इसी 
के अनुरूप अनेक स्कूल खोले गये | इस प्रकार बेसडों के फिलानशोपिनम का 
अच्छा प्रभाव पड़ा और आज भी जम॑नी में ऐसे स्कूल हैं जिन्हें हम फिन्नानभो- 
पिनम की परम्परा में पाते हैं | 

वेसडो की देन -रूसो के प्रभाव के कारण बेसडों ने जो कार्य क्रिया; 
उपत्का भावी शिक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ा | बेसडो के प्रयास के फलखरूप शिक्षा 
में मानवता को अधिक स्थान मिला इसके अतिरिक्त रूसो की प्रकृतिवादी शिक्षा 
में भी पर्याप्त सुधार हुआ | शिक्षालय के वातावरण तथा पाठन-सामग्री को भी 
शिक्षण-पद्धति के अनुरूप बनाया गया। शिक्षा के लिए ट्रेंड श्रध्यापर्कों को 
आवश्यक समझ जाने लगा तथा शिक्षा वालक के लिए हो जाने पर अनुशासन 
की कठोसता कम हो गई | इस प्रकार रूसो के प्रभाव के फलखरूप बेछडो की जो 
देन है उसे हम निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैंः-- 

१--शिक्षा में मानवता की प्रधानता | 

२--प्रकृति-अध्ययन विधि में पर्यात सुधार ! 

३--शिक्षालय भवन तथा पाठन-सामग्री में सुधार | 
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४--अनुशासन की कठोस्ता में कमी | 

५--ट्रंड अध्यापकों हारा अध्यापन-कार्य | 

बेसडो ने श्रपने कार्य द्वारा इन पॉच तथ्यों के महत्व को भली भाँति स्पष्ट 
कर दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षा मे जितने भी सुधार उपस्थित 
हुए. उनमें बालक को केन्द्र माना जाने लगा । दूसरे शब्दों में शिक्षा बालक के 
मनोवैज्ञानिक विकास के श्रनुकूल बनाई जाने लगी | 





१, मनोवैज्ञानिक विकास--पेस्तालाती 


मनोवैज्ञानिक विकास--रूसो ओर वेसडो ने शिक्षा के प्राकृतिक विकास 
द्वारा यह स्पष्ट कर दिया था कि शिक्षा वाज्ञक की मूल प्रत्नत्तियों के अ्नुत्तार होनी 
चाहिए तथा उसके बिकास में प्राकृतिक वातावरण से सहायता लेनी चाहिए, | 
इस प्रकार अठारहवों उदी के अन्तिम भाग में यूरोपीय शिक्षा का ध्यान वालक 
के मनोविकास की ओर आकर्षित हुआ | इसके फल्खरूप शिक्षा के उन सभी 
अंगों पर विचार होने लगा जिनके सम्प्नन्ध में .रूसो और वेसडो के विचार स्पष्ट 
ये। उदाहरण के लिए प्रकृतित्रादी शिक्षा ने बालक के मनोविकास को ओर 
संकेतमात्र किया था ओर शिक्षण-पद्धति को पकृति के अठुरूप बनाने के लिए 
कह कर शांत हो गई थी। अतः यह आवश्यक था कि बालक के मनोविकास का 
पूर्ण अध्ययन किया जाय और शिक्षण-पद्धति को भी मनोवैज्ञनिक बनाया जाय। 
: दूसरे शब्दों में, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक विकास की ओर ध्यान देने की आवश्यकता 
थी । शिक्षाशात्नियों का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने रूसो की निपेधात्मक 
शिक्षा को निश्चयात्मक ( 007८ ) खरूप देना चाहा! इस कार्य में 
इन्होंने समकालीन दाशंनिक तिद्धांतों तथा वैज्ञानिक विचारों से भी सहायता ली 
क्योंकि उस समय के दार्शनिक और वैज्ञानिक भी बालक की मनोवैज्ञानिक शक्तियों 
का अध्ययन कर रहे ये। इस प्रकार शिक्षकों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के 
सम्मिलित उद्योग से शिक्षा का मनोवैज्ञानिक विकास आरम्भ हुआ | शिक्षा के 
मनोवैज्ञानिक विकास में प्रमुख रूप से पेस्तालात्सी, हख्ाद और फ्रोयबेल सहायक 
हुए ये। अतः इन शिक्षाशात्नियों के विचारों का श्रध्ययन आवश्यक है. जिससे 
कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक विकास का खरूप स्पष्ट हो जाय ! 

पेस्तालात्सी का जीवन--पेस्तालात्सी का पूरा नाम जॉन हेनरिख पेस्ता- 
लातसी# (१०४६-१८२७) था। उसका जन्म खीटज़र लेंड के ज्यूरिख 
( &णांटी) ) नामक नगर (१७४६) में हुआ था। पेक्षालात्सी के प्रारम्मिक 
जीवन पर उसकी माता और दादा का अ्रधिक प्रभाव पड़ा क्‍योंकि जब वह पॉच 
द्वी वर्ष का था, तब उसके पिता का देहान्त हो गया ' अतः आरम्भ से ही बह 

क वुताभाय मशंग्रांसा एट"थे०्ट्टं , 
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माँ के अत्यन्त निकट रहने लगा | पेस्तालात्सी की माता में अ्रनेक गुण थे जिनका 
प्रभाव उस' पर बरावर पड़ता रहा | पेखालात्सो ने श्रपनी माता से , निःल्ार्थभाव 
से कार्य करना, सबके प्रति उदार होना तथा प्रत्येक की भावनाओं का ध्यान 
रखना सीखा'। 

पेसालात्सी के जीवनपर उसके दादा ( 87970 42(767 ) का भी प्रभाव 
थे। पेस्तालात्सी ने बचपन मे दी श्रपने दादा के साथ आसपास के उन स्थानों 
में जाना आरम्भ कर दिया था जहाँ दीन-दुखी लोग रहते थे ।, उनके दुःख और 
गरीबी का 'बालक पेस्तालात्सी पर बढ्य प्रभाव पड़ा। उसने निश्चय किया कि 
उसने सोचा कि पादरी के रूप मे' दीन-दुखियों की ऐवा भली भाँति की जा सकती 
है। लेकिन बाद में पेश्तालात्सी ने अनुभव किया कि इसमें माषण-कला की कमी 
है और वह गिरजाधर मैं प्रभावशाली भाषण नहीं दे सकता! श्रतः उसने इस 
बिचार को छोड़कर वकील अनने का इरादा किया। पेस्तालात्सी का विचार था 
कि वकालत का अध्ययन कर लेने के वाद वह दीन-दुखियों के श्रधिकारों के लिए, 
लड़ेगा । लेकिन अनुभव ने यह सिद्ध किया कि वह इस कारये के लिए भी अयोग्य 
है | इसी समय उसका ध्यान रूसो की दो पुस्तकॉ--सोशल्‌ कांद्रैक्ट तथा एमील- 
की भर गया | इन पुसकों-का प्रकाशन ठस समय हुआ था जब पेस्तालात्सी 
य्यूरिख विश्वविद्यालय में विद्यार्थी-जीवन व्यतीत कर रहा था। रूसो की इन 
पुस्तकों 'का पेस्तालात्सी पर बडा प्रभाव पड़ा श्रौर उसने पादरी तथा वकील बनने 
का:विचार सदा के लिए त्याग क़र शिक्षा सुधार की ओर ध्यान दिया | लेकिन 
उसका यह शिक्षा-सुधार आरम्भ में क्िसानें से शुरू हुआ क्योंकि उनकी दशा 
अत्यन्त शोचनीय।थी ), श्रतः पेस्तालात्सी ने कृषि-सुधार के लिए खेती के अच्छे 
तरीकों का अध्ययन किया थ्रोर ।किसानों, को उन तरीकों की शिक्षा देने ,के लिए 
सन्‌ १७६६ में; ( तेईस वर्ष की अवस्था में ) बिर (तप) नामक, 'स्थान की 
परतदी जमीन पर नया खेत) बनाया । इस नये खेत को पेस्तालात्सी ,अपनी भाषा 
में न्यू हौफ! ( )९०४१०/ ) कहता था । "न्यू हौफ! में कृपि के, प्रयोग होते रहें 
ओर पांच वर्ष के भीतर ही पेस्तालात्सी की श्रसफलता प्र॒गठ हं। गई। उसकी 
इस अ्रसफलंता का प्रधान कारण भावनाओं का आवेश और व्यावहारिकता का 
अमाव था । * 

शिक्षा के प्रयोग-- (यू हौफ” की श्रसफलता के समय/पेखालात्सी एक पुत्र 
का पिता बन गया क्योंकि इसी बीच उसका विवाह भी हो गया था | उुच्र के 
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जन्म के पश्चात्‌ पेश्तालात्सी ने बाल शिक्षण-पद्धति के प्रयोग रूसो के श्रनुसार 
करना चाहा | जिस प्रकार 'एमील” की शिक्षा का प्रबन्ध रूसो ने किया था; उसी 
प्रकार पेसतालात्सी ने भी अपने पुत्र की शिक्षा का प्रवन्ध किया । पुत्र की शिक्षा 
के समय पेस्तालात्सी को अनेक अनुभव हुए जिन्हें वह लिखता जाता था | उसके 
ये श्रनुभव 'फादर्स जरनल' ( 9276775 ]०णाथरक ) में मिलते हैं| वास्तव 
में पेस्तालात्सी की शिक्षण-विधि के अनेक सिद्धान्त इस जरनल में ब्रिखरे हुए है । 
यदि इन विचारों को महत्व की दृष्टि से क्रमत्रद्ध किया' जाय तो उनमें अधिक 
स्पष्टता आ जाय | 
होफ-स्कूल-न्यू हौफ की असफद्तता के वाद पुत्र की शिक्षा में जो 
समय पेस्तालात्सी ने दिया उसी के आधार पर वह बाल-शिक्षा की ओर अग्रतर 
हुआ । श्रारम्भ से ही दीन-हुःखियों की सेवा की भावना पेस्तालात्सी के हृदय में 
भरी थी | अतः उसने शिक्षा के लिए अ्रनाथ बालकों को लिया । लगभग त्रीस 
श्रनाथ बालकों के लिए “न्यू हौफ' में पेस्तालात्सी ने स्कूल खोला | इस स्कूल के 
छुत्रों को भोजन, वस्त्र, रहने का स्थान आदि पेस्तालात्सी खयय॑ देता था| इस 
प्रकार सभी छात्र जिनमें वालिकाएँ भी थीं, पेस्तालात्सी की देख-रेख में शिक्षा 
पाते थे । इन छात्रों की शिक्षा में व्यावहारिकता तथा कार्य का पर्याप्त महत्व था । 
बालकों की रचनात्मक शिक्षा में वागवानी ओर कृषि को प्रधानता थी | बालि 
काशझ्रों के लिए. रूस ने कढ़ाई-बुनाई, सिलाई तथा गखह-कार्य की व्यवस्था की | 
हो यह उल्लेखनीय है कि पेस्तालात्सी बालक तथा ब्रोलिकाओं की स्वनात्मक 
शिक्षा में जो अंतर रखा, वह पूर्ण मनोवैज्ञानिक था | जहाँ तक मौखिक शिक्षा 
का प्रश्न है; न्यू हौफ के विद्यार्थी उसे कार्य करते समय पाते थे | दूसरे शब्दों में 
पेस्तालासी ने मौखिक तथा रचनात्मक शिक्षा में सहसम्बन्ध स्थापित करने का 
प्रयास किया | इसके अतिरिक्त उन दिनों वाइब्रिल की प्रधानता होने के कारण 
पेत्तालात्सी अपने छात्रों तथा छात्राओं को बाइंबिल के प्रमुख अंश कंठस्थ करा 
देता था | यह कंठर्न-का्य बालकों को लिखने-पढ़ने की शिक्षा के पहले ही करना 
पड़ता था ! इक्षके फलखरूप विद्यार्थियों के शब्द भांडार में वृद्धि होती थी और वे 
सरलतापूर्वक वातोलाप कर सकते थे । पेस्तालात्सी ने व्यावहारिक जीवन की सफ 
लता के लिए त्रालकों को साधारण गणित की शिक्षा भी दी । इस प्रकार बालकों 
के लिए पेस्तालात्सी ने नवीन शिक्षा की नोंव डाली । इस शिक्षा द्वारा बालकों का 
शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास भली भांति होने लगा | पेस्तालात्सी 
अपने प्रयोग की सफलता देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ । उसने अपने स्कूल में विद्या- 
'थिंयों की संख्या बढ़ा दी | लेकिन उसके पास इतना_धन नहीं था_कि वह उन 
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सभी छात्रों के लिए भोजन-वल्लादि की व्यवस्था कर पाता | श्रतः कुछ समय के 
पश्चात्‌ पेस्तालात्सी की सब पूजी समाप्त हो गई और उसे विवश होकर न्यू होफ़ 
स्कूल को बंद करना पड़ा ।' ! 

लियोनार्ड और गरद्रंड-जीविका-निर्वाह 'के निमित्त पेस्तालात्सी को 
पुस्तक लिखने की और' ध्यान देना पड़ा | यह काये ऐसा था जिसके द्वारा वह 
नवीन शिक्षा का विकास कर सकता था तथा जीविका के लिए कुछ धन पा सकता 
था । अ्रतः न्यूहीफ़ स्कूल में जिस शिक्षा-पद्धति को पेल्तालात्सी ने चलाया था; 
उसके आधार पर उसने शिक्षा के १८० सूत्र ( ॥007797 ) प्रकाशित किए. | 
इन सूत्रों के संग्रह का नाम पेश्तालात्सी ने 'ईवर्निंग आवर श्रॉफ ए. हरमिट% 
( एक साधु की सध्या ) रखा | इस संग्रह के प्रकाशन से शिंणा के सम्बन्ध मे 
नवीन जिचार्रों की ओर लोग का ध्यान आकर्षित हुआ | लेकिन इन चून्ना की 
शली सुगम न थी | श्रतः जन सामान्य तक पेस्तालात्सी के विचार पहुँच न सके | 
इस कठिनाई को दूर करने के लिए पेल्तालात्सी ने लियोनार्ड ओर गरद्रड 
( 7.,607970 8774 (5०:४7७०८ ) की कहानी लिखी | इस कहानी की नायिका 
गरट् ड एक साधारण किसान की पढ़ी है। उसको पत्त शराबी है श्रौर वह अपन 
बच्चों की देख-भाल भी नहीं करता | गरद्र ड अपने पत्ति का मुह शरात्र से 
मोड़ती है, अपने वच्चां की शिक्षा का प्रवन्धे करती है और श्रपने पडोसियों को 
भी सुधार की ओर अग्रसर करती है। इस कहानी का ज्ञायक लियोनार्ड अ्रध्यापक 
है | वह गरद्र.ड के गाव में अ'कर उसके शिक्षा सुधार को देखता है ओर उससे 
प्राथना करता है कि उसे भी गाँव में शिक्षा-कार्य करने दिया जाय | इस प्रकार 
गरट्र ड ओर लियोनार्ड मिलकर शिक्षा का प्रसार करते हैं| उनका यह काये सर- 
कार को भी प्रभावित करता है ओर सरकारी शिक्षा-विभाग भो उनके अनुसार 
शिक्षा की व्यवस्था करता है। इस प्रकार लियोना्ड ओर गरंट्र(ड को रोचक कहानी 
द्वारा पेस्तालात्सी ने जन-सामान्य को नवीन शिक्षा के स्वरूप से परिचित किया | 
लेकिन लोगों ने पेस्तालात्सी की इस रचना को केवल साहित्यिक महत्व प्रदान 
किया । जहां तक उसके विचारों का प्रश्न था; उसको ओर से लोग 
उदसीन रहे | 

स्टैंज स्कत्--पेस्तालात्सी की आर्थिक दशा में पुस्तक लिखने 'पर भी 
सुधार नहाँ हुआ । उसके सामने गरीबी इतनी भयानक थी कि वह कुछ सोच ही 
न पाता ओर धीरे धींरे वह ४.२ वर्ष का हो चला । इतनी आयु में कार्य की शक्ति 
बहुत कम हो जातो है। मगर फिर मी पेस्तालात्सी शिक्षा की मनोवैज्ञानिक शिक्त॒ुं- 
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पद्धति के विकास के लिए. श्रवसर द्वँढ़ा कसता था । इसी समय खीग्जरलेंड में 
राजनीतिक परिवर्तन हुए ओर फ्रांस के क्रांतिकारियों का इस देश पर १७६८ में 
अधिकार हो गया । पेस्तालात्सी ने नये शासकी का साथ दिया क्योंकि उसका यह 
विश्वास था कि ये लोग गरीबी भर बीमारी दूर करने तथा शिक्षा के प्रसार में सहा 
यक होंगे ! नये शासकों ने पेंस्तालात्सी के सहयोग की तराहना की ओर उससे श्रपने 
लिए सुविधाएं मॉगने को कहा । लेकिन पेस्तालात्सी को तो नवीन शिक्षा की पद्धति 
के प्रयोग की धुन सवार थी | उसने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए | केवल एक 
शिक्षालय की व्यवस्था कर दीजिए. जहाँ में अपनी शिक्षणु-पद्धति के प्रयोग कर 
उंसके गाँव में ही एक सकल की व्यवस्था की। लेकिन यह व्यवस्था पूरी न हो सकी 
क्योंकि एक दुसरे गाव स्टेज ( 5ल्‍902 ) में सकल की बड़ी आवश्यकता थी | 
सर्गोव के लोगों ने विदेशियों का विरोध किया था जिसके फलखरूप अनेक 
श्रादमी मारे गये आ्रोर गॉव में अनाथ बालकों की संख्या बढ़ गई | नये शासकों 
नें इन अश्रनाथ बालकों की देखरेख और शिक्षा के लिए. स्टेज में एक स्कूल 
खोला जिसका श्रध्यक्ष पेस्तालात्सी नियुक्त हुआ । 
इस स्कूल में पेसालात्सी ने ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जिसके द्वारा 
बालकों का समुचित शारीरिक, मानतिक और नैतिक विक्रास होता था | इसके 
अतिरिक्त उसने श्रपनी पड़ति में अनुभव और निरीक्षण को प्रधानता दी क्योंकि 
वह पाख्य पुस्तकी तथा अन्य प्रचलित पाञ्य सामग्री को हानिकर समझता था| 
इसमे संन्देह नहीं कि पेस्तालात्सी अनुभव और निरीक्षण द्वारा चालकों को पर्याप्त 
धार्मिक और नेतिक शिक्षा दे सका | उसने वास्तविक कार्यों द्वारा नेतिक तथा 
धार्मिक बातों की श्रेष्ठता प्रदर्शित की | इसका प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ा श्रौर 
उन्होंने व्यावहारिक रूप से अपने में नेतिक गुणों के विकास का प्रयास किया | 
इसके अतिरिक्त पेसालात्सी ने भाषा; गणित, इतिहास, भूगोल और सामान्य 
विशान की शिक्षा-पद्धति भी श्रनुभव और निरीक्षण के आधार पर निश्चित की | 
उसकी यह पति '्रब्जरवेशनल मेथडः ( 09867ए०7078] |४९॥00 ) 
के नाम से प्रसिद्ध है। इस पद्धति द्वारा पेस्तालात्सी ने बालकों के लिए ऐसी 
शिक्षा की व्यवस्था की जिसमें उन्हें कम से कम कठिनाई हो और वे सस्लता 
पूर्वक सीख सके | स्टेज, स्कूल में पेस्तालात्सी अपने इस प्रयास में काफी सफल 
रहा | यहाँ उसने अपने उन सिद्धान्तों को भी परिप्कृत किया जिनके श्राधार पर 
न्यू हौफ स्कूल की नीव डाली गई थी | इस प्रकार स्टैंज़ स्कूल द्वारा पेस्तालात्सो 
फे शिक्षा-सिद्धान्त ओर उसकी शिक्षा-पद्धति में पर्याप्त स्पष्टता आ गई | लेकिन 


मनोवैज्ञानिक विकास ३२३ 


उसे स्टेज स्कूल में श्रधिक दिनों तक.कार्य, करने का अवसर नहीं मिला | पॉच 
महीने के बाद ही सरकार ने स्टेंज स्कूल के भवन में श्रत्पताल खोलने की 
व्यवस्था की | अते। विवश होकर पेस्तालात्सी,कों यह स्कूल बन्द करना पडा। 
इस प्रकार स्टैन में हुए शिक्षा के प्रयोग स्थागित हो गए | 

बर्गडोफ स्कूल--इसके बाद पेल्तालात्सी ने किसी स्कूल में. अध्यापन 
कार्य करना चाहा | लेकिन उसे यहू काम न मिला क्यीर्ि उसमें एक सफल 
अध्यापक के गुण न थे | उसका व्यक्तित्व आक्रषंक न था। इसके अतिरिक्त 
उसकी योग्यता भी कम थी । कच्षा-प्रबन्ध, श्यामप्ट:का्ये, आदि में पेस्तालत्सी 
काफी पिछड़ा हुआ था। इन सब कारणों से पेस्तालात्सी को श्ध्यापन-कार्य का 
अवसर न मिलता था । लेकिन उसके कुछ उदार मित्रों ने सहायता दी और 
उसे एक ऐसे ,स्कूल में श्रध्यापन कार्य मिला, जहों गरीत् बच्चे पढ़ते ये | पेस्‍्ता- 
लात्सी ने इस स्कूल में मली भाँति काये किया और कुछ समय के पश्चात्‌ उसे 
एक श्रच्छे स्कूल में अध्यापत का भ्रवसर मिला | यह स्कूल बर्गडोर्फ (8ए8 
0607 ) नामक स्थान में था। यहाँ पेस्तालात्सी ने अपनी शिक्षण-पद्धति को 
ओर भी सरल बनाने का प्रयास किया | उसने बाल मनो-विज्ञान के अ्रधार पर 
भाषा और गरित की शिक्षण-पद्धति की सभी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास 
जिया | भापा की शिक्षा के ,लिए पेस्तालात्सी ने बड़े आकार के अन्र बनवाए 
ज्ञि बच्चों के सामने ले जाकर अक्षर ज्ञान कराता था। इसके अतिरिक्त 
उसने कक्षा की दीवार पर लगे कागज, गिनती के श्रंक, तरह तरह के श्राकार 
(4077 ) स्थिति ( ?0#007 ) तरह-तरह के डिज़ाइन के रंगों की पहिचान 
के द्वारा भी भाषा की शिक्षा ,की व्यवस्था की | इस प्रकार दौवार के कागज 
( /थ-?९०[०७7 ) पर बने चित्रादि की सहायता से बालक शुद्ध भाषा का 
प्रयोग सीखते श्रोर पुनराज्तत्ति के द्वारा लम्बे वार्यों के बोलने का श्रभ्यास भी 
करते | भाषा की :शिक्षा की इस पद्धति की नवीनता में बढ़ा श्राकषंण था । 
लैकिन व्यावहारिक रूप से इसका स्थायी मूल्य क्या था, उचित निर्णय करना 
अत्यन्त कठिन था | 

गणित की शिक्षा के लिए पेस्तालात्सी ने बगेडो्फ शिक्षालय में नवीन पाख्य- 
सामग्री का समावेश किया | गिनती की शिक्षा के लिए. उसने कोड़ी, गोली श्रादि 
वास्तविक वस्तुओं की सहायता ली | , इकाई-दहाई सिखाने के लिए भी उसने 
ऐसे तख्ते बनधाए. जिन पर रेखाओ्नीं द्वारा वगे खिंचे होते थे। इन वर्गों में 
इकाई-दहाई के लिए त्रिन्दु और छोटी रेखाएं बनाते थे। इस प्रकार बालकी 
को इकाई-दहाई ओर पहाड़े का शान सरलता-पूर्वक हो जाता या | इन्हीं की 
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सहायता से सघारण जोड़ने, घटाने और गुणा-भाग की भी शिक्षा दी जा सकती 
थी | इसके अतिरिक्त पेस्तालात्सी ने अन्य विषयों की शिक्षा-पद्धति के लिए 
भी मनो-वैज्ञानिक ढंग की पाठ्य-सामग्री की व्यवस्था की | दूसरे शब्दों में पेस्ता- 
लात्सी ने श्रपनी शिक्षा-पद्धति को वाल-मनोविज्ञान के अनुसार बनाया | इस चात 
को पेस्तालात्सी ने व्वय कहां था कि से शिक्षा को मनोवेज्ञानिक बनाना चाहता 
हूँ | इस प्रकार शिक्षा के इतिहास की दृष्टि से पेस्तालात्सी ने ऐसा कार्य किया 
जिसका शिक्षण-पद्धति पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसकी नवीन शिक्षण पद्धति का 
तात्कालिक प्रभाव भी पड़ा था क्योंकि वर्गडोफ्फ स्कूल के बालकों को रिक्षा से 
अधिकारी वर्ग ब्रड़ा प्रसन्‍न्‍न था। सरकार की ओर से पेस्तालात्सी के लिए बर्ग- 
डोर्फ के ठाउनहाल में स्कूल खोलने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार पेस्ता- 
लात्सी की शिक्षुण-पद्धत की सराहना अ्रधिकारी तथा अ्ध्यापकवर्ग करने लगा | 
उस समय के कुछ प्रसिद्ध शिक्षुक भी पेस्तालात्सी के सहयांगी बन कर वर्गडाफ 
मश्रध्यापन का|॑ करने लगे ! लगभग साढे तीन वर्ष तक अ्रध्यापन काये कर 
लेने के बाद पेल्तालात्स (शक्षा के मनोवैज्ञानक विकास” सम्बन्धी विचारों को 
स्पष्ठता प्रदान कर सका | इसके लिए उसने एक पुस्तक भी लिख़ी जिससे कि 
लोग उसकी शिक्षण पद्धति को भल्ी मॉति समझ सके । इस पुस्तक का नाम 
पेल्तालात्सी न रखा--ग्रट् ड॒ श्रपने बच्चों को कैसे पढ़ाती है? ।# पुस्तक # 
नामसे ही यह स्पष्ट हो जाता है कि पेस्तालात्सी शिक्षश-पद्रति की व्यावहारिक 
कठिनाइयों को दूर करना चाहता है। इस पुस्तक में पेस्तालात्सी के पद्र 
दीत है। ये पत्र उसने अपने मित्र गेसनर ( (5८४७76० ) को अ्रपनी 
शिक्षण पढति के सम्रन्ध में लिखे थे। इन पत्रों में उसने अपने शिक्षा-सद्धान्त 
ओर विभिन्‍न विपयों की शिक्षा-सम्बन्धी विचार व्यक्त किए हैं। इनके श्रध्यवन 
से यह ज्ञात होता दै कि पेस्तालात्सी ने शिद्धा के समी अंगों पर कुछ न कुछ 
अवश्य कहा है | लेकिन ऐसा करते समय वह यह भूल जाता है कि किस बात 
को कब; कहाँ श्रीर किस रूप में कहना चाहिए | इसके फलस्वरूप इस पुस्तक 
में स्ष्टत की कमी हो गई ओर सामान्य पाठक के लिए. उसके विचार्रा से 
अवगत होना सरल नहों था। इसीलिए उसके प्रसिद्ध जावनी लेखक नर्फि 
( (077 ) ने पेल्तालात्सी के शिक्षा-सिद्धान्त, पद्धति आदि को ऋरमानुसार स्पष्ट 
करने का प्रयास किया है। इस सम्बन्ध में मोर्फ की निम्नलिखित वात का 
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उद्वरण आवश्यक है क्‍्येंकि इसके द्वारा पेस्तालात्सी के शिक्षा सम्बन्धी विचारों 
को समभने में सहायता मिलती है।-- 
“शिक्षा का आधार निरीक्षण है | 

२--मापा का सम्बन्ध निरीक्षण से होना चाहिए ! 

३--सीखते समय आलोचना, और निर्णय से दर रहना चाहिए | 

४--पत्येक विप्य की शिक्षा का आरम्म सरलतम तत्वों से होना चाहिए, 
ओर फिर बाल मनोविकास के श्रनुसार आगे बढ़ना चाहिए; श्रर्थात्‌ उनमे 
मनोवैज्ञानिक क्रम होना चाहिए | 

५--एक वात की रिक्ता देने के बाद तब तक के लिए रुक जाना चाहिए, 
जबत्र तक कि बालक की समझ में वह बात आ। नहीं जाती | 

६--शिक्षा बालक के ब्रिकास के अनुरूप होनी चाहिए, न कि रूह सिद्धांतों 
के अनुसार | कम 

७--बालक का व्यक्तित्व श्रभ्यापक के लिए, पवित्र वस्तु होना चाहिए; | 

प८र--प्रारम्मिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को ज्ञान और कौशल प्रदान 
करना नहीं वरन्‌ उसका और उसकी मानसिक शक्तियों का विक्रास करना है | 

६£--ज्ञान से शक्ति उत्पन्न हो ; जिस बात को जाने उससे लाभ उठाने की 
भी योग्यता दो । 

१०--अनुशासन्‌ की दृष्टि से अध्यापक और छात्र में सम्बन्ध की स्थापना 
ओर उसका संचालन स्नेह के आधार पर होना चाहिए, | 

११--शिक्षा के उच्च उद्देश्य के श्रन्त्गंत दह्वी अनुशिक्षा (0507ए८007) 
होथी चाहिए. ।४ 

पेस्तालात्सी के इन विचारों को मोर्फ ने जिस स्पष्टता से व्यक्त किया है। उसके 
आधार पर पेस्तालात्सी के शिक्षा-सिद्धांत, पद्धति आदि का श्रालोचनात्मक श्रध्य- 
यन कर सकते हँ। लेकिन इसके पूर्व पेस्तालात्सी के रिक्षा-कार्य का अध्ययन 
समाप्त कर लेना उचित होगा । 

फलेनवर्ग का स्कूल--जिस प्रकार स्ट॑ज सकल की इमारत को अस्पताल 
के लिए, खाली करना पड़ा था; उसी प्रकार वर्गडोर्फ सकल भवन की भी सरकार 
को आवश्यकता पड़ गई | यह आवश्यकता उत सम्रय प्रतीत हुई जब ख्ीदः 
ज़रलैंड मे ग़जनीतिक. परिवर्तन-हो- रहे थे | सन्‌ १८०४ में पेस्‍्तालाती का 
सकल बर्गडोफ ठाउनहाल से हटा दिया गया | इस परिवतन से पेस्‍्तालातीी को 
बडा दुःख हुआ | लेकिन अपनी शिक्षुण-पद्धति में पूर्ण विश्वास होने के कारण 
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पेलालात्सी ने पुनः प्रयास क्रिया ओर फल्लेनवर्ग द्वारा संचालित स्कूल मे काये 
करना चाहा। भन्नेनंवर्ग ने श्रपना स्कूल पेस्तालात्सी के सिद्धान्तं/ के अनुसार 
चलाया । उसके छृव्य में गरीबों और श्रनारथों के प्रति अपार सहानुभूति थी। 
श्रतः फलेनवर्ग ने होफिल ( -0०फिएं] ) नामक स्थान में एक ऐसा स्कूल 
खोला जिसमें कृषि ओर उद्योग-धन्धों की शिक्षा का प्रबन्ध था । गरीब विद्यार्थी 
इन कामों को सीखकर कमाने योग्य च्रन जाते थे। फल्नैनवर्ग का यह स्कूल 
बड़ा सफल्न रहद्य । लेकिन वद्द इतने ही से संतुष्ट न था वह चाहता था कि 
धनीवर्ग भी गरीतों की गरीबी को समझे | इसके लिए, उसने “रहित्यिक सकल! 
खोला | इस स्कूल में धनीवर्ग के विद्यार्थी पढ़ने आते थे । लेकिन इन्हें बाग- 
बानी तथा अन्य दूसरे कार्यों की गरीत्र विद्यार्थियों के साथ करना पड़ता था । 
इससे घनी ओर गरीब विद्यार्थियों में सम्पक॑ बढ़ने लगा और कुछ सीमा तक 
उनमे सहयोग भी बढ़ा | इस प्रकार फेलेनवर्ग का उद्देश्य भी थोड़ा-बहुत पूरा 
हुआ । लेकिन यह वर्ग-मेद इतनी सरलता से मिट नहीं सकता था | मगर फिर 
भी फलेनवर्ग का यह प्रयास सराहनीय था ओर उसने शिक्षा द्वार जीवन 
की समस्याओं को व्यावहारिक रूप से सुलभाने का प्रयत्त किया । फल्लेनवर्ग 
यद्रपि अ्रपने स्कूल का संचालन पेस्तालात्सी के सिद्धान्तों के अनुसार करता 
था, लेकिन बह पेस्‍्तालात्सी के सहयोग से अपने स्कूल को लाभ न पहुँच 
सका | उसका स्वभाव पेस्तालात्सी के स्वमाव से मिन्‍न था । अ्रतः दोने। में मत- 
भेद दो जाता था । इस कारण पेस्तालात्सी को हौफिल स्कूल से श्रगल होना 
पा | यहाँ से हट कर पेस्तालात्सी ने सन्‌ १८०५ में इचरडन ( ४४ए९७४०४7 ) 
सामऊ स्थान मे अपना स्कूल खोला | इस प्रकार वर्गडोर्फ से पेस्तालात्सी का 
स्कूल होफिल में लगभग एक वर्ष तक था। उसके बाद १८०५ में वह स्कूल 
इवरडन में खोला गया | यहाँ पेस्तालात्सी की शिक्षण पद्धति को अपूर्व अवमर 
मिले श्रीर बह अपने शिक्षा-सिद्धान्तों को सरलतापूर्वक सिंदध कर सका। 
इवरडन स्कूल--इवरडन स्कूल ( ध४एथ८7007 5०700] ) $ खुलते 
ही उसमे दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा अहण करने के लिए आने लगे । शितने ही 
ग्रध्यापक भी इस सकल में पेस्तालात्सी-पद्धति का अध्ययन करने के निए आए | 
इस प्रकार कुछु ही समय के वाद इवरडन सकल यूरोपीय शिक्षा का केन्द्र बन 
गया । दसकी ख्याति इतनी बढ़ी कि शासक का ध्यान भी पेख्ताल्ात्सी की श्रौर 
आकर्षित हुआ | उस समय के कितने ही शासकों ने पेल्तालात्ठी की शिक्षण 
पद्धति की पसन्द किया । रूस के जार ने पेस्तालात्सी को सम्मानार्थ पदक प्रदान 
किया | इस प्रकार पेस्तालात्सी का रुम्मान अ्रन्य नरेशों गे मी किया। यह 
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सन्‍्तोष की बात है कि पेस्तालात्सी के जीवन के श्रन्तिम भाग में उसकी कामना 
पूरी हुई और उसे पर्याप्त सम्मान भी मिला ! 

जैसा कि ऊपर लिख चुके हैं, इवरडन में पैध्ष्वालात्सो-पद्वति पूर्णता को प्रास 
हुई । यहाँ पेस्तालात्सी निरीक्षण द्वारा माषा शिक्षण-पद्धति को मल्ली भाँति सफल 
बना सका | इसके लिए. उसने जो एक खरी ध्वनियाँ ( 59॥992769 ) और 
इकाइयों का नकशा ( 790]6 ० ए7758 ) बनाया था; उनका प्रयोग भी 
वह सफलतापूर्वक कर सका | इस प्रकार भाषा और गणित की ग्रारम्मिक शिक्षा 
को पेस्तालात्सी ने श्रत्यन्त्‌ सरल बनाया । दूसरे शब्दों में पेस्तालात्सी ने वालमनो- 
* विकास कां ध्यान रखते हुए शिक्षण-पद्धति में निरीक्षण के आधार पर क्रांतिकारी 
परिवर्तन किए । इवरडन स्कूल का वातावरण पेस्‍्तालात्सी ने एक आदर्श-ण्इ के 
सम|न'रखकर शिक्षालय और गह के अ्रन्तर को कम किया | इस प्रकार की 
व्यवस्था का बालकों पर अच्छा प्रभाव पडा | झनुशासन में भी पर्यात्त स्नेह था । 
इस रूप में इबरडन सकल के लगभग दो सौ विद्यार्थी भल्री-माँति शिंज्षा पाते थे । 

इवरडन सकल की प्रगति सन्‌ १८०५, से लेकर १८१० तक बहुत श्रच्छी 
रही | इसके वाद उसमें स्थिरता आ गईं । इसके कई कारण ये | सर्व प्रथम पेल्ता- 
लास्सी में प्रबन्ध करने की क्षमता न थी। इस कारण उसके कई सहयोगी 
अग्रसन्न थे | इसी बीच उसकी पत्नी का भी देहान्त हो गया जिससे उसे बहुत हु 
हुआ और उसने इवरडन स्केल का सारा काम अपने एक सहायक पर छोड़ 
दिया । पेस्‍्तालात्सी का यह सहायक खमिद ( 5077 ) मी अ्रयोग्य था | 
उसने श्रपने व्यवहार से अन्य अध्यापकों को अग्रसन्न कर दिया जिससे वे स्कूल 
से अलग हो गए, | इस प्रकार इचरडन स्कूल २० वर्ष बाद बन्द हो गया । स्कूल 
के बन्द हो जाने के बाद पेस्तालात्ीी ने शिक्षण काये त्याग दिया | इस सभ्य कुछ 


के जे जबन>नत अमन 


लोगों ने पेस्तालात्सी की कड़ी आलोचना की | पेस्तालात्सी ने अपने विरोधियों 
का उत्तर भी दिया | इस प्रकार एक महान्‌ शिक्षक के जीवन का अंत सन्‌, १८१७ 
में हो गया । 

शिक्षा का उद्दे श्य--पेस्तालात्सी के विभिन्न कार्यों और विचारों से परिचित 
हो जाने के बाद हमें उसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य निश्चित करना चाहिए, । 
जैसा कि हमें शात है, पेस्तालात्सी रूसो के प्रकृतिवाद से पूर्णतः प्रभावित था | 
इसीलिए वह भी शिक्षा को प्रकृति के अनुरूप बनाना चाहता था। शिक्षा की 
परिभाषा करते हुए, पेश्तालात्सी ने लिखा है कि मनुष्य की आगे बढ़ाने वाली 
शक्तियों का विकास न तो. किसी.कला. के द्वारा होता है और न किसी संयोग .से 
यह केवल प्रकृति से ही संमव है। इसलिए शिक्षा प्रकृति के अनुसार होनी 
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चाहिए | इस बात को स्पष्ट करने के लिए पेस्तालात्सी एक. पोधे का...उठाहरण 
लेता है| जिस प्रकार प्रकृति की सहायता से एक छोटा पोधा विकसित होता हैं, 
उगी प्रकार बालक का भी विक्रास होना चाहिए | इस सम्बन्ध में उसने लिखा 
है-- “दृढ़ शिक्षा हमारी कल्पना में उस वृक्ष के रूप में आती है जो जीवनदायक 
जल के निकट है | एक छोटा बीज जिसमें एक इक्त, उसके स्वरूप और अनुपातों 
की संभावनायें निहित हैं मिट्टी में यो दिया जाता है। देखो, इस बरीम से अंकुर 
कैसे निकलते हैं और फिर बढ़कर तने; डालियों, पत्तियों श्रोर फलें| का रूप धारण 
कर लेते हैँ । इस प्रकार वृक्ष का सम्पूर्ण स्वरूप बाधांहीन विकास की कड़ियों है 
जिनकी रूपरेखा बीज और जड में स्थित थी। मनुप्य भी वृक्ष के समान है। 
नवजात शिशु में वे शक्तियां छिपी हैं जो जीवनकाल में प्रकट होती है |?” 
इस प्रकार इच्चु और मनुष्य के जीवन की समानता को देखते हुए, पेस्तालाली 
ने शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार की है--“शिक्षा मनुप्य की समस्त शक्तियों का 
प्राकृतिक, प्रगतिशील ओर विरोधहीन विकास है |?+ शिक्षा की इस परिमापा दी 
व्याख्या में हम देखते है कि पेस्तालात्सी शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास 
करना चाहता है। उसे ऐसी शिक्षा पसन्द नहीं जो सीमित हो | इसलिए वह 
शिक्षा के उन उद्देश्यों का विरोधी है जो व्यक्ति की शिक्षा किसी लक्ष्य विशेष के 
लिए मानते हूँ | 
पेस्तालात्सी की शिक्षा के उद्देश्य की दूसरी, विशेषता हम मानव-खमभाव के 
सम्यक विकास में पाते ह। उसके अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य यह होना 
चाहिए, जिससे मनु्य का स्वभाव श्रोर व्यवहार शिष्ट और श्रेष्ठ हो। दसरे शब्दों मे; 
पेस्तालात्सी शिक्षा द्वारा मनुष्य को मनुप्यता प्रदान करना सर्वप्रथम कर्तव्य मानता 
हैँ। इसके बाद ही वह किसी व्यवसाय-विशेष की शिक्षा-के पतन्न में है। इस प्रकार 
पेसालात्सी शिक्षा का सामान्य उद्देश्य मस्तिष्क, हृदय ओर हाथ का ऐशा 
विकास चाहता है जो एक दूभरे के पूरक होकर मनुण्य को मानवीय गुणों से सुशों 
मित कर | जीवन और समाज की दृष्टि से किसी व्यवसाय की शिक्षा इस सामान्य 
उद्देश्य की त्रिरेधी न होकर सहायक हो | 
पेसालात्सी की शिक्षा के उद्देश्य में तीसरी बात यह है कि मनुग्य की आंत- 
रिक, नैसगिक श्रोर मनोवैज्ञानिक शक्तियों के विकास की ओर अधिक तथा क्बल 
ज्ञानानन की ओर कप्र ध्यान दिया गया है | उसके झनुसार उस शान का कोई 
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महत्व नहीं है जो मानसिक विकास के श्रनुकूल न हो | शन (१709९०१86) 
वही श्रेष्ठ है जो मनुष्य की शक्तियों के विकास मे सहायक हो | और यह विकास 
तभी संभव है जब ज्ञान वालक की खतन्‍्त्रता श्रीर उसके खच्छुन्द जीवन में वाधक 
नहीं होता | इस प्रकार हम देखते हैं कि पेस्तालात्सी शिक्षा के उद्देश्य में शान 


सी दर 


पेस्तालात्सी शिक्षा का उद्देश्य चालक के विकास के लिए. उचित वातावरण 
प्रस्तुत करना भी मानता है। जिस प्रकार पौधा प्राकृतिक वातावरण भें विकास की 
समस्त सामग्री प्राप्त करता है; उसी प्रकार बालक का वातावरण भी ऐसा होना 
चाहिए, जो उसके सहज विकास में सहायक हो। इस प्रकार पेस्तालात्सी 
ने शिक्षा के उद्देश्यों मैं अनुकूल वातावरण को प्रधानता देकर शिक्षा के प्राकृतिक 
पक्ष को सब्रल बनाया है| 

पेस्तालात्सी के श्रनुसार शिक्षा वालमनीविकास के अनुकूल होनी चाहिए: | 
बालक की मानसिक शक्तियों को ध्यान में रखकर शिक्षा के स्वरूप को निश्चित 
किया जाय । दूसरे शब्दों में पेस्तालात्सी शिक्षा को मनोवैज्ञनिक वनाना चाहता 
है। बालक की मनोवैज्ञानिक आयु और विकास के अनुसार शिक्षा का होना 
आवश्यक है | 

पेस्तालात्सी की सहानुभूति दीन-दुःखियों के प्रति थी। इसलिए बह शिक्षा 
का एक उद्देश्य यह मी मानता था क्रि इसके द्वारा जन-सामान्य का हित हो | 
दूसरे शब्दों में पेश्तालात्सी उस शिक्षा का समर्थक था जो सम्माज से गरीबी, 
ब्रेकारी को दूर करने मे सहायक हो | वह चाहता था कि प्रत्येक ब्यक्ति को भ्रपनी 
शक्तियों का सम्यक्‌ विकास करने का अवसर प्राप्त हो। इस प्रकार शिक्षा में 
समाज के हित को निहित कर पेस्तालात्सी ने समय का साथ दिया | े" 

इसके अतिरिक्त पेस्तालात्सी की शिक्षा के उद्देश्य के श्रन्य पक्ष क्‍या है, 
इस पर मोर्फ महोदय ने प्रकाश डाला है। सोफ के अनुसार पेस्तालात्सी के 
शिक्षा-सिद्धा-्त का विवरण पहले उपस्थित किया जा चुका है। इसलिए, उसकी 
पुनरावृत्ति यहाँ अ्रपेक्षित नहीं है। 

शिक्ता के विषय - पेस्तालात्सी की शिक्षा मे उन समी...विपयों का स्थान 
था जिनसे बालक के विकास में सहायता मिलती और जीवन की समस्या हल 
होती थी। इस प्रकार पेस्तालात्सी की शिक्षा मे प्रकृति अध्ययन ( 'प४पए7९ 
50709 ) कला; भूगोल, गणित, भाषा, संगीत और धर्म कें साथ कृषि तथा 
अन्य उद्योग-धन्धों को. स्थान, दिया गया । इस सम्बन्ध में पेस्तालात्सी का यह 
कथन उल्लेखनीय है-- 'मैं पहले से कहीं अधिक यह मानने लगा हूँ कि ज्योही 
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शिक्ञालयों में कारखानों का संचालन उचित मनोवैज्ञानिक आधार पर होगा 
त्योंही एक पीढ़ी भविष्य में ऐसी तैयार होगी जो अपने अनुमव से सिद्ध कर 
देगी कि इस काल के श्रध्ययन में जितना समय श्रोर परिश्रम लगता है, उसके 
दसवें भाग से अधिक समय और परिश्रम्त.की आवश्यकता नहीं है |” 

पेप्तालात्सी के इस कथन का तात्पर्य यह है कि शिक्षा के विषय में जिन 
उद्योग-धन्धों को सम्मिलित किया जाय, उनके मनोवेशज्ञानिक आधार की ओर भी 
पर्यात ध्यान दिया जाय | ऐसा करने से वालक ऐसे व्यावहारिक कार्यों की शिक्षा 
ग्रहण कर सकेगा जो उसके भावी जीवन को सफल बनाने तथा गरीबी को दूर 
करने में सहायक होंगे | इस प्रकार पेश््तालास्सी ने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आधार 
पर व्यावहारिक विषयों को सम्मिलित किया | 

शिक्ता की पद्धति--लेकिन सत्रसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य जो पेस्तालात्सी 
ने किया, वह उसनकी शिक्षण-पद्धति से सम्बन्धित है। पेस्तालात्सी ने मनोविज्ञान 
के आधार पर शिन्ञ॒ण-पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित किये | इस परिवतेन 
के फलस्वरूप शिक्षुण-पद्धति में निरीक्षण ओर अनुभव की प्रधानता हुई। 
बालकों को वास्तविक वस्तुओं के द्वारा शिक्षा दी जाने लगी | उनकी शानेन्द्रियों 
के विकास की दृष्टि से भी पेस्तालात्सी ने शिक्षुण-पद्धति में सुधार किया | अ्रतः 
बालक वास्तविक वस्तुओं को देखकर हो धारणा वनाते.थे और फिर अपने 
विचारों को व्यक्त करते थे। इस प्रकार व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पर भी शिक्षा की 
पद्धति ने ध्यान विया । इसके अतिरिक्त शिक्षा की पद्धति में ऐसे कार्यों का भी 
समावेश किया गया जो वालको की शक्ति के अनुकूल थे ओर साथ द्वी शिक्षा के 
साध्यम भी बन सकते थे। शिक्षा की पद्धति में इन सभी बातों का समावेश करने 


के बाद पेस्तालात्सी ने विभिन्‍न विपयों की शिक्षण-पद्धति में भी सुधार किया। 
भाषा-शिक्षय--भाषपा-शिक्षुण मे पेल्तालात्सी ने वार्तालाप को_ स्थान 


दिया । उसका विचार था कि जिस प्रकार बोलने के पूर्व मन॒ग्य सोच्ता है; उसी 
प्रकार व्याकरण, लेखन, पठन, और अक्षर-विन्यास ( 57078 ) के पूर्व 
वार्तालाप का महत्व है। इसलिए भाषा की शिक्षा का आरम्भ वास्तविक 
वस्दओं के सम्बन्ध में वातालाप से होना चाहिए, | इसके लिए पेस्तालास्सी ने एक 
स्री ध्यनियों की स्वमा की थी जिनके आधार पर विद्यार्थो शब्द और फिर शब्दों 
से वाक्य बनाते थे। लेकिन भाषा-शिक्षुण की इस पद्धति द्वारा पेस्तालात्सी ने 
जश्ञत्त से अशात की ओर' के नियम का उल्ज्ंघन किया | जैसा कि हम जानते 
हैं प्रारम्मिक भाषा-शिक्षण में पहले वाक्य से श्रारम्म करना श्रधिक उचित 
गणित-शिक्षणु--भाषा-शिक्षण की प्रारम्मिक शिक्षा की भाँति पेस्तालात्सी 
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ने गणित-शिक्षण ऊें लिए. विभिन्‍न अ्रंकों की शिक्षा वास्तविक वस्त॒श्नों के 
आधार पर देना ठीक समझा | इसके लिए. उसने कुछ ऐसी पाण्य सामग्री की 
व्यवस्थ। की जिनकी सहायता से बालकों को गिनती आसानी से आ जाती थी 
आर साथ ही उन्हें जोड़-बाकी, गुणा-माग ओर पहादा सीखने में भी कोई 
अड्चन नहीं होती थी। इस प्रकार पेस्तालात्सी ने गणित की प्रारग्मिक शिक्षा 
को भी बालकों के लिए सरल बनाया | 

रेखागणित की शिक्षण-पद्धति में त्रिभुल, चोकोर ओर इत्त आदि आकारों 
के सरल रूप से सहायता ली जाती थी। इन्हीं की सहायता से चित्रण ( ड्राइ'ग ) 
का भी कार्य होता था | इस प्रकार पेस्तालात्सी ने रेखागणित और चित्रण जैसे 
विषयों में सह-सम्बन्ध स्थापित दार इन विषयों की शिक्षा सरल और 
रोचक बनाया | “77 

सामाजिक विषय और विज्ञान--सामाजिक विपय ( भूगोल) इतिहास, 
नागरिकता ) तथा प्राकृतिक विज्ञान की शिक्षण-पद्धति मे पेस्तालात्सी ने बालक के 
वातावरण को बड़ा महत्व दिया | वानक के प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण 
मैं पाई जानेवाली वस्ठुओ्ों के आधार पर इतिहास, भूगोल, प्राकतिक विज्ञान 
जैंसे विषयों की शिक्षा इंस प्रकार दी जाने के पक्त में पेस्तालात्सी था कि उनका 
महत्व जीवन में क्या. है, स्पष्ट हो जाय | दूसरे शब्दों में, जीवन पर पड़ने वाले 
प्राकृतिक ओर सामाजिक प्रभावों को शिक्षा मे समुचित स्थान दिया जाय । 
इस प्रकार पेस्तालात्सी ने शिक्षण-पद्धति में प्राकृतिक ओर सामाजिक वातावरण 
को स्थान देकर शिक्षा को वास्तविक ओर जीवन के निकट लाने का 
प्रयास किया | 

संगीत और धर्म--जहों तक संगीत श्रौर धर्म की शिक्षुए-पद्धति का प्रश्न 
है, पेस्तालात्सी ने इन्हें मी जीवन से सम्बन्धित रखा | संगीत की शिक्षा में 
बालक के विकास का ध्यान रखा गया और उसके अनुसार संगीत के स्वरों के 
सरल रूप पहले सिखाए जाते थे और फिर कठिन रूप | तात्प यह है कि 
संगीत की शिक्षण-पद्धति से वे सब बातें निकाल दी गई” जो बालकों के मनो: 
विकास के प्रतिकल थीं। धार्मिक शिक्षा में पेघ्तालात्सी ने जीवन के उन श्र॑गों 
को स्थान दिया जिनके द्वारा करुणा; दया, सहानुभूति, सहयोग, श्रातृत्व और 
समता की भावना उत्पन्न होती थीं। दूसरे शब्दों मे पेस्तालात्सी ने शिक्षा में 
मानवीय गुणों को स्थान देकर बालक का नैतिक श्र धामिक विकास करना 
चाहा | इसीलिए, उसने धर्म की शिक्षा मैं वास्तविक जीवन को पर्याप्त स्थान दिया । 

शिक्षा का सखंगठन--पेस्तालात्सी ने शिक्षा के प्रयोग के लिए, कई स्कूल 
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खोले थे । इन स्कूलों के संगठन के अ्रध्ययन से पेस्तालात्सी के शिक्षा-संगर्ठन 
सम्बन्धी विचारों का ज्ञान हो सकता है। उसका अ्रंतिम स्कूल इवरइन में था | 
अतः वहाँ जो व्यवस्था थी उसमें पेस्तालात्सी के शिक्षा-संगठन सम्बन्धी सिद्धान्त 
एक प्रकार से स्पष्ट हैं। इस स्कूल में पेस्तालात्सी ने वालकों के मनोविकास के 
अनुसार तीन कन्नाश्रों की व्यवस्था को | पहिली कक्षा प्राइमरी थी। इसमें आठ 
वर्ष तक के बालक शिक्षा पाते थे। दूसरी कक्षा 'लोअरः थी इसमें श्ाठ से 
ग्यारह वर्ष के बालक शिक्षा पाते थे । तीसरी कक्षा अपर! कहलाती थी जिसमे 
११ से १३ वर्ष के बालक पढ़ते थे। प्राइमरी कक्षा में शिक्षा का प्रारम्भिक 
रूप होता था ओर उसमें समयचक्र विभाग की कोई कडाई न थी। लेकिन 
लोशझर शोर अपर कन्नाशों का पेलालात्सी ने एक समय चक्र विभाग बनाया था । 
इसमें प्रति सप्ताह प्रत्येक विषय के लिए, कितना समय दिया जायगा उसका उल्लेख 
था | इसके अतिरिक्त प्रतिदिन के कार्यक्रम मैं पेस्तालाध्सी ने विद्याथियों से मिलने 
की भी व्यवस्था की । दिन के आरम्भ श्रौर अन्त में पेस्तालात्सी विद्यार्थियों से 
मिलता था और उनवी कठिनाइयों को समझता था ! जहाँ तक शिक्षण के समय 
का प्रश्न था, पेस्तालात्सी ने स्कूल में प्रति दिन दस-घंटे शिक्षण की व्यवस्था 
की | प्रति धंधा साठ मिनट का होता था। एक घंटे के समास होने पर थोड़े 
समय का श्रवकाश होता था | इस प्रकार पूरे दिन पढ़ाई होती थी | लेकिन इस 
शिक्षण में व्यावहारिक काये भी था और वालको को इतनी खतंत्रता थी कि उऊ्हें 
किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव नहीं होती थी | इसके अतिरिक्त संध्या समय 
तात से आठ बजे तक बालकों को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की खतंत्रता 
थी इस समय बालक खेलते-कद॒ते, कोई चित्र चनाते या पत्र लिखते थे | स्कूल 
के छात्राध्यापक विद्यार्थियों के साथ रहते थे और उनकी सहायता के लिए सदा 
तत्पर होते थे। इस प्रकार पेस्तालात्सी ने शिक्षालय का संगठन इस तरह किया 
जिसमे विद्याथियों के लिए! घर का सा वातावरण प्रस्तुत हो जाता था। जहाँ तक 
अनुशासन का प्रश्न हैं, उसमें भी कठोस्ता का नाम नहों था। बालकों के साथ 
अध्यापक का व्यवह्वार पिता तुल्य था। अतः हम देखते हैं कि पेस्तालात्सी ने 
शिक्षा के सगठन में कई नई बातों को स्थान दिया | 
'.  पेस्तालात्सी का प्रभाव--शिक्षा के मनोवैज्ञानिक विकास की भूमिका 
प्रकृतियादी शिक्षा ने तैयार की थी । पेस्तालात्सी ने इसके आधार पर बालक की 
प्रकृति का वैज्ञानिक श्रव्ययन किया और शिक्षण-पद्धति की दृष्टि से शिक्षा का 
मनोवैशानिक विक्रास किया । इस प्रकार पेस्तालात्सो ने शिक्षण॒-पुद्धति को मनो- 
वेशनिक_ बनाने का प्रयास किया। उसने बालक के ख्माव को समझा ओर 
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की रुचि के अनुसार प्रारम्मिक शिक्षा की व्यवस्था की | इस प्रकार पेस्तालात्सी 
ने प्रारम्भिक शिक्षा पर बल देकर शिक्षा की बुनियाद को मजबूत बनाया | यहाँ 
यह उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया 
जाता था। लेकिन रूसो श्रोर उससे अधिक पेस्तालात्सी ने प्रारम्भिक शिक्षा की 
ओर ध्यान देकर समाज में शिक्षा के प्रचार को व्यवस्था की । शिक्षा में उद्योग- 
ब्ग्ब्टूट 
धंधों को खान देकर पेस्तालात्सी ने समाज से गरीबी श्रोर बेकरी भी दूर करना 
चाहा जैंसा कि हम जानते है, पेस्तालात्सी के हृदय में श्रनाथ, ओर गरीब बालकों 
के लिए श्रपार प्रेम था.। इसीलिए, उसने शिक्षा द्वारा सुधार करना चाहा | उसने 
अमीर और गरीब के बीच के अंतर को मिठाने का भी प्रयास किया | लेकिन यह 
वगभेद इतनी आसानी से मिटनेवाला न'था। मगर फिर भी पेस्तालात्सी ने अपनी 
शिक्षा द्वारा जन-सामान्य के जीवन को सुखी बनाने का प्रयास क्रिया | 
पेस्तालात्सी को प्रभाव शिक्षा के पाव्यक्रम ओर पद्धति पर भी पडा । उसने 
शिक्षण में वास्तविकता लाकूर ओर आगमन-पद्धति के अनुसार शिक्षा देकर यह 
विद्ध किया कि जत्र तक शिक्षा बाल-मनोविकास के अनुकल न होंगी तब तक 
वह सफल नहीं हो सकती । इसके श्रतिरिक्त पेस्तालात्सी ने शिक्षा का परउयक्रम 
भी मनोवैज्ञानिक आधार पर बनांया। दूसरे शब्दों ५ उसने शिक्षा के प्रत्येक विषय 
का पाव्यक्रम वाल़क की आयु और योग्यता के अनुसार निश्चित किया | इस प्रकार 
हम देखते हैं कि पेस्तालात्सी म॑ वास्तविक वस्तुओं के अ्रध्ययन ओर आगमन- 
पद्धति आदि पर बल देकर निम्नलिखित बातों का शिक्वा में समावेश किय-- 
(१ ) वास्तविक वस्तुश्नो का अ्रध्ययन ( २ ) ज्ञानेन्रियों के श्राधार पर 
शिक्षा ( ३ ) बालक की व्यक्तिगत श्रमिश्यक्ति ( £ ) बाल-क्रिया का शिक्षा में 
समावेश और ( ५. ) चालक के मनोवैज्ञानिक विकास की व्यवस्था | 
पेसालात्यी के शिक्षा सम्बन्धी विचारों से उस समय के श्रनेक श्रध्यापक 
प्रभावित हुए। जर्मनी में पेस्तालात्सी का प्रभाव सत्रसे अधिक पडा | इसके 
आतरिक्त खीदजरलैंड और फ्रास में भी उसके सिद्धातं! का अध्ययन हुआ और 
शिक्षा की व्यवस्था की गई | लेकिन खीट्जरलेड के कुछ विद्वान पेस्तालात्सी का 
विरोध करते थे । उनका विचार था कि पेस्तालात्सी फ्रास के श्रति सहानुभूति 
रखता है और खीय्जरलेंड के प्रति उसके हृदय में फ्रास के समान भावना नहीं 
है । इस प्रकार यह विरोध राजनीतिक कारणों से था | मगर फिर भी पेस्तालात्सी- 
शिक्षा का प्रसार जर्मनी में मली भाँति हुआ । नेपोलियन की द्वार के बाद जमनी 
में जिस शासन की व्यवस्था हुई उसने पेस्तालात्सी वी शिक्षा को अपनाया ओर 
उसी के श्राधार पर 'प्रूसियन पेल्तालात्सियन! पद्धति को चलाया। उस समय 


३३४ पश्चिमी शिक्षा का इतिहास 


जमनी में अनेक ऐसे शिक्षक थे जो पेल्तालात्सी के शिष्य रह छुके थे | इसलिए, 
उन लोगों ने पेघ्तालात्सी-पद्धति को सफल बनाने का पूरा प्रयास किया | यहाँ 
यह उल्लेखनीय है कि पश्चिमी शिक्षा के इतिहास के दो प्रसिद्ध शिक्षाशात्री . 
हस्बारद और फ्रोयबरेल भी उस समय जर्मनी में अध्यापक थे श्रोर इन लोगों पर 
भी पेश्तालात्सी का बड़ा प्रभाव पड़ा । 

पेक्तालास्सी का प्रभाव ग्रेट ब्रिटेन की शिक्षा पर इस रूप में पड़ा कि वहाँ 
शिशु-कत्ता की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा | साथ ही ग्रेट ब्रिटेन मै 
पेश्तालात्सी के अनुसार श्रध्थापकों की शिक्षा का मी प्रबन्ध किया गया | पेस्ता- 
लात्सी के प्रभाव के फलखरूप ब्रिटेन में एक शिक्षा-संस्था भी संगठित हुई जिसका 
नाम 'होम एएड कलोनियल स्कूल सोसायटी' था ! इस संस्था ने शिशु और 
बाल शिक्षा की व्यवस्था की ओर पर्यात्र ध्यान दिया । इस प्रकार ब्रियेन मै 
पेक्तालास्सी के कारण प्रारम्मिक शिक्षा की व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया 
जाने लगा ओरे ट्रेंड अध्यापकों द्वारा शिक्षण-कार्य आवश्यक समझता गया । 

संयुक्तराष्र श्रमेरिका में पेस्तालात्सी का प्रभाव शिक्षा की पत्रिकाओं द्वारा 
पहुँचा | विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में पेल्तालात्सी-पद्ध)त के सम्बन्ध में प्रकाशित लेखो 
ने अमरीकी शिक्षकों का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने अपनी शिक्षण-पद्धति 
मैं सुधार भी क्रिया। इसके अतिरिक्त कुछ अमरीकी शिक्षक जर्मनी भी गये | 
इस प्रकार श्रमेरिका में पेस्तालात्सी-पद्धति का प्रचार हुआ | इस कार्य में जोसेफ 
नीफ नायक अध्यापक से बड़ी सहायता मिली | नीफ १८०६ में श्रमेरिका गया 
ओर वहाँ उसने एक स्कूल खोला | इसके अतिरिक्त उसने एक पुस्तक# भी 
लिखी । लेकिन नीफ अपने प्रयास में सफल नहीं हो सका | पेस्तालात्सी-पद्वति 
का प्रसार अमेरिका में सन्‌ १८३० के लगमग भल्ती भाँति हुआ | इस प्रकार 
संसार के अधिकतर देशों पर पेस्तालात्सी का प्रभाव पड़ा । 

पेस्तालात्सी की त्रुटियाँ- पेस्तालात्सी की शिक्षुण-पद्धति में कुछ ऐसी 
ब्रुटियाँ भी थीं जिनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। त्रिलियम बोयड । के 
अनुसार पेस्तालात्सी पद्धति में दो बड़ी ब्रुटियाँ थीं। एक त्रुटि तो हमें पेसणल्ात्सी 
को प्रारम्मिक शिक्षण-पद्धति में दिखाई देती है। जहाँ वह अ्रनुभव के तत्वों के 
आधार पर शिक्षा की बात करता है, वहीं उसे यह शात नहीं कि अतुभव के 
' तत्व ( +467०67४5 ए ४509श767८6 ) क्‍या है। इस भूल के कारण 


जलन कक 
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जिनका बालकों के अनुभव से कोई सम्बन्ध न था। यदि उसे बालकों के श्रनुभव 
का वास्तविक ज्ञान होता तो वह जानता कि बालक का एक शब्द एक वाक्य का 
प्रतीक है। लेकिन इस तथ्य से अनमभिश होने के कारंण पंस्ताल्ात्सी ने भाषा- 
शिक्षण मैं एक स्वरी.ध्वनियों का समावेश किया जिसके कारण शिक्षा के मनो 
वैज्ञानिक श्राधार, मैं दुबंलता आ गई । 

बोयड के अनुसार पेस्तालात्सी की दूसरी त्रुटि उच्च कक्षाओं दी शिक्षा की 
अचहेलना है | पेस्तालात्सी ने केवल प्रारम्भिक शिक्षा की ओर ध्यान दिया ! इसका 
परिणाम यह हुआ कि शिक्षा के विभिन्न विषयों की उचित व्यवस्था न हो सकी | 
पेस्तालात्सी ने केवल उस समय पढ़ाए जानेवाले विभिन्न विषर्यों में नाममात्र का 
संशोधन करके अनुभव ओर निरीक्षण पर बल देते हुए. उन्हे खीकार कर लिया | 
इसका परिणाम यह हुआ कि किसी विषय की शिक्षा उचित रूप से सम्बन्धित और 
समन्वित ढंग से न दीजा सकी। एक ही विपय के विभिन्न पाठ आपस में 
खामाविक सम्बन्ध रख नहीं पाते थे | इस प्रकार बोयड का विचार है कि पेस्ता- 
लात्सी ने शिक्षा के विभिन्‍न विषयों के केवल प्रारम्भिक रूप पर ही ध्यान देकर उनके 
विकसित रूप की अवहेलना की ! इस अवहेलना के कारण पेस्तालात्सी-पद्धति 
उन विद्यार्थियों के लिए, किसी काम की नहीं होती जिनका मानसिक विकास हो . 
चुका है और जिन्हें प्रारम्भिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हम 
देखते हैं. कि पेस्‍्तालात्सी का ध्यान प्रारम्मिक शिक्षा से आगे नही गया। मगर 
फिर भी इन बुटियों के होते हुए. पेल्तालात्सी ने प्रारम्मिक शिक्षा के लिए जो 

काये किया उससे आधुनिक शिक्षा के विकास में बड़ी सहायता मिली । 


3 9 कक. सके नक का नानी, 
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पेस्तालात्सी की परम्परा -शिक्षा के मनोवैज्ञनिक विकास में पेसता- 
लात्सी के पश्चात्‌ हखार्ट का काये डल्लेखनीय है। पेक्तालाती ने बालक की 
प्रारम्भिक शिक्षा में शानेन्द्रियां श्रोर निरीक्षण पर बल्न देकर शिक्षा-मनोविश्ञान की 
भूमिका तैयार की | लेकिन हर्ब्रार्ट ने पेसालात्सी के प्रारम्भिक विचारी को आगे 
बढ़ाकर शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा स्पष्ट की! रूसो ओर पेस्तालात्सी ने 
बालक के व्यक्तित्व पर अ्रत्यधिक बल दिया । रूसो ने तो अपनी शिक्षा को व्यक्ति- 
वादी ही बना दिया था | लेकिन पेस्तालात्सी ने कुछ सीमा तक जन-सामान्य की 
ओर ध्यान दिया | मगर फिर भो पेस्तालात्सी ने मनोविज्ञान की दृष्टि से व्यक्ति 
और वातावरण के सम्बन्ध को नहों समम्का | व्यक्ति के विकास में वातावरण का 
क्या हाथ होता है; इध पर उचित ध्यान हरबार्ट ने दिया । इस प्रकार पेस्तालात्सी 
ने शिक्षा-मनाविज्ञान को जहाँ छोड़ा था, वहीं से हर्ाद ने आरम्म कर शिक्षा- 
मनोविज्ञान के जन्मदाता का पद प्राप्त कियां। हरत्रार्ट पेश्तालात्सी की मॉँति 
अव्यावहारिक न था | वह विचारक था ओर सभी बातों को स्पष्ट रूप से समझने 
का प्रयास करता था | इसीलिए हसरार्ट शिक्षा-मनोविशन ओर शिक्षा-सिद्धात के 
सम्बन्ध ऐसे विचार व्यक्त कर सका जिनका अध्ययन आज प्रत्येक अध्यापक के 
लिए, अनिवाय है। बिना हरबराठ के पाँच सोपान के पाठ-संकेत की पूरी तैयारी नहों 
हो सकती । इस प्रकार शिक्षा के आधुनिक विकास में हरवार्ट का प्रमुख स्थान है | 
इसके पूर्व कि हम हरबार्ट के विचारों का अध्ययन करे, उसके जीवन का परिचय 
आवश्यक है | 

हरवाटे# का जीवन ( १७७६-१८०३१ )--हस्रा८ का जन्म ओ्डन- 
बग ( 0]06779फ078 ) ( जर्मनी ) के एक प्रतिष्ठित परिवार में ४ मई सन्‌ 
१७७६ को हुआ था | हरब्रार्ट के बौद्धिक विकास पर उसकी पारिवारिक परम्परा 
का भी प्रभाव पड़ा था । उसके दादा ओल्डनबर्ग क जिमनाजियम ( विद्यालय ) 
के संरक्षुक ( रेक्टर ) थे | उसके पिता वकील और प्रिवी कोसिल के सदस्य थे | 
हखार की माता भी योग्य विदुषी थी | इस प्रकार एक बालक के सम्बक् विकास 
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मैं जिस सांस्कृतिक वातावरण की शअ्रपेज्ञां होतो है; वह हस्रार्ट के लिए 
उपलब्ध था | 
हरबार्ट की प्रारम्भिक शिक्षा उसकी माता की देख-रेख में हुई | शअ्रपनी माता 
की सहायता से हरबार्ट ने यूनानी भापा, गणित, और दशनशात्न के श्रध्ययन में 
विशेष रुचि का परिचय दिया | श्रोल्डनत्र्ग के जिमनाजियम में , शिक्षा पाते समय 
हस्ार्ट का ध्यान मानवीय गुणों के प्रति आकर्षित हुआ ओर जब्र वह उच्च-शिक्षा 
प्राप्त करने के लिए जेना-विश्वविद्यालय में गया तब वह उस दार्शनिक विचारधारा 
से पूर्णतः प्रभावित हो गया जो मानवता और नेंतिकता पर बल देती है। दूसरे 
शब्दों मैं विश्वविद्यालय में श्रध्यवन करते समय हखार्ट की अभिरुचि श्राध्यात्मिक 
हो चली | उसने मानव-खमाव के मनोवैज्ञानिक और श्राध्यात्मिक विकास का 
अध्ययन करना चाहा । धीरे घीरे उसका यह विश्वास हो गया कि उचित शिक्षा 
द्वारा मनुष्य का उच्चतर नैतिक विकास किया जा सकता है | लेकिन जिस मनुष्य 
का उच्चतर नैतिक विकास करना है; उसका वास्तविक खरूप क्‍या है; उसका 
मनोवैज्ञनिक संगठन क्या है ओर उसका नैतिक तथा श्राध्यात्मिक विकास 
किस प्रकार किया जा सकता है| इन सब प्रश्नें। को मली-मॉति समझने का प्रयास 
हरवार्ट ने किया | जेना-विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने के पूर्व ही उसे स्वीट- 
जरलैंड के गवर्नर के तीन पुत्री का व्यूटर वनकर इण्टरलाकेन ( ]7॥679/:87) 
जाने का अवसर सिला | व्यू टर के रूप में हस्ार्ट न १७६७ से लेकर १७६६ 
तक कार्य कियां | इन तीन वर्षों में उसने इन तीन बालकों के मनोविकास का पूर्ण 
अध्ययन किया | जिस पद्धति से इन्हें शिक्षा दी जाती थी, उसका भी श्रध्ययन 
हरत्रार्ट ने किया ! गवर्नर महोदय समय-समय पर अपने पुत्रों की शिक्षा-सम्बन्धी 
प्रगति का ब्योरा मी चाहते थे | इस लिए हस्वार्ट ने वालकों के मनोविकास का 
भली भांति अध्ययन किया और उनकी मनोवैज्ञानिक विभिन्‍नताओं की ओर गव- 
नर महोदय का ध्यान आकर्षित किया | इस प्रकार व्य टर के रूप में तीन वर्ष तक 
कार्य करते हुए हखार ने शिक्षा-सिद्धांत और शिक्षा-मनोविज्ञान सम्बन्धी अनेक 
तथ्य व्यक्तिगत अनुभव से प्राप्त किया | 
पेस्तालात्सी से परिचय--खीटजरलेंड में ण्हाध्यापक का कार्य करते 
हुए, हरवार्ट पेस्तालात्सी के बर्गडोर्फ स्कूल में गया और वहाँ उसकी पढति का 
अध्ययन किया | बर्गडोर्फ में इख्ार्द ने जो कुछ देखा, ,उसका सहानुभूतिपूर्ण 
विवरण उपस्थित किया | स्वीदज्वरलेंड से वापस आकर हख़ा् ने पुनः अध्ययन 
शआारम्भ किया जिससे उसे विश्वविद्यालय को डिग्री मिल जाय ॥ दो वर्ष बाद 
श्य०२ में उसे गार्टिगेन ( 0६४ए8०॥7 ) विश्वविद्यालय में दर्शनशात्र और 
२२ 
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शिक्षाशास््र पर व्याख्यान देने का अवसर मिला | सात वर्ष तक इस विश्वविद्या- 
लय में हख़ार्ट ने काये किया और इसी बीच उसने पेस्तालात्सी के शिक्षा-सिद्धांतों 
की सुन्द्र व्याख्या की | इसी समय हस्ार्ट, ने श्रपनी पुस्तक शिक्षा-विज्ञन ( 50॑- 
९7०९ ० 5060०४४४०४० ) लिखी | इस पुस्तक के प्रकाशन के कुछ समय 
पहले हरबादे ने शिक्षा-सम्बन्धी दूसरी पुस्तक भी लिखीं। उसने पेस्तल्ाली के 
ग्रंथों की आलोचना .की | इन आलोचना-अ'थों के नाम इस प्रकार हैं।--(श्र) 
“आन पेस्तालात्सीज़ लेटेस्ट राइटिंग! (आ) 'हाउ गरद्रड टीचेज हर चिल्ड्रेन! 
(इ) 'पेस्तालात्सीज् आइडिया ऑफ एन ए. बी सी ऑफ ओआब्ज्वेंशन ? | # इस 
प्रकार इन पुस्तकों को लिखकर हस्बरार्ट ने पेस्तालात्सी शिक्षुण-पद्धति की विशेष- 
ताओ पर प्रकाश डाला । इसके बाद हस्ा् ने पेस्तालात्सी के सिद्धांत के दुर्बल 
पत्तों की भी आलोचना की | उसने अपने अध्ययन द्वारा यह शात किया कि 
पेस्तालात्सी के शिक्षा-सिद्धान्तों में क्या कमी है और उनमें. कितना सुधार 
करना चाहिए | इस अध्ययन के फलस्वरूप हरबार्ट ने जो पुस्तक लिखीं उनके 
नाम इस प्रकार हैं;-- (क) पेस्तालात्सी-शिक्षुण पद्धति पर विचार करने का दृष्टि- 
कोण, (ख) शिक्षा का प्रधान उद्देश्य-विश्व की नेतिक्रता का प्रकटीकरण | इस 
प्रकार इन ग्रंथों की रचना द्वारा हख्ार्ट ने शिक्षा-सम्बन्धी सिद्धांतों पर अपने स्पष्ट 
विचार व्यक्त किये | इन ग्रन्थों का प्रभाव तत्कालीन शिक्षा पर भी पड़ा | 

शिक्षण-विद्यालय की स्थापना-इन्‍्हीं दिनों जर्मनी के कोनिसवर्ग 
((०77855०६४8 ) विश्वविद्यालय मैं दाशंनिक कांट के स्थान पर हस्तार्ट 
की नियुक्ति हो-गई । इस समय हरबार्ट की आयु ३३ वर्ष की थी | अतः कांट 
के स्थान पर दर्शन शात्त्र का प्राध्यापक नियुक्त होना हरबार्ट के लिए सम्मान का 
विषय थो । 

कोनिसबर्ग विश्वविद्यालय में अ्रध्यापन करते हुए; हरा ने शिक्षाशात्र की 
और भी ध्यान दिया । उसने श्रध्यापकों की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की | हर- 
बार्ट ने इस विश्वविद्यालय में शिक्षण विद्यालय ( /2९098०ह०शे 507ं- 
7979 ) की स्थापना की और श्रध्यापन-कला की व्यावहारिक शिक्षा देने के 
लिए इसी के साथ बच्चों का एक स्कूल भी खोल दिया | इस प्रकार आधुनिक 
शिक्षण-विद्यालयों की सी व्यवस्था हरबार्ट ने सर्व प्रथम किया | हसबार्ट के इस 
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शिक्षण-विद्यालय में छात्राध्यापक पढ़ातै थे और उनकी पाठनःविधि की आलो- 
चना विद्यात्रय के श्रध्यापकों द्वारा की जाती थी | इस प्रकार हरार्ट ने शिक्षण- 
प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन किया । ह | 


हरबार्ट के पूर्व शिक्षामनोविज्ञान--लेकित हरबरार्ट का प्रधान कार्य 
शिक्षा-मनोविज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करना था। शिक्षा का मनोविज्ञान से 
क्या सम्बन्ध है और शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से पाठन-विधि मे क्‍या सुधार 
किया ज्ञा सकता है, आदि प्रश्न ऐसे हैं जिनकी ओर हरब्रार्ट ने ध्यान दिया । 
उसके वास्तविक कार्य को समभने के लिए यह आवश्यक है कि हम हरबरार्ट 
के पूर्व शिक्षा-मनोविज्ञन की दशा से परिचित हो लें। तभी हमें ज्ञात हो 
सकेगा कि हस्वार्ट ने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक विकास के लिए क्या किया | 


हरबार्ट के पूर्व शिक्षा-मनोविज्ञान के विकास मैं सर्वप्रथम सुकरात, प्लेट, 
और श्ररस्तू के विचार सहायक हुए. थे। लेकिन इंन तीनों में से सबसे अधिक 
उल्लेखनीय कार्य अर का था | श्रसस्तू ने मनौविश्न के सम्बन्ध मैं जो विचार 
व्यक्त किए. उनकी मान्यता यूरोप में सोलहवीं सदी तक बनी रही। सत्तरहवीं 
सदी में जब गैलिलियो और न्यूटन के आविष्कारों द्वारा यूरोप मे वैज्ञानिक क्रांति 
का सूत्रपात हुआ, तत्र मनुष्य के सन ( 'ही770 ) पर वैज्ञानिक और यांत्रिक 
दृष्टिकोण से विचार होने लगा। ठामत हौफ ( १५८ू८--१६७६ ) नामक 
दार्शनिक ने अरस्तू के मनोवैज्ञानिक सिडान्त अ्रन्तद्र्शन ( 7/709/020007 ) 
के साथ वाह्म-दर्शन की आवश्यकता पर बल दिया! इस प्रकार निरीक्षण/ 
परीक्षण, आदि वैज्ञानिक पद्धतियों का मनोविज्ञान में समावेश' हुआ । होफ के 
श्रतिरिक्त डेकार्टे ( 40650876९5 ) ( १६६६--१६५० ) ने भी मनोविज्ञान 
के सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण किया | इन दोनों विद्वानों के कारण मनोविज्ञान में 
“चेतना? को स्थान मिला |, “चेतना” के पूर्व मनोविशन आत्मा और “मन पर 
ही विचार करता था| इस प्रकार १७वीं सदी में सनोविशान को “चेतना? 
प्रात हुई । ' । 


अथ्ठारहवीं सदी में लॉक ने “चेतना? की परिभाषा की और इसे प्रत्यय 
(्‌ ]0695 ) का संग्रह बताया | लॉक के मनोवैज्ञानिक विचारों का स्पष्टीकरण 
डेविड हा म ( १७११-१७७६ ) ने किया और 'प्रत्यय-सम्बन्ध' ( 5800० 
907 ० 0625 ) का सिद्धान्त स्थापित किया। इसके अतिरिक्त अन्य विद्वानों 
ने भी मनोविशन के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये। इस प्रकार हरघार्ट के पूर्व 
भनोविशन का जो विकास हो चुका था, उसका संक्षित रूप इस प्रकार है ४-- 


३४० पश्चिमी शिक्षा का इतिहास 


( के ) मनोविज्ञान के अध्ययन का आधार ओआत्मार या 'मर्ना नहीं, 
“चेतना: है| 
( ख ) चेतना का आधार प्रत्यय (0685 ) है। 'प्रत्यय-सम्बन्ध' से 
मनोविकास होता है। 
! (ग) प्रत्यव-्सम्बन्ध' के सिद्धान्त के कारण मानसिक शक्तियों ( #8०ए- 
(९४ 0०६ ४0770 ) का सिद्धान्त अस्वीकृत हो गया | 
(घ ) मानसिक प्रक्रिया में ज्ञान ( 570ए)6086 ); संवेदन ( #6९[- 
78 ) और क्रिया ( ४४7॥778 ) की अ्रवस्थाओं को स्वीकार किया गया । 
(४ ) मनोविशान में परीक्षण की प्रद्ृत्ति ओर बढ़ी | 
हरवबाद का मनोविज्ञान--हरबार्ट ने मनोविशान में मानसिक-प्रक्रिया 
की तीन मानसिक अवस्थाओं के अलग अ्रस्तित्व को अस्वीकार किया | उसने 
कहा शान; संवेदन और क्रिया अलग-अलग नहीं है क्योंकि यदि विचार पूर्वक 
अध्ययन किया जाय तो ज्ञात होगा कि ज्ञान मैं संवेदन और क्रिया है, संवेदन में 
ज्ञान और क्रिया है ओर क्रिया में शान और संवेदन है। इस प्रकार मानसिक 
प्रक्रि| 'एक' है और इसकी तीन अलग दशाएँ नहीं हैं। हरबार्ट के इस मनो 
वैज्ञानिक सिद्धान्त के कारण मानसिक-शक्तियों के सिद्धान्त का खंडन हुआ ओर 
लोग इस विश्वास को छोड़ बैठे जो यह कहता था कि स्मरणशक्ति, इच्छा; 
विवेक और ध्यान आदि खतंत्र मानसिक शक्तियाँ हैं जो बालक मैं जन्मकाल से 
ही उपस्थित रहती हैं। इस प्रकार हरबाट के मनोवैज्ञनिक सिद्धान्तों के कारण 
यह स्वीकार किया गया कि बालक का सन एक “इकाई” है और उसका विकास 
मनोवैज्ञानिक रीति से ही हो सकता है। ेु 
पूर्वाचुवर्ती प्रत्यच्ष-( 3[02720९०४०7 )--हरत्रार्ट के मनोविश्ञन 
मैं प्रयय अथवा विचार का प्रधान स्थान है। हरबार्ट के श्रनुसार चेतना के 
तत्व प्रत्यय हैं जो मन ओर वातावरण के सम्पर्क से बनते हैं। इस प्रकार 
जो प्रत्यय बन जाते हैं, वे नष्ट नहीं होते क्योंकि प्रत्येक प्रत्यय ( 089 ) इस 
बात का प्रयत्न करता है कि उसे चेतना में प्रमुख स्थान मिले | ऐसा करते 
समय समान पत्ययों में सहयोग होता है और वे एक दूसरे को चेतना तक 
पहुँचाने में सहायता प्रदान करते हैं | मित्र अथवा असमान ( 70659७7०/6 ) 
प्रत्ययं भी अपना एक समूह बनार्कर “जीवित? रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन 
विरोधी ( ५०॥००7७9 ) प्रत्ययों और समान प्रत्यर्यों मैं एक प्रकार का संघर्ष 
चलता रहता है | (दिन? प्रत्यय का विरोधी प्रत्यय 'रातः है। इसी प्रकार सफेद! 
प्रत्यय का विरोधी प्रत्यय 'काला? है| जब हम “सफेद? कहते हैं, तब हमारा ध्यान 
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काले! की ओर चले जाता है, लेकिन पीले की ओर नहीं जाता | इस प्रकार 
यह स्पष्ट है कि सफेद और काला एक दूसरे से विरोधी प्रत्यय हैं श्रौर सफेद तया 
पीले श्रसमान प्रत्यय | हखार्ट ने विचारों श्रथवा प्रत्ययों के इस प्रकार बर्गी- 
करण द्वारा यह सिद्ध किया कि प्रत्येक नवीन विचार मन द्वारा धारण, संशोधित 
अथवा अस्वीकृत पूर्व विचारों या प्रत्य्यों से समानता; श्रसमानता श्रौर विरोध 
के आधार पर किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, नये प्रत्य्यों; विचारों या श्रनुभवों 
का पहले के अनुभवों से किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध हो जाता है। इसी के 
आधार पर हस्त्रार्ट का पूर्वानुवर्ती प्रत्यज्ञ ज्ञान (89ए70०९०४०ा ) का 
सिद्धांत स्थापित है | इसी सिद्धान्त के श्राधार पर हररार्ट ने शिक्षा में 'पूर्वज्ञान 
का महत्व स्थापित किया और अपने पाँच सोपान बनाए; । पूर्वानुषतों प्रत्यक्ष शान 
श्रोर उसका शिक्षा से क्या सम्बन्ध है, इसका विस्तृत अध्ययन 'मनोविशानः 
का ज्षेत्र है | श्रतः यहाँ इतना ही पर्याप्त है। इस प्रकार हखवार्ट ने शिक्षा और 
मनोविज्ञान के सहयोग द्वारा आधुनिक शिक्षा-मनोविज्ञान का सूत्रपात किया | 
सन्‌ १८३३ में गाटिंगेन वापस आकर वह अपने जीवन के अन्तिम वर्ष भ्रवकाश 
में बिताने लगा | लेकिन इस अवस्था में भी वह कुछ न कुछ लिखता ही रहता 
था | इसी समय उसने आउटलाइन्स ऑफ पेडागाजिकल' लेक्चर्स! लिखे | इस 
पुस्तक में हरबार्ट ने शिक्षा और मनोविज्ञान के सम्बन्ध और भी स्पष्ट किया। 
सन्‌ १८४१ में ६५ वर्ष की आयु मे उसका देहान्त हो गया। दरबार जितने 
दिनों तक जीवित रहा निरन्तर कार्य करता गया । उसके कार्य का क्या 
मूल्य था; वह श्राज की शिक्षा में उसके सिद्धान्तों के प्रयोग से स्पष्ट है। वह 
एक दार्शनिक, विचारक ओर शिक्षक था। उसमें सिद्धान्त और प्रयोग का 
सुन्दर सम्मिश्रण था | इस तथ्य को समझने के लिए हमे इखादे के दार्शनिक 
विचारों का श्रध्ययन करना चाहिए | 

विचारधारा--हरत्रारट की शिक्षा के खरूप की स्पष्टता के लिए उसके 
दार्शनिक विचारों का अध्ययन आवश्यक है। दार्शनिक विचारों का हरबार्ट पर 
अत्यधिक प्रभाव था । वह शिक्षा को मनुष्य के नेतिक विकास का साधन मानता 
था | . उसका विचार था--“ गुण” ( ५॥77०6 ) शब्द से शिक्षा का पूर्ण 
उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। “गुण” श्रांतरिक खतंत्रता का द्योतक है जो व्यक्ति में 
अनुभव के आधार पर विकसित होता है” |# इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हरवार्ट 

& ॥76 श्र 'एंशए०१ 65०725865 "6 'ज06 फ़णए9058 छत ९तप९छ- 
धं00, 7776$5 ० 4062 ०६ प्मारए 76०6077? शॉप! ॥85 06ए2९े०7०8व 
३0600 89 थर्जतांगड़ १८ प्रथभाए 0 था 0079), 
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की दृष्टि मैं 'गुण” का अ्रस्तित्व जीवन से अलग नहीं है। अपने जीवन को व्यतीत 
करते हुए, मनुष्य गुण का विकास करता है। लेकिन व्यक्ति “गुण? का विकास 
तब तद् नहीं कर सकता; जत्र तक उसे गुण” “अवगुण' के अन्तर का ज्ञान नहोँ 
हो जाता | इस लिए हरब्रार्ट का विचार था कि शिक्षा व्यक्ति को इस योग्य 
बनाए. जिससे वह यह जान सके कि क्या ग्राह्य है और क्या अग्राह्म । दूसरे शब्दों 
मैं, व्यक्ति को उचित-अनुचित ओर सही-गलत का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए 
क्योंकि इसी ज्ञान के आधार पर उसके गुण” का विकास होता है। जैसा कि 
ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है, हरबार्ट गुण का आधार जीवन का श्रनुभव 
मानता है! इसलिए वह व्यक्ति अथवा बालक में नैतिक विचारों ( प्रत्यर्यों ) को 
उत्पन्न करना चाहता है। जब व्यक्ति की विचारधारा उचित दिशा मेँ प्रवाहित 
होने लगती है तब उसका नैतिक विकास होता है। इसलिए, हरार्ट शिक्षा का 
कार्य ब्यक्ति मैं उचित -विचार उत्पन्न करना मानता है। लेकिन यह काये सरत 
नहीं है क्योंकि जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं उनका पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष शञन 
से सम्बन्ध होता है। इसलिए, बालक के जन्म से ही इस बात का प्रयत्न करना 
चाहिए कि उसे उचित वातावरण मिले जिससे उनमें “आंतरिक खतंत्रता' अथवा 
धुण! उत्पन्न हो सफे । ; 
आंतरिक खतंत्रता--हरबार्ट ने जिस गुण” अथवा “आंतरिक खतंत्रता” 
का उल्लेख किया है; उसके लिए उसने चार बातों को आवश्यक माना है। 
बिना इन चार बातों के व्यक्ति में वह श्रांतरिक स्वतंत्रता उत्पन्न नहीं हो सकती 
जो उसे नेतिक और चरित्रवान बनाती है। ये चार बातें 'हैं-“-इच्छा शक्ति की 
श्रेष्ठता, सदूभावना, समद्ृत्ति, और न्यायप्रियता | इन चार बातें से ही मनुष्य 
की आंतरिक स्वतंत्रता! बनती है। दूसरे शब्दों में, हरबा शिक्षा द्वारा नैतिक 
विकास करना चाहता है। श्रेष्ठता!' का उल्लेख करता है तब उसका तात्पये 
मंनु्य की उप आंतरिक शक्ति है जो उसे ऐसे काय्रे की ओर अग्र॒तर करती है 
जिससे जन-सामान्य की उन्नति होती है। दूसरे शब्दों मैं; इच्छाशक्ति की भेष्ठता 
इस बात मैं है कि वह व्यक्ति को अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित करे यहाँ “अच्छे? 
से तात्पयय॑ 'नैतिक' से है। आंतरिक स्वतंत्रता के लिए! दूसरी आवश्यक वस्तु 
सद्भावना** है। सद्भावना से हार्ट का तात्पये मनुष्य की उस भावना से 
है जो सबके हित का ध्यान रखती है। इतना ही नहीं, मनुष्य दूसरों के हित मैं 
अपना हित मानने लगता है। इस प्रकार हसार्ट ने 'सद्भावना? के क्रियाशील 
खरूप की कल्पना. की! जन्र हरबार्ट श्रांतरिक खतंत्रता में 'समदृत्ति?” का उल्नेख 
. छगलृंभा०ए 0 जा, 2. ७0०000-ए7॥]॥ 3. वुए्४४०९, 
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करता है; तब उसका तात्पय छस बृत्ति से है जो मनुष्य को उसकी सीमा के भीतर 
रखती है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हन्द्न में 
नहीं पड़ता | रूगडा या युद्ध 'समन्नत्तिः के विरद्ध है। इस प्रकार मनुप्य उस 
चृत्ति के श्रनुतार चले जो किसी के श्रचिकारों का श्रपहरण नहीं करती | “श्रांतरिक 
स्वतंत्रता! के लिए चौथी आवश्यक वस्तु है “न्याय प्रियता'" | मनुष्य “न्याय 
प्रियता' के आ्राधार पर ही सामाजिक विधान बनाता है। यदि व्यक्ति में न्‍्याय- 
प्रियता है तो वह चाहेगा कि समाज मेँ उन कार्यों के लिए दंड की व्यवस्था हो 
जिनसे समाज की हानि होती है। इसी प्रकार जिनसे समाज का हित होता है 
उन्हें पुरस्कार श्रीर प्रशंसा भी मिलनी चाहिए; ! इस प्रकार न्यायप्रियता व्यक्तिगत 
होते हुए भी सामाजिक पक्ष रखती है | 

कहना न होगा कि हखार्ट ने मनुप्य की शंतरिक स्वतंत्रताः को लेते हुए 
जिन बातों का उल्लेख क्रिया है उनका आधार नैतिक है श्रौर उन पर ईसाई 


धर्म का प्रभाव भी है। इस प्रकार हर्वार्ट की विचारधारा मनोवैज्ञानिक होते हुए, 
नैतिकता और धर्म को लेते हुए. चलती है । 


शिक्षा का उद्देश्य -हरबार्ट की नैतिक विचारधारा के फलस्वरूप उसकी 
शिक्षा के उद्देश्य में नैतिकता प्रधान है। श्रतः हरबार्ट की शिक्षा का उद्देश्य 
व्यक्ति को नैतिक और धार्मिक वनाना है, शिक्षा के इस नेतिक-धार्मिक उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए; हख्ार्ट को न तो रूसो की पद्धति पसंद है और न पेस्तालात्सी 
की? क्योंकि हरबार्ट यह नहीं मानता था कि बालक में शक्तियाँ छिपी हैं या उसकी 
विभिन्न मानसिक शक्तियों का विकास करना है। उसका यह दृढ़ मत था कि 
शिक्षा व्यक्ति में ऐसी रुचि उत्पन्न करे जो समाज के हित में भी हो । दूसरे शब्दों 
मैं; दरार्ट शिक्षा द्वारा व्यक्ति की 'बहुमुखी रुचि? ( ॥879ए-आ080 वग्राश- 
€४६ ) का अध्ययन कराकर यह ज्ञात करना चाहता था कि इनसे व्यक्ति और 
समाज का क्‍या लाभ होता है| इस प्रकार दरार्ट व्यक्ति में सभी प्रकार की रुचि 
उत्पन्न करने के लिए शिक्षा प्रदान करना चाहता है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति को 
उन सभी दिशाओं का ज्ञान हो जाय जिसमें उसकी रुचि हो सकती है। इस 
ज्ञान के श्राधार पर व्यक्ति का नैतिक विकास हो सकता दै। इसी ज्ञान से व्यक्ति 
ऐसे कार्यों की ओर श्रग्नसर होगा जिससे उसका व्यक्तित्व बनेगा और साथ ही 
उसके द्वाय, समाज का भी हित होगा | श्रतः हम देखते हैं. कि हस्रार्ट की शिक्षा 
का उद्देश्य व्यक्ति में इस प्रकार ज्ञान उत्पन्न करना है जो उसकी नैतिकता के 
विकास में सहायक हो । यहाँ यह स्पष्ट है कि हखार्ट ज्ञान को रुचि का आधार 
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मानता है जब कि श्आधुनिक शिक्षा शाल्जी हुई रुचि को ज्ञान का श्राधार, 
मानते हैं | 

(१ ) अछुशिक्षा और शिक्ता-दरर्ट की शिक्षा में “बहुमुखी रुचि! 
(7797ए-»060 77(07८४६”) पर पहले ध्यान दिया जाता है क्‍योंकि इसी 
की सहायता से व्यक्ति का नैतिक विकास होता है| व्यक्ति की बहुमुखी रुचि! 
उत्पन्न करने के लिए हरत्रर्ट श्रनुशिक्ञाः ( 75:70८707॥ ) का उल्लेख करता 
है। यहाँ हमें 'अनुशिक्षा' और शिक्षा) ( [750पट707 2870 &0970४- 
४09 ) के अंतर को समझ लेना चाहिए | हरब्रा्द का कथन है--“अअनुशिक्षा 
विचारों का संगठन करती है ओर शिक्षा चरित्र को बनाती है। बिना पहले के 
दूसरे का अस्तित्व नहीं ! इसी में मेरे शिक्षाशार्त्र का सार निहित है |# इस प्रकार 
हरबार्ट की अनुशिक्षा बहुमुली रुचि के आधार पर विचारों “प्रत्ययों' ( 0695 ) 
का संगठन करती है और शिक्षा इसी के आधार पर चरित्र का निर्माण 
करती है। 

(२) अजुभव और सामाजिक जीवन--हरबार्ट का तालय “बहुमुखी' 
रुचि? से क्‍या है; इसको स्पष्ट करते हुए. उसका कथन है कि रुचि और विचार के 
दो आधार हैं। एक तो अ्रनुभव ( >हरएश77०१०४ ) है जिसके द्वारा प्रकृति 
( )९०४/७7७ ) का ज्ञान होता है ओर दूसरा 'सामाजिक जीवन! (500 
77(०7८0ए7४९ ) है जिससे हमारे हृदय मैं समाज के दूसरे व्यक्तियों के प्रति , 
स्थायी भाव ( 50708॥767६ ) उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार हरत्रार्ट के श्रनुसार 
“बहुमुखी रुचि! जो कि विचारों से अनती है; उसका सम्बन्ध 'श्रतुभव” और 
सामाजिक जीवन? से होता है। इसी सम्न्ध के आधार पर हरबार्ट 'बहुमुखी रुचि 
के दो भाग करता है। एक भाग का सम्बन्ध 'अनुभव” या 'ज्ञान! से है शोर 

, दूसरे भाग का सामाजिक जीवन? से | 'ज्ञान! ( 70५0०086 ) सम्बन्धी रुचि 
के हरघार्ट तीन विभाग करता हैः--( * ) इन्द्रिय-सम्बन्धी (२) आनुमानिक 
झौर (३ ) कलात्मक ॥ सामाजिक जीवन सम्बन्धी रुचि के भी तीन विभाग 
हरबार्ट ने निश्चित किये जो इस प्रकार हैंः--(१) सद्भावना-सम्पन्धी (२) सामा- 


& “बुज॒चाएलपणा जी ईणफए 6 लॉल€ ० फणपदश्ां, गाते ४१ए९०- 
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जिक और (३) , धार्मिक | # “बहुमुखी रुचि! के इस प्रकार छः रूप उपस्थित हो 
जाते हैं। अत्र हमें प्रत्येक प्रकार की रुचि के रूप को समझने का प्रयास करना 
चाहिए, | 

(३ ) रुचि के छः रूप--(१) इन्द्रिय संबंधी रुचि उन वस्तुओं से उत्पन्न 
होती है जो मनुप्य की ज्ञानेन्द्रियों को प्रभावित करती हैं! मधुर संगीत, मधुर 
गंध, मधुर स्वाद, मधुर स्पर्श आदि ज्ञानेन्द्रियों को प्रिय हैं। इसी के साथ कर्कश 
स्वर; दुर्गन्ध, श्रादि जैसे अनुभव व्यक्ति को श्रप्रिय हैं | ये सत्र बातें ध्यक्ति को 
इन्द्रिय सम्बन्धी अनुभव से शात होती हैँ ओर इसी शान के श्राधार पर इन्द्रिय 
सम्प्नन्धी रुचि उत्पन्न होती है ! 

(२) आनुमानिक शान-रुचि का सम्बन्ध उन बातें से है जो किसी कार्य की 
उत्पत्ति और उसके परिणाम का बोध .कराती हैं| श्रानुमानिक ज्ञान की सहायता से 
किसी कार्य को करने के पूर्व व्यक्ति उसकी प्रणाली का अनुमान लगाता दै। इस 
अनुमान से उसे ज्ञात होता है कि उस कार्य के करने में कितनी कठिनाइयाँ उत्पन्न 
होंगी या कितनी सरनता होगी श्रौर फिर उसका परिणाम क्या होगा । व्यक्ति की 
उन्नति में आनुमानिक ज्ञान बड़ा सहायक होता है | इसी के आधार पर व्यक्ति दूर- 
दशी कहा जाता है | जिस व्यक्ति में आनुमानिक ज्ञान का अभाव होता है; 
भविष्य की कल्पना नहीं कर सकता | श्रतः आनुमानिक'श्ञान सम्बन्धी झचि भी 
श्रावश्यक है | 

(३) कल्लात्मक ज्ञान से ऐसी रुचि उत्पन्न होती है जो व्यक्ति को सौंदर्य का 
बोध कराती है । मन की कोमल भावनाओं के विकास मैं कल्लात्मक ज्ञान का 
प्रमुख स्थान है। विना भावनाओं के मनुष्य नीरस होता है। अ्रतः व्यक्ति के जीवन 

को सुन्दर बनाने के लिए, कल्ात्मक शान श्रावश्यक है । कलात्मक शान से कला- 
त्मक रुचि की उत्पत्ति स्वाभाविक है ' 

(४) सामाजिक जीवन सम्बन्धी रुचि में सद्भावना का महत्त्व इस दृष्टि से है 
कि समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यवहार एक दूसरे के साथ ऐसा होता है जो उसकी 
उन्नति में सहायक बनता है | दूसरे शब्दों में, व्यक्ति व्यक्ति के बीच सद्धावना एक 
दूसरे के विचारों के स्पष्टीकरण में सहायक होती है। बिना सदूभावना के एक 
व्यक्ति दूसरे के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाता। इसलिए हखार्ट सद्भावना संबंधी 
रुचि को आवश्यक मानता है| 

(५) सामाजिक ,रुचि का दूसरा,अंग 'सामाजिकता' है। 'सामाजिकता! 


#& () 8ए70एक्का४४० (2) 5०0०ंग (3) एथांडोंणप5. 
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ब्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह अपने की समाज का सममे । दूसरे शब्द 
मैं, व्यक्ति सदा समाज का ध्यान रखे श्रौर ऐसे काये करे जो समाज के हित में 
हाँ | इस प्रकार व्यक्ति समाज के हित मैं सदा श्रपना हित मानता है | 
(६) धार्मिकता सामाजिक जीवन संबंधी रुचि! का ऐसा अंग है जो व्यक्ति 
कौ ऐसी 'तटस्थता” प्रदान करती है जिसके कारण वह नैतिकता का पालन कर 
सकता है | धार्मिक भावनाओं के कारण व्यक्ति लोभ, मद, काम जैसे दुर्गुंणों से . 
बच जाता है | इस प्रकार असीम सत्ता? और 'वर्गीय शक्ति? का ध्यान व्यक्ति 
को सामाजिक जीवन में सफल बनाती है| फलतः मनुष्य के जीवन के उस उद्देश्य 
की पूर्ति होती है जो उसे नैतिक और चरित्रवान्‌ बनाना चाहता है| 
धहुमुखी रुचि! के ६ रूपों की ध्याख्या से स्पष्ट है कि इन सब्र का जीवन में 
कितना महत्वपूर्ण स्थान है। यदि किसी एक रुचि का अभाव हो जाय तो मनुष्य 
का सम्यक्‌ और नैतिक विकास नहीं हो पाता | इसीलिए, हख्वार्ट चाहता है कि 
अनुशिक्षा ( 75077९८८०7 ) द्वारा ऐसे विचार या प्रत्यय ( 669 ) उत्पन्न 
किए, जायें तो “बहुमुखी रुचि? के विकास में सहायक हों और इसी बहुमुखी रुचि से 
मनुष्य में नैतिकता उत्पन्न हो | ऊपर के इस विवेचन से स्पष्ट है कि हसत्रार् के 
अनुसार शिक्षा का उद्देश्य 'बहुमुखी रुचि! के आधार पर व्यक्ति में नैतिकता 
उत्पन्न करना है।. न 
शिक्षा के विषय- हस्त्रार्ट ने 'बहुमुखी रुचि! की दृष्टि से शिंज्षा के विषय 
भी निधोरित किए. | उसके अनुसार शिक्षा के विषय ऐसे हो जो रुचि के ६ रूपी 
की आ्रावश्यक बृद्धि में सहायक हों । दूसरे शब्दों में 'अनुभव” अथवा ज्ञान जिसके 
द्वारा मनुष्य प्रकृति? को जानता है, ओर 'सामाजिक जीवन! अथवा समाज जिनके 
. आ्राधार पर रुचियों का विकास होता है, शिक्षा के विषय मे प्रमुख होने चाहिए | 
इसी दृष्टि से हख्रार्ट शिक्षा के विषय के दो भाग करता है ई--(१) ऐतिहासिक 
श्रौर (२) वैज्ञानिक | शिक्षा के ऐतिहासिक पाव्यक्रम में भाषा; साहित्य श्रोर इति- 
हास होंगे और वैज्ञनिक पाठ्यक्रम मेँ गणित; प्राकृतिक विशन और उद्योग-धंवे 
सम्प्रन्धी विषय होंगे । हरजार्ट ने शिक्षा के विषय का यह वर्गीकरण प्रकृति और 
समाज तथा इन्हों के श्र।घ।र पर विकसित होने वाली दचियों की दृष्टि से किया | 
इस सम्बन्ध में उसनें स्पष्ट किया कि शिक्षा के पाठ्यक्रम का यह वर्गीकरण बहु 
मुखी रुचि? के सम्यक्‌ विकास में बाधक न हो | अ्रतः अध्यापक को चाहिए कि 
वह पाठ्यक्रम इस प्रकार संगंठित करे जिससे बालक की “बहुमुखी . रुचि! बनी रहे | 
दूसरे शब्दों मैं, शिक्षा के विभिन्न विषयों में एक ऐसा सम्बन्ध हो जिससे वे एक 
श्रीर के विभिन्न अंग से प्रतीत हों क्षथवा वे एक ही वस्तु के. विभिन्न भाग हों | 
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इस प्रकार हाखार शिक्षा के विभिन्न विप्रयों के सह सम्बन्ध श्रौर समन्वय 
( (०7९)०४०॥ ) की श्रोर संकेत करता है। हरवार्ट के शिप्यों ने 'समन्वय! 
को और भी स्पष्ट किया | लेकिन शिक्षा के विपयों में एक स्वाभाविक सम्बन्ध 
होता है; इसकी कल्पना सर्व प्रथम हरबार्ट ने की | इस प्रकार 'शिक्षा में समन्वय! 
लाने का श्रेय दर्वार्ट को है | 
शिक्षा में समन्‍्वय--रिक्षा में समन्वय का जो आ्राधुनिक ख्वरूप है, उसका 
विकास पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के आ्रापसी सम्बन्ध से हआ | हरवार्ट ने विभिन्न 
विषयों को इस प्रकार मिलाने ( एंप्रॉ[08807 ) पर बल दिया जो व्यक्ति के 
खतुर्दिक विकास मैं सहायक हो | उसका विचार था कि त्रिना इसके व्यक्ति का 
एकांगी विकास होता है| इस प्रकार हरबार्ट ने समन्वय की दिशा में विभिन्न 
विषयों के मिलान ( (7४०४(४०॥ ) के विचार को अपनाया | इसके पश्चात्‌ 
उसके शिप्यों ने इस विचार को "केंद्रीकरण” ( (0०70०९॥/7७४१०07 ) का रूप 
दिया | केंद्रीकरण के श्रनुसार शिक्षा के विभिन्न विप्रयों के श्रध्यवन का एक केंद्र 
होना चाहिए, | इतिहास अथवा साहित्य ऐसे विषय हैं जो अन्य विषयों के श्रध्य- 
यन का केंद्र बन सकते हैं । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न विषयों के श्रध्य- 
यन का एक केंद्र निर्धारित करने का यह परिणाम हुआ कि धीरेधीरे विभिन्न 
विषयों का महत्त्व और भी स्पष्ट हुआ | जहाँ पहले इतिहास अथवा साहित्य को 
केंद्रीय विषय माना जाता या; वहाँ कुछ समय बाद यह अनुभव हुश्ना कि भत्येक 
विषय का किसी श्रन्य विषय से कम महत्त्व नहीं है | इसी अनुभव के आधार पर 
समन्वय का श्राधुनिक खरूप निश्चित हुआ | लेकिन विभिन्न विपयों के केंद्री- 
करण ( (00॥0९7॥78/007 ) और समन्वय के बीच एक और सिद्धांत श्राता 
है जो सांध्कृतिक युग सिद्धांतः ( "प्रॉएथश 8.900०॥ 776०7 ) के नाम 
से प्रसिद्ध है | 
सांस्कृतिक युग-सिद्धान्त-हरबार्ट ने इस सिद्धांत की ओर उस समय 
संकेत किया जन्र उसने यह कह्दा कि प्रत्येक जाति का सांस्कृतिक विकास भी मनुप्य 
के जीवन की माँति होता है। मनुष्य के शैशव, बाल्यकाल; किशोरावस्था तथा 
युुवाकाल के समान एक जाति का भी शैशवकाल, वाल्यकाल, किशोरावस्था श्रौर 
युवाकाल द्ोता है। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह आरम्भ मैं उस साहित्य 
को पढ़ावे जिसका सुजन जातिके आरम्म मैं हुआ था | इस प्रकार हार्ट ने 
धांत्कृतिक युग-सिद्धातः की ओर संकेतमात्र किया था | लेकिन इस सिद्धांत का 
स्पष्टीकरण उसके शिप्यों द्वारा हुआ | उसके एक शिष्य ज़िलर ने शिक्षा में संस्क्ष- 
तिक॒ युग-सिद्धांत प्रतिपादित किया | इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए जिलर ने कहा 


श्डण पश्चिमी शिक्षा का इतिहास 


कि बालक का बौद्धिक विक्रास उसी प्रकार होना चाहिए, जिस प्रकार मानवजाति 
का बौद्धिक,अथवा सांस्कृतिक विकास हुआ है। आरम्भ में आदिम मानव का जो 
जीवन था; उसकी कहानी पाँच-छः वर्ष के बालकों के लिए बहुत मनोर॑जक होती 
है। इस प्रकार श्रादिम मानव शिक्षा द्वारा जैसे-जैसे सम्यता के पथ पर अग्रसर 
हुआ; उसी प्रकार बालक सं भी सम्य बनता है | दूसरे शब्दों में; प्रत्येक बालक 
का जीवन अपने मैं मानव जाति का जीवन है। एक शिशु अपने विकास में उसी 
चेतना और प्रयास को व्यक्त करता है जो मानव जाति ने अपने विकास में किया! 
इस प्रकार सांस्कृतिक युग-सिद्धांत की स्थापना हुईं और इसके अनुसार शिक्षा के 
विषय चुने गये । लेकिन यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि इस सिद्धांत का 
उल्लेख हरबार्ट ने नहीं किया था, लेकिन उसने “ओडेसी! तथा श्रन्य प्राचीन 
पौराणिक कथाओं को शिक्षा के श्रन्य विषयों का केंद्र बनाकर अपने शिष्यों का 
ध्यान ऐसी दिशा मैं आकर्षित किया कि वे सांस्कृतिक थुग सिद्धांत की 
कब्पना कर सके । 

हरबाट का विचार-चक्र--इस प्रकार हरार्ट ने शिक्षा के जो विषय 
निर्धारित किये उसमें उसने “बहुमुखी रुचि! का ध्यान रखा और अनुभव तथा 
सामाजिक जीवन श्रथवा प्रकृति और समाल की आवश्यकतानुसार शिक्षा के 
विषय चुने । प्रकृति की दृष्टि से वैज्ञानिक विषयो--प्राकृतिक विज्ञान, गणित-- 


- को हसखार्ट ने चुना और ऐतिहासिक अथवा सामानिकर दृष्टि से भाषा, इतिहास 


ओर साहित्य को शिक्षा में स्थान दिया | इन विषयों की शिक्षुण-पद्धति कैसी हो; 
इस पर हरबार्ट ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। लेकिन इन विषयों की उपयोगिता के 
सम्बन्ध में भी हरबाट ने अपने विचार व्यक्त किये थे | उसके अनुसार सामाजिक 
विषय अ्रधिक उपयोगी हैं क्योंकि इनके श्रध्ययन से मनुष्य में 'सदूमावना' का 
विकास होता है | साहित्य और इतिहास मनुष्य को उन दशाओ और परिस्थितियों 
का बोध कराते हैं जिनसे जीवन प्रभावित होता है। इसलिए, इनको शिक्षा मे 
स्थान देने से व्यक्ति के नैतिक गुण विकसित होते हैं। इसी तथ्य का स्पष्टीकरण 
इस रूप में भी होता है कि प्रकृति ओर समाज से ज्ञान आस होता है और शान 
से, विचार बनते हैं और फिर विचार से काय होता है। इस प्रकार शान ( सत0ण- 
९0086 ) विचार (770०४४६ ) और कार्य ( &०००॥ ) का एक चक्र 
है जिनका सम्मिलित प्रभाव चरित्र पर पड़ता है। इसी चक्र को हरबारे का विचार- 
चक्र # कहते हैं। इस चक्र की रूप-रेखा कुछ इस प्रकार की होती है। ४-7 
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हार्ट का ,यह विचार-चक्र भी शिक्षा के विपयों के निर्वाचन पर 
प्रभाव डालता है | 


4 # ५ ४ 
8 
२ मर 25, 


प्रकृति सी 
समाज. 


की - 
ह चरित्र<-+- 

शिक्षा की पद्धति-हरार्ट ने शिक्षण पद्धति में तीन वस्तुओं को प्रमुख 
स्थान दिया । वे हैं--रुचि, पुर्वानुव्ती प्रत्यक्ष, शिक्षण के पॉच सोपान और सम- 
न्वय | इन्हीं तथ्यों के आधार पर हख्वार्ट की शिक्षुश-पद्धति विकसित होती है। अतः 
इन पर विचार करना आवश्यक है । 

१. शिक्षण-पद्धति की श्रेष्ठत बालक की रुचि उत्तन्न करने में है। यदि पाठ 
में चाल्यक की रुचि होती है तो वह नवोन विचारों को ग्रहण कर लेता है। दूसरे 
शब्दों में, बिना रुचि के बालक के लिए, किसी नवीन विषय को समकना कठिन 
होता है । इसलिए शिक्षा की पद्धति ऐशी हो जिसमे बालक की रुचि की ओर 
पर्याप्त ध्यान दिया जाय | शिक्षणु-पद्धति में रुचि का क्या स्थान है यह नवीन 
शिक्षा-मनोविज्ञान के अध्ययन से स्पष्ट है । श्रत।! जब हख्राठ ने शिक्षणु-पद्धति में 
रुचि की आवश्यकता पर बल दिया तत्र उसने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक विकास के 
लिए एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया । न्‍ 

२, दस्ार्ट की शिक्षण-पद्धति में दूसरी आवश्यक वस्तु पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष 
( 397०:०९००४०7॥ ) है | हरार्द का यह निश्चित विचार था कि बालक 
कोई नई बात तब तक नहीं, समऋ सकता जब तक कि उसका सम्बन्ध उसके पूर्व- 
शान से न हो | बालक अपने पुराने अ्रनुभवों के आधार पर नवीन अनुभव प्राप्त 
करता है। इसलिए, शिक्षण-पद्धति ऐसी हो जिसमे नवीन पाठ का आधार बालक 
को पूर्वानुवतों प्रत्यक्ष अथवा पूर्वशान माना जाय। नवीन शिक्षा-मनोविज्ञान ने 
हस्ार्ट के इस तथ्य को खीकार किया है ओर यह उपयोगिता भल्नी मॉति 
सिद्ध हो चुकी है। 

दस्थार्ट के पाँच सोपान--३, पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष के श्राधार पर बालक 
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शिक्षा प्रहणु करता है। लेकिन पूर्वानुवर्ती प्रत्यकज्ञ का शिक्षण-पद्धति में किस 
प्रकार प्रयोग किया जाय ! इस समस्या का भी हल दरबार्ट ने किया । उसने 
विचारपूर्वक उन क्रमों को निर्धारित किया जिनके आ्राधार पर बालक शिक्षा ग्रहण 
कंरता है | इसी विचार-विमर्श के आधार पर हसरार्ट ने शिक्षण के चार सोपान 
ब्रनाएं जो इस प्रकार थे - स्पष्टता, ( (९७४76९५5 ) सहयोग, ( 398009७- 
(07 ) व्यवस्था, ( 979506० ) और व्यावहारिक प्रयोग ( ॥/6६700 )। 
'्पष्टता! से हार्ट का तात्पय पाख्यवस्तु को बालक के सम्मुख स्पष्ट रूप से प्रस्तुत 
करने से है | स्पष्टता के आधार पर ही बालक नवीन पाठ की ओर ध्यान देता 
है | सहयोग? के सम्बन्ध मैं हस्त्रा८ का विचार यह था कि नवीन पाठ का सम्बन्ध 
बालक के पूर्वशञान से किया जाय | “व्यवस्था! की आवश्यकता हार्ट ने इसलिए 
अनुभव की कि बिना इसके बालक अर्जित ज्ञान को अपनी सर्प्ृति में भली भा 
नहीं रख सकता । दूसगे शब्दों में, प्रत्येक बात की स्मृति युक्ति-संगति के आधार 
पर होती है । मस्तिप्क में वे हो बातें जमी रहती हैं जिनका ताकिक श्राधार होता 
है। शिक्षण का चौथा सोपान “व्यावहारिक प्रयोग” है । इसकी सहायता से बालक 
जो शान प्राप्त करता है, उसका व्यावहारिक प्रयोग होता है | 
- हसार्ट के इन चार सोपानों के श्राधार पर जो शिक्षण-कार्य हुआ, उससे 

यह निष्कर्ष निकला कि प्रथम सोपान 'स्पष्टता” के दो भाग वर दिए जायें। 
पहला भाग तैयारी ( 7९7&7०007 ) और दूसरा भाग विषयःप्रवेश भ्रथवा 
मूलपाठ ( ?76507200॥ ) का हो , इस प्रकार कुछ काल के बाद हार्ट 
के शिण्यों ने शिक्षण के पाँच सोपान निर्धारित किये जी इस प्रकार हैं --- 

१. तैयारी या प्रस्तावना २. निरीक्षण या मूलपाठ रे- तुलना तथा निष्कर्ष 
या. स्पष्टीकरण ४० नियमीकरण ५. प्रयोग का अभ्यास |# ह 

प्रस्तावना-- शिक्षण में प्रस्तावना की यह उपयोगिता है कि इसके द्वारा 
प्रस्तुत पाठ का खरूप बालक को स्पष्ट होता है ओर उसे शात होता है कि प्रस्तुत 
पाठ के सम्बन्ध में क्या करना है। शिक्षक पाठ की प्रस्तावना करते समय पूर्वज्ञान 
के आधार पर ऐसे प्रश्न करता है जिसके उत्तर से प्रस्तुत पाठ की समस्या 
उपस्थित होती है | इस प्रकार प्रथम सोपान मैं श्रध्यापक मूलपाठ की समस्या 
बालकों की रुचि और पूर्वज्ञान के आधार पर उपस्थित करता है। 

निरीक्षण या मूलपाठ--शिक्षण के दूसरे सोपान में विषय प्रवेश और 
प्रस्युत पाठ का निरीक्षण होता है। दूसरे शब्दों मे, शिक्षक बालकों के सम्मुख 
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मूलपाठ प्रस्तुत करता है और ऐसा करते समय मूलपाठ|को आवश्यकतानुसार 
कुछ भागों में विभाजित कर देता है। इस प्रकार बालक मूलपाठ भली माँति 
समम लेता है। 
तुलना-निष्कर्ष या स्पष्टीकरण--तीसरे सोपान में मूलपाठ स्पष्ट करने 
के लिए, ऐसे उदाहरण, प्रयोग तथा अन्य पाख्य-सामग्री उपस्थित की जाती है जो 
बालकों को प्रस्ठुत पाठ स्पष्ट करते है। बालक विभिन्‍न उदाहरणों की सहायता से 
ठुलना करता है और सप्रानता-असमानता को समझता है। इसके बाद वह 
निष्कर्ष निकालता. है | इस प्रकार शिक्षण में हरचार्ट का तीसरा सोपान मूलपाठ 
की ठुलना आदि की सहायता से स्पष्ट करता है और इसी के आधार पर बालक 
खर्य निष्कर्ष पर पहुँचता है | 
नियमीकरण--हस्तरार्ट का चौथा, सोपान नियमीकरण है। शिक्षण में 
इस सोपान की सहायता से बालक मूलपाठ के निष्कर्ष से एक नियम निकालता 
है। बालक निष्कर्ष के श्राधार पर नियमीकरण तभी कर पाता है जब उसे मूल- 
पाठ का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है। श्रतः यह सोपान एक प्रकार से पाठ 
की सफलता का सूचक है| 
प्रयोग या अभ्यास--शिक्षुण के पाँचवे सोपान '“अ्रम्यासः में बालक 
मौखिक ज्ञान व्यावहारिक रूप से परखता है। श्रम्यास के आधार पर श्रर्जित 
शान स्थायित्व प्रास करता है| 
इस प्रकार दरबार के पॉच सोपान शिक्षण-पद्धति की पूर्णंता में सहायक 
हुए. | इसके अतिरिक्त वह समन्वय को भी शिक्षण-पद्धति में स्थान देता है। 
समन्वय! पर हम पहले विचार कर चुके हैं। इसलिए उसकी पुनराइसि आव- 
श्यक नहीं है । लेकिन शिक्षण की दृष्टि से यह आवश्यक है कि किसी विपय 
की शिक्षा इस प्रकार न दी जाय कि उसका एकांगी प्रभाव पड़े । शिक्षा को 
एकांगी प्रभाव से बचाने के लिए शिक्षण-पद्धति में समन्वय को स्थान देना 
आवश्यक है | समन्वय की सहायता से बालक की “बहुमुखी रुचि! की आ्रावश्यकता 
पूरी हो सकती है और उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सकता है। 
शिक्षा का संगठन--शिक्षा के संगठन की दृष्टि से हखार् के अनुशासन 
सम्बम्धी विचार महत्वपूर्ण हैं| हरब्रार्द शिक्षा के नैतिक उद्दे श्य की दृष्टि से यह 
श्रावश्यक समझता है कि जब तक बालकों का नैतिक विक्रास न हो जाय तब 
तक वे शिक्षक की इच्छानुसार काये करे। दूसरे शब्दों में, हस्त्रार्ट बालकों को 
ऐसी खतंत्रता नहीं देना चाहता जो उनके चरिन-निर्माण तथा नैतिक विकास 
में वाधक हो । इसलिए शिक्षालय मैं ऐसा अनुशासन होना चाहिए, जो बालकों 
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के नैतिक विकास में" सहायक हो | इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि बालकों को 
किंसी न॑ किसी काये मेँ' व्यस्त रखना चाहिए, । यदि वे “बेकार होंगे तो ऐसे काम 
करेंगे जो अनुशासन के विरुद्ध होंगे। इसके अतिरिक्त बालकों को' 'शिक्षक 
उचित सप्तय पर आदेश भी दे । इस प्रकार आज्ञा-पाल्न से उनके नैतिक विकास 
में सहायता मिलेगी | 

अनुशासन की दृष्टि से हख्रार्ट दंड और पुरस्कार के भी पक्ष में है। यदि 
कोई विद्यार्थी श्रनुचित कार्य करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए | प्रशंसनीय 
कार्य करने वाले विद्यार्थी को प्रोत्साहित करने के लिए. पुरस्कार देना ्रावश्यक 
है। इस प्रकार बालकों पर जो अनुशासन होगा उससे उनका चरित्र बनेगा | 
इस सम्बन्ध में हस्बार्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुशासन में इतनी कणठोरता 
न हो कि बालक का विकास रुक जाय। अ्रतः शिक्षालेंय मैं ऐसा अनुशासन 
होना चाहिए. जो बालकों मैं अच्छी आदत उत्पन्त करे | हरबार्ट के अनुसार 
अनुशासन ऐसी शिक्षा ( ॥7 ०78 ) है जो बालकों के कारये में बाधा नहीं 
पहुँचाती वरन्‌ उनमें संयम, और आत्मविश्वास उत्पन्न करती है| श्रतः श्रनु- 
शासन की श्रेष्ठता बूल॒कों में सहयोग, सहानुभूति आदि जैसे नैतिक गुण उत्पत्न 
करने में है 

जहाँ तक शिक्षा-संगठन के अन्य श्रंगों का प्रश्न है; उसके सम्बन्ध में 
हरबाट के उल्लेखनीय विचार नहीं मिलते | 

धरबाद का प्रभाव--हरबार्ट का पश्चिमी शिक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ा | 
उसने शिक्षा के नेतिक उद्द श्य पर बल देकर व्यक्ति ओर समाज के सम्यक 
विकास में सहायता पहुँचाई। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक विकास मैं पूर्वोनुवर्ती 
प्रत्यक्ष जैसे मनोवैज्ञानिक विचारों द्वारा भी हसरां्ट ने अ्रत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया | शिक्षा के पाय्यक्रम मैं सामाजिक विषयों, विशेषकर इतिहास के शिक्षण- 
विधान पर उसने नवीन प्रकाश डाला। शिक्षण-पद्धति मेँ हरबार्ट के पॉच 
सोपानों का क्या प्रभाव पड़ा उससे हम भली भाँति चरिचित हैं। इस प्रकार हर- 
बा का पश्चिमी शिक्षा पर बड़ा प्रमाव पड़ा है। डा० डगन के अनुसार हरा 
का प्रभाव तीन रूपों मैं व्यक्त हैः--( १) शिक्षाल्य की अंनुशिक्षा ( 080700- 
7६0॥ ) द्वारा नैतिंक विकास करना तथा मानसिक शक्तियों से अधिक उस 
वातांवरण पर ध्यान देना जो बाल मनोविकास में सहायक होता है; (२) 
मानसिक प्रक्रिया के आधार पर शिक्षण-पद्धति की स्वना; और ( ३ ) योग्य 
( ट्रंड) अध्यापकों द्वारा शिक्षा ।# 
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जद्दों तक इस्ार्ट की शिक्षा में श्रुटियों का प्रश्न है; उस सम्बन्ध में डाक्टर 
ठाम्पतन का विचार है कि उतने बालकों की'किया। भावना) मूल प्रद्नत्तियों श्रादि 
पर आ्रावश्यक ध्यान नहीं दिया ।" डा० ठाम्पसन की इस श्रलोचना से सभी 
सहमत नहीं हो सकते | लेकिन यह सच है कि' हरंब्रार्ट ने श्रनुशासत्र के नाम पर 
बालक से अधिक 'शिक्षा को महत्व दिया। हस््रार्ट के पूर्व शिक्षा के प्राकृतिक 
और मनोवैज्ञनिक विकास में 'यह प्रयास'किंया गंया कि शिक्षा का केन्द्र चालक 
हो | लेकिन हस्रार्ट ने बालकों को तब तक॑ के लिए अ्रध्यापक के बन्धन में डाल 
दिया; जच्र तक कि उनका नैतिक विकास नहीं हो जाता ।* 
लेकिन इन त्रुढ्ियों के होते हुए. यह खीकार करना पढ़ेगा कि शिक्षा मनो- 
विज्ञान के विकास पर हार्ट का बड़ा प्रमाव पड़ा | उसने मनोविज्ञन के उन 
तथ्यों की श्रोर विद्वानों का ध्यान श्राकर्षित किया जिनकी ओर से लोग उदा- 
सीन थे | इस प्रकार हस्त्रार्ट ने पेसालात्सी के काये को श्रागे बढ़ाया। पेस्ता- 
लात्सी के विचारों केआधार पर उसने शिक्षा में नवीन सिद्धान्तों का समावेश 
किया । इतना ही नहीं; उतके ठिद्धान्तों में प्रगति की शक्ति थी क्योंकि उनके 
अध्ययन से शिक्षा में नवीन विचारों का समावेश हुआ ! इस दृष्टि से हरबार्ट 
के प्रमुख समर्थकों, ज़िलर श्र रीन, के नाम उल्लेखनीय हैं। जिलर) ने सन्‌ 
१८६५, में एक पुखतक-'शिक्षा” नेतिकता की शक्ति," लिखकर हसवार्ट की 
शिक्षा की ओर स्रमाज का ध्यान आकपष्रित क्रिया। इस पुखक का लोगों पर 
अच्छा प्रभाव पड और इसके फलखरूप शिक्षा के वैज्ञानिक श्रध्ययन के लिए 
एक संस्था बनी जिसका अ्रध्यक्ष ज़िलर चुना गया। इस संस्था की अ्रनेक 
शाखाएं जर्मनी में खुल गई' | इस प्रकार जिलर अपने विचारों का प्रसार 
सरलता पूर्वक कर सका | उसने सर्वप्रथम उल्लेखनीय कार्य (शिक्षा में समन्वय 
के विकास की दृष्टि से किया | हरवार्ट ने शिक्षा में समन्वय सम्बन्धी जो विचार 
व्यक्त किये थे, वे माध्यमिक कक्षाओं के लिए. अधिक उपयोगी थे | ज़िलर ने 
उन विचारों में आवश्यक सशोधन कर उन्हें प्रारम्मिक शिक्षा के श्रनुकूल 
बनाया। इस संशोधन और स्पष्टीकरण के पत्खरूप समन्वय और एकाग्रोकरण 
( 0०7०९७४४४८४०7 ) के ठिद्धान्त प्रतिपादित हुए और फिर इन्हीं के 
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श्राधार पर ज्ञिलर सांस्कृतिक युग-सिद्धान्त भी निश्चित कर सका। सप्न्वय; 
और सांस्कृतिक युग-सिद्धान्त के खरूप से हम परिचित हो चुके हैं| अतः उनकी 
पुनरावृत्ति अपेक्षित नहीं है । 

जिलर के शिष्य रीन ( रिथां॥ ) ने जेना विश्वविद्यालय में हसत्रार्ट के 
शिक्षा-सिद्धातों को और भी व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया | ज़िलर ने जिन 
सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया था, उनकी व्यावहारिक उपयोगिता 
रीन ने,जेना विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्र की शिक्षा देते समय सिद्ध किया। 
प्रायः आ्राठ वर्ष तक निरल्तर प्रयोग करके रीन ने हरबाथ्वादी शिक्षा सम्बन्धी 
सभी संदेहों को निमूल किया | इस प्रकार हखार्टवादी शिक्षा का प्रभाव-अन्य 
देशों पर भी पड़ा | जमनी श्रौर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विशेष रूप से हरबार्ट 
के सिद्धांतों को अपनाया गया | जेना विश्वविद्यालय मैं इन देशों के शिक्षुक 
आकर “ट्रंनिंग” लेते थे | इस प्रकार हरबार्ट की शिक्षा का प्रसार संसार के अ्रन्य 
देशों में हुआ | हरब्रा्बादी शिक्षा कितनी उपयोगी है यह आधुनिक शिक्षण- 
पद्धति के अध्ययन से स्पष्ट है | 
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हरबाय्वादी रिक्षा ने व्यक्ति के नैतिक विकास पर श्रत्यधिक, बल दिया 
क्योंकि हख्वार्ट की दृष्टि में शिक्षा व्यक्ति के नेतिक विकास का सर्वश्रेष्ठ साघन थी | 
इस प्रकार हराव्वादी शिक्षा का एक ऐसा दाशंनिक आधार था जिसमें नैतिकता 
प्रधान थी ' दूसरे शब्दों में, हरत्राथवादी शिक्षा में दार्शनिक और नैतिक विचारों 
तथा धिद्धांतों की प्रधानता थी और इन्हों के आ्राधार पर शिक्षा का प्रयोग 
किया गया | 

हरबाव्वादी शिक्षा की दूसरी दिशा में फ्रोयवेल की शिक्षा थी। हख्ार की 
भाँति फ्रोयवेल भी पेसालासी का शिष्य था। लेकिन फ्रोयभेल की विचारधारा 
. हस्ब्राठ से भिन्न थी। हरत्रा८ ने माध्यमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया और 
फ्रोयबेल ने प्रारम्भिक शिक्षा को अपना क्षेत्र बनाया। इस प्रकार फ्रोयबेल ने 
शिक्षा के उस अंग का विकास किया ,जित्तक़ी अ्रवहेेलना हखरार्ट ने की थी। 
इसके पूर्व कि हम फ्रोयत्रेल की शिक्षा का अध्ययन करें, उसके जीवन से परिचित 
हो जाना आवश्यक है | 

फ्रोयबेल का जीवन% ( १७८२-१८५२ )--फ्रोयनेत्न का जन्म जर्मनी 
के एक गॉव ओबषेरवेसबाख 4 में हुआ था | यह गाँव एक जंगल के समीप था । 
इसलिए फ्रोयनेल् को जन्मकाल से ही प्रकृति का सम्पर्क प्राप्त था। जहाँ तक 
उसके घर के वातावरण का प्रश्न है; उसमें धर्म की प्रधानता थी क्योंकि फ्रोयनेल 
के पिता पादरी थे। फ्रोय्रेल की माँ का देहांत उसके शैशव में ही हो गया था | 
इसलिए उसका बाल्यकाल एक विमाता की देखरेख में बीता | विमाता फ्रोयनेल 
की ओर ध्यान नहों देती थी, और पादरी पिता भी अपने काये में इतने व्यस्त 
रहते ये किये अपने पुत्र की शिक्षा-दीक्षा.भी...भूल गये। इस प्रकार बालक 
फ्रोयुबेल ने अपना जीवन ऐसे वातावरण मे आरम्म किया जिसमें उदासी और 
अवहेलना थी । अतः अपने मन को वहलाने के लिए. फोयचेल जंगल में चला 
जाता था |. जगंल के इक) पौदे, फूल और पत्तियों से वह अपना मन बहलाने 
लगा । फ्रोयबेल जंगल की .चिडियों का... अध्ययन करता । कुछ ही दिलों में 
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उसका मन वन में रमने लगा | उसे यह अनुभव हुआ कि वह भी इस जंगल 
का उतना ही आवश्यक श्रंग है जितने कि पेड़-पौदे और पशु-पक्ती । दूसरे शब्दों 
मैं, फ्रोयबेल ने प्रकृति और अपने मैं एक अद्वठ सम्बन्ध श्रनुभव किया | इतना 
ही नहीं, उसने संसार की भिन्न-भिन्न वस्तुओं के बीच में एक प्रकार को एकता 
अनुभव की | फ्रोयबेल के इस अ्रनुभव ने उसंके जीवन की धारा बदल दी ओर 
और इसी के आधार पर वह श्रपने शिक्षा-दर्शन को विकसित कर सका | 
विश्वविद्यालय भें--जहाँ तक फ्रोयबेंल की शिक्षा का प्रश्न है; उसका 
कोई व्यवस्थित रूप न था | पंद्रह वर्ष की अवस्था में वह वन-विभागू में कार्य 
करने की शिक्षा लेने लगा। लेकिन क्रोयबेल को यह शिक्षा भी समुचित रूप से 
न मिल सकी क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ वह कार्य कर रहा था; वह मी इस 
योग्य न था कि फ्रोयबेल को उचित शिक्षा दे सकता । अतः फ्रोयबेल पड़ोतत 
के एक डाक्टर से वनस्पतिशाल्र की पुस्तकें माँग कर पढ़ने लगा । इस प्रकार 
दो वर्ष तक 'घन-विज्ञान! की शिक्षा होती रही । इसके बाद फ्रोयबेल व्यवस्थित 
रूप से शिक्षा ग्रहण करने के लिए सन्‌ १७६६ ई० में जेना विश्वविद्यालय का 
छात्र बन गया | इस विश्वविद्यालय मैं फ्रोयबेल को ऐसा वातावरण मिला? 
जिसमें दार्शनिक विचारों की प्रधानता थी। उस समय के आदर्शवादी और 
स्च्छुंदवादी विचार-घारा का प्रभाव भी फ्रोयवेल पर पड़ा । साथ ही _वनस्पति 
शास्त्र के श्रध्ययन और प्रकृति निरीक्षण से फ्रोयबेल की अभिरुच विज्ञान और 
, व्यावहारिक-विषयों की ओर अधिक थी। इस प्रकार दर्शन और विश्ञान सम्बन्धी 
विचारों से फ्रोयबेल आकर्षित हुआ । मगर फिर भी; प्रकृति-अध्ययन द्वारों उसने 
जिस एकता को' श्रतुमव किया था; उसके स्पष्टोकरण में विश्वविद्यालय की 
शिक्षा सहायक न ही सकी | इसलिए, कुछ समय के पश्चात्‌ निराश होकर 
फ्रोयबेल ने विश्वविद्यालय छोड़ दिया | विश्वविद्यालय छोड़ते समय उसको ऋशण 
क कारण विश्वविद्यालय की जेल में नौ सप्ताह तक रहना पडा था। इस प्रकार 
फ्रोयबेल को असफलता और निराशा में विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा ! 


/_. आध्यापन कार्य --विश्वविद्यालय छोड़कर कफ्रोयबेल, चार वर्ष तक अपने 
जीवन-घंघे की खोज में घूमता रहम | वह कभी खेती करता तो कभी और कोई 
काम । इस प्रकार उसके चार वष बीत गये | लेकिन इन चार वर्षों में भी वह 
श्रपने खच्छुंद तथा रहस्थवादी दर्शन को छोड़ न सका । इसके बाद उसकी भेंट 
डाक्टर भ्ुनर से हुई। डाक्टर ग्रूनर फ्रॉकफर्ट में पेस्तालात्सी आदश स्कूल के 
प्रधान थे | डाक्टर ग्रुनर ने फ्रोयबेल से अध्यापन कार्य करने के लिए, कहा | उस 
समय ( १८०५, ) फ्रोयबेल शिल्पकारी सीख रहा था | अतः उसने उस काम को 
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छोड़कर शिक्षृण-काय आरम्भ किया | फ्रोयब्रेल को अ्रध्यापन कार्य बहुत प्रिय 
मादम डुआ | उसे ऐसा लगा कि जिस काये की खोज वह अब तक कर रहा था 
वह मिल गया | लेकिन कुछ ही समय बाद उसने अनुभव किया कि एक अध्या- 
पक को शिक्षा के विषय का जितना ज्ञान होना चाहिए; उतना ज्ञान उसमें नहीं 
है। इसके अ्रतिरिक्त अध्यापन-कार्य की व्यावहारिक शिक्षा की भी झ्रावश्यकता 
उसने अनुभव की | इन कठिनाइयों को देखकर फ्रोयवेल ने विचार किया कि जत्र 
तक इन्हें दूर न किया जायगा, तब तक सफलता मिलना कठिन है | अतः कुछ 
ही दिनों घाद वह इबरहन जाकर पेस्तालात्सी से मिला । पेसालात्सी की शिक्षण 
पद्धति देखकर उसने कई बातों को सीलो और फिर वापस श्राकर डाक्टर श्रुनर की 
सहायता से 'शिक्षाशास्त्र' का झ्रध्ययन किया। अध्ययन करते समय फ्रोयवेल 
अपने प्रयोग भी करता था | उतने नवीन प्रकार की पाय्य-सामग्री भी बनाई जो 
छोटे व्च्चों को खेल द्वारा शिक्षा? में सहायक हो। इस प्रकार तीन वर्ष तक 
फे कफर्ट में भ्रध्यापन-कार्य करने के बाद फ्रोयबेल शिक्षाशारत्र का सम्यक अध्ययन 
करने के लिए पेस्तालात्सी के पाठ इवरडन मैं चला गया | 
पेस्तालात्सी के साथ--इवरडन में फ्रोयवेल दो वर्ष तक रहा | यहाँ 

उसने पेस्तालात्सी की शिक्षण-पद्धति का विस्तृत अध्ययन किया | इस अध्ययन से 
उसे बहुत लाभ हुआ | बह शिक्षा के विभिन्न विषयों से भल्ली माँति परिचित हो 
गया | उसकी विशेष श्रमिरचि प्रकृति सम्बन्धी विषयों में थी। अतः इनका 
अध्ययन वह व्यावहारिक रूप से कर सका | इसके अतिरिक्त उसे बालकों के शारी' 
रिक और मानसिक विकास के अध्ययन का भी अवसर मिला | उसने छोटे बच्चों 
की रुचि और कार्य प्रणाली को मी देखा और अनुभव किया कि छोटे बच्चों पर 
माता का अधिक प्रभाव पेंडता है। इसलिए शिशुओं की उचित शिक्षा बहुत कुछ 
उनकी माताओं पर निर्भर है।# जहाँ तक पेस्तालात्सी की शिक्षण-पद्धति का 
प्रश्न था; उस सम्बन्ध में फ्रोयचेल ने अनुभव किया कि उसमें उस एकता! 
अ्रभाव था जो संसार की विभिन्न वस्तुओं में पाई जाती थी। इस प्रकार इचरडन 
में दो वर्ष तक श्रध्ययन करके फ्रोयवेश_ने शिक्षा-सिडांत श्रोर शिक्षा-मनोविज्ञन 
सम्बन्धी नवीन शान प्रास किया श्रोर उसके श्राधार पर नवीन शिक्षा-स्िद्धांत को 
प्रतिपादित किया | ऐसा करते समय उसने खच्छुंद श्रौर रहस्मवादी विचारधारा 
से प्रमावित 'एकता? के दर्शन का पूरा उपयोग किया! वास्तव में फ्रोयब्रेल का 

“एकता सिद्धांत! उसकी शिक्षा का आधार है | 

इस सम्बन्ध मैं यह उल्लेखनीय है कि फ्रोयनेल नें यह अनुभव किया कि इस 
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सिद्धांत को पूर्ण रूप से प्रतिपादित करने के लिए उच्च शिक्षा आवश्यक है | उसका 
विचार था कि विशान के पूर्ण अध्ययन से यह सिद्ध किया जा सकता है कि 
प्रत्येक वस्तु में एकता है। अतः फ्रोयबेल ने पुनः विश्वविद्यालय में अध्ययन 
आरम्भ किया श्रौर धातुओं के कर्णों की बनावट आदि का पूण निरीक्षण करके 
एकता? के सिद्धांत को ओर भी दृढ़ बनाया | 
पेसालात्सी के यहाँ से आने के पश्चात्‌ फ्रोयबेल के जीवन के £ वर्ष 
विश्वविद्यालय के अध्ययन; प्रशन सेना के साथ नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध; 
श्र चलिन के धाठ॒ संग्रहालय में सहायक श्रघिकारी ( क्यूरेटर ) के कार्य मैं बीत 
गये । लेकिन ६ वर्षों के भीतर इस कार्यों को करते हुए भी फ्रोयबेल की रुचि 
शिक्षा अध्ययन मैं कम न हुई | वह निरन्तर रूसो और पेस्तालात्सी के ग्रंथों का 
अध्ययन करता रहा । इस प्रकार वह अपने शिक्षा-सिद्धांत और शिक्षा-मनोविज्ञन 
के खरूप को अध्यापन और मनन द्वारा निर्मित करता रहता था | 
कीलट्टाउ स्कूल--जब फ्रोयवेल चौबीस वर्ष का हुआ, तब उसने एक 
स्कूल ग्रीशीम ( ७7९४7९7 ) नामक स्थान मैं खोला | इस स्थान में फ्रोय- 
बेल का खर्गीय भाई पादरी रह चुका था। अ्रतः यहाँ स्कूल खोलने मैं उसे 
सुविधा अवश्य थी। लेकिन अगले वर्ष फ्रोयबेल अपना स्कूल कीलहाउ ( 'ि0ॉ|- 
प्र० ) गाँव में ले गया क्योंकि यहाँ उसे अधिक सुविधाएँ थीं | इस स्कूल 
का नाम फ्रोयबेल ने 'यूनिवर्सल जर्मन एजूकेशन इन्स्टीट्यूट' रखा था | आरभ 
में, इस विद्यालय में केवल पॉच विद्यार्थी ये जो वास्तव में फ्रोयबेल के भतीजे थे | 
इस प्रकार फ्रोयत्रेल ने अपने पाँच भतीजों को लेकर श्रपना विद्यालय पेस्तालात्सी 
के अनुसार चलाया । इसके अतिरिक्त उसने बच्चों के लिए. मनोर॑जक वातावरण 
ओर खेल की ओर भी ध्यान दिया | वह जो कुछ भी सिखाता, उसे बालक खेल 
के रूप में समझते थे | इस प्रकार फ्रोयबेल ने खेल द्वारा शिक्षा का श्रारम्म किया | 
लेकिन नौ वर्ष बाद सन १८२५ में विद्यालयों के एक निरीक्षक ( [78[0९0 
507 ० 5८000 ) के कारण फ्रोयबेल के विद्यालय को आर्थिक कठिनाई 
का सामना करना पड़ा । निरीक्षक महोदय फ्रोयबेल की सफलता_ से दुःखी थे | 
उनमें इतनी 'जल॒न' पैदा हुई कि वे फ्रोयबेल के विद्यालय में दी जानेवाली 
. क्रियात्मक शिक्षा? की सराहना न कर सके | इस प्रकार इस विद्यालय को सर- 
कारी श्रार्थिक सहायता प्राप्त न हुई | कुछ समय बाद फ्रोयबेल को श्रर्थामाव के 
कारण इस विद्यालय को बंद करना पड़ा | इसके बाद उसने सवीय्जरलेंड के अनेक 
विद्यालयों में अध्यापन काये किया | इसी बीच ( १८२६ ) उसने अपनी प्रसिद्ध 
पुसक 'मनुष्य की शिक्षा' (५४0प८४६४४०४ ० (०7४ ) लिखा | इस पुस्तक में 
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प्रथमबार फ्रोयबेल ने अपने विचारों को 'एंकता? के सिद्धांत पर शिक्षाके सम्बन्ध में 
व्यक्त किया | इस पुस्तक का प्रभाव उस समय की शिक्षा पर पड़ा और क्रोयनेल 
से अ्रधिक लोग परिचित हुए;। इस प्रकार फ्रोयवेल श्रध्यापन कार्य करता रहा और 
प्रच्चों की शिक्षा के लिए खेल, खिलौने और गीत बनाता रहा | 


ब्लैकेनवर्ग स्कूल---सन्‌ श्८३७ में फ्रोयनेल ने श्रपना दूसरा स्कूल 
ब्लेकेनवर्ग ( 3]97]:070078 ) में' खोला | इस शिक्षालय “मैं फ्रोयचेल ने 
छोटे बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध किया | इसके पूर्व फ्रोयबेल ने छोटे बच्चों की 
शिक्षा की ओर. उतना-ध्यान नहीं दिया था जितना कि आवश्यक था | इस बार 
उसने अपना पूरा ध्यान छोटे बच्चों की शिक्ञा की ओर दिया | इस विद्यालय को 
फ्रोयबेल ने बच्चों का 'बाग़' बनाया | उन्हें ऐसे खिलौने और_ दूसरे सामान दिए, 
जाते थे जो उन्हें मनौर॑जन द्वारा शिक्षा प्रदान करते थे। इस प्रकार तीन वर्ष 
के बाद फ्रोयन्नेल ने यह अनुभव किया कि उसका विद्यालय बच्चों के लिए सुन्दर 
बाग़ की माँति है। फिर क्यों न इस शिक्षालय को बर्च्चों का बाग़ या किंडर' 
गार्टन कहा जाय । जर्मन भाषा में 'किंडरगार्टन का अर्थ होता है, “बर्चों का 
बाग़!। इस प्रकार सर्वप्रथम १८४० में छोटे बच्चों के विद्यालय के लिए, (किंडर 
गार्टन? शब्द का प्रयोग किया | 


किडरगाठन' पर रोक--फ्रोयनेल “किंडरगार्टन! की शिक्षा का विकास 
अध्यापन-कार्य तथा पुस्तिकाओं के प्रकाशन द्वारा करता रहा | इसके फलखरूप 
और भी क्िंडरगार्टन' स्कूल खुले । लेकिन सन्‌ १८४१ में फ्रोयबेल पर फिर 
विपत्ति श्राई । उस समय फ्रोयबेल नाम का एक क्रान्तिकारी नेता भी शा । 
सरकार ने समझा कि किंडरगार्टन स्कूलों में इसी 'कांतिकारी? की शिक्षा दी जाती 
है | श्रतः तमाम क्रिंडरगार्टन स्कूलों पर रोक लगा दी गईं । इससे फ्रोयबेल को 
बद्य दुःख हुआ और उसका देह्ान्त १८५४२ में हो गया। सरकार द्वारा किंडर- 
गार्टन स्कलों पर जो रोक लगाई गई थी, वह सन्‌ १८६० में हृठाई गई। इस 
प्रकार कौयबेस का किंडरगार्टन अपने प्रारम्मिक काल में पूर्ण रूप से प्रसारित 
न हो सका । 
विचारधारा--फ्रोयबेल के जीवन और कार्यों से परिचित हो जाने के 
पश्चात्‌ हमें उसकी विचारधारा का अध्यंयन करना चाहिए । इस विचारधारा में 
फ्रोयनेल के वे छिद्धान्त निहित हैं; जिनके श्राधार' पर किंडरगा्टन का विकास 


हुआ था। । 
स्वर्गीय एकता--फ्रोयबेल ने श्रपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “मनुष्य की शिक्षा के 
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आरम्म में ईश्व७, मनुष्य और प्रकृति की एकता पर सुन्दर प्रकाश डाला है ओर 
यह सिद्ध किया है कि संसार की समस्त वस्तुओं की मिन्नता में एक 'एकता! 
है। फ्रोयबेल लिखता हैः --“एक ऐसा शाश्वत नियम'( 679] | ) 
समस्त वस्तुओं में निहित है जो कि उनका संचालन करता है। उस व्यक्ति के 
लिए जिसका द्वदय इस विश्वास से पूरित है और यह अच्छी तरह मानता है कि 
इसके विपरीत कुछ हो ही नहीं सकता, तथा अपनी स्थिरं मानसिक दृष्टि से प्रत्येक 
वस्तु के वाह्य खरूप ( 00:८० ) में आंतरिक खरूप ( [70 ) देखता है 
ओर बाह्म के विकास में, अन्तर ( 7067 ) की अनिवाये आवश्यकता श्रनुमव 
करता है, यह नियम स्पष्ट रूप से प्रकृति ( बाह्य ५» आत्मा ( 597६ ) (अंतर) 
और इन दोनों के योग जीवन ( ]78 ) में प्रकट होता है।” फ्रोयबेल के इस 
लम्बे वाक्य मेँ, सवप्रथम स्थिरता और शान्ति तथा विश्वास पर बल दिया.गया 
है। बिना इनके कोई व्यक्ति बाह्य मैं अन्तर और बाह्य के विकास में अ्र्तर की 
श्निवायता अनुभव नहीं कर सक्रता | बाह्य और अन्तर के इस “एकता” को 
समझ लेने के बाद मनुष्य के लिए, यह सरल हो जाता है कि वह प्रकृति, आत्मा 
( ईश्वर ) और जीवन में भी एकता देखे | प्रकृति उसी एकता को व्यक्ति करती 
हैजो श्रात्मा में है। प्रकृति और आत्मा के योग से जीवन|बनता है। जीवन 
का बाह्य रूप प्रकृति प्रदान करती है और उसका आनन्‍्तरिक खरूप आत्मा से 
मिलता है। इसके पश्चात्‌ फ्रोयबेल ने लिखा हैः-“यह सर्वक्ष्यापी नियप् 
अनिवार्य रूप से सर्वव्यापी, शक्तिपूर्ण, जीवित, चेतन और इसी कारण शाश्वत 
, एकता ( थरिथ्ा79)| ८ग्ञ(ए ) पर आधारित है। यह तथ्य और खर्य 
“एकता? पुनः विश्वास अथवा अनन्‍्तरदृष्टि ( 05787६ ) के द्वारा. स्पष्ट और 
विस्तृत रूप से पहिचानी जाती है, इसलिए एक व्यक्ति का शान्त निरीक्षक मन 
(77770 ) तथा विचारशील और स्पष्ट बुद्धि ( 77[20806 ) कभी इस 
“एकता? को पहिचानने में न तो अफठल हुए हैं और न कभी होंगे। यही 
एकता ईश्वर है| सभी वस्त॒ुएँ खुर्गीय - एकता, ईश्वर से आई हैं और इनका 
/ जन्म ईंश्वर-एकता-केवल ईश्वर. से होता है । समस्त वस्तओं का उद्गम ईश्वर 
है। सभी वस्तुओं में स्वर्गीय,एुकता; ( ईश्वर) निवास करती है और उनका 
संचालन करती है.” . 
फ्रोयबेल ने प्रत्येक वस्तु में ईश्वर की सत्ता देखकर अपनी धामिक भावना 
का प्रसार किया है। इस विचार-धारा के फलस्वरूप फ्रोयवेल की दृष्टि मे प्रत्येक 
वस्त॒ पवित्र, है.क्योंकि उसमें ईश्वर ( स्वगीय एकता ) निवास करता है।- इस 
प्रकार संसार की अत्येक वस्तु ईश्वर को प्रकट करती है, फ्रोयनेल इस सत्य का 


मनोवैज्ञानिक विक्रास हैं ३६१ 


अनुभव शिक्षा द्वारा कराना चाहता है। इस प्रकार हम देखते' हैं कि सर्व प्रथम 
उसकी विचार-घारा में 'एकता? की प्रधानता है। 
विकास! का ' सिद्धान्त--फ्रोयवेल की .विचार धारा में “विकास” की 
भावना भी प्रधान है। उसने अपनी रचना “विकास द्वारा शिक्षाः# में 'एकता' 
के आधार पर विकास की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। इस सम्बन्ध में जो 
उसके विचार हैं, उनका सारे मोनरों + के श्रतुसार इस प्रकार हैं :-- 
१- इसके द्वारा हम बालक के स्वभाव को समर सकते हैं। 
२--इससे .बालक जीवन के समी सम्बन्धों के केन्द्र फे रूप में स्वीकार 
किया जाता है। 
३--इसकी सहायता से हमे शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य का शञान,होता है 
श्रौर इस उद्देश्य की पूर्ति के'लिए; हम उचित साधन और पद्धति प्राप्त करते हैं 
४--इस नियम पर श्राधारित शिक्षा व्यावहारिक, होती है क्‍योंकि वह 
प्रयोग और पूर्ति की माँग करती है। 
४/--ऐसी शिक्षा इस व्यावहारिक युग के लिए. उपयुक्त है क्‍योंकि इसकी 
माँग यह है कि जीवन के सर्वोच्च आदशों की प्राप्ति अनुभव से हो । 
६--ऐसीः'शिक्षा वालक की प्रत्येक अवस्था श्रौर विक्रास की दशा मैं 
* उपयुक्त होती है। ' 
७- एकता की यह शिक्षा उस युग के लिए विशेष रूप से उपयोगी है 
जिसमें पएथकत्व ( 3080707 ) विरोध और व्यक्तिवाद की प्रधानता हो | 
८-न्यह शिक्षा जीवन में सर्वश्रेष्ठ दाशंनिक और नैतिक विचारों को स्पष्ट 
और वास्तविक बनाएगी । 
६--यह शिक्षा मशीन-युग की बुराइयो से व्यक्ति को कचाएगी क्योंकि 
इसके व्यक्तित्व की रक्षा होती है और चरित्र का निर्माण होता है। 
इस प्रकार फ्रोयबेल ने बनकर शिक्षा? में अपने विचार व्यक्त किये हैं। 
. इसके फलस्वरूप फ्रोयबेल यह मानता है कि विकासशील शिक्षा *का ध्यान दो 
नियमों की ओर विशेष रूप से होना चाहिए | एक नियम तो “विपरीत? का है। 
विपरीत के नियम ( 4.०» ० ०000५ं/6७ ) के अ्रनुसार संसार की प्रत्येक, वस्तु 
के विपरीत भी एक वस्तु होती है। उदाहरण के लिए नर और नारी; जड़ और 
चेतन दिन झोर रात, ओर भी ऐसी ही कितनी वस्तुओं के नाम दिये जा सकते 
हैं। इसके आधार पर फ्रोयवेल यह भी कह्दता है कि बाह्म ( प्रकृति ) और श्रन्तर 
€ छतारभां00, + 6. ॥6डान300४ 7 छह पस्‍्रांई0ए ण॑ 5600४००, 
79888 648-649 । 
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(आत्मा ) भी के विपरीत हैं। इसके साथ हम यह भी देखते हैं कि 


बालक के विकास में उसकी आंतरिक शक्ति का प्रभाव बाहरी वस्तुओं (वातावरण) 
पर पड़ता है और साथ ही वातावरण ( बाह्य या प्रकृति ) का प्रभाव उसकी आंत 
रिक शक्ति पर पड़ता है. इस प्रकार अन्तर ओर बाह्य के घात-प्रतिघात से बालक 
का विकास होता है | दूसरे शब्दों में विपरीत तत्वों में मी एक सम्बन्ध है। इस 
सम्बन्ध को फ्रोयबेल सम्बन्ध का नियम” ( 3.,9ए/ 07 (0776८0४०07 ) कहता 
है| अ्रतः यह स्पष्ट है कि विपरीत के नियम और सम्बन्ध के नियम के सहयोग से 
एक तीसरी वस्ठ (विकास का उदय होता है | फ्रोयबेल “ने “विकास-सिद्धांत! के 
श्राधार पर बालक की शिक्षायोजना बनाई । इस सम्बन्ध में उसका यह कथन 
उल्लेखनीय है--“बालक का प्रथम सहजकाये, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
के पश्चात्‌: यह होता है कि वह ( क ) अपने वातावरण का निरीक्षण करता है 
आर बाह्य जगत्‌ की ओर स्वाभाविक गति से आकर्षित होता है; ओर फिर ( ख ) 
खेलता है क्योंकि इसके द्वारा आंतरिक शक्ति और जीवन की अभि- 
व्यक्ति होती है।” £ 
फ्रोयबेल की विचारधारा अपने काल से भी प्रभावित -थी | उस समय जर्मनी 
मैं आदशंवादी विचारधारा का प्राधान्य था। इसके फलखरूप मानव और प्रकृति 
में ईश्वर की अभिव्यक्ति और अद्टठ सम्बन्ध की ओर ध्यान देना स्वाभाविक 
था। दूसरी विचार-धारा खच्छुंदवादी ( ९07797000 ) थी। उन्नीसवीं सदी के 
पूवौद्ध में यूरोपीय साहित्य ओर कला जीवन के यथार्थ की ओर ध्यान न देकर 
रहस्यंगयी और प्रतीकात्मक भावनाओं और विचारों का समर्थक थे | इस खच्छुंद- 
वादी विचारधारा के कारण भी प्रत्येक वस्तु में एकता” ' पाने का प्रयास किया 
जाता था | इसके अतिरिक्त यूरोप में वैज्ञानिक विचारधारा मी विकसित हो रही 
थी | विज्ञन.के अध्ययन के फलखरूप वस्तु-वस्तु में एकता देखी जाती थी | इस 
'प्रकार फ्रोयवेल की विचारधारा में एकता और विकास "के सिद्धांत तत्कालीन 
आदरश्शवादी; धामिक मावना, खच्छुंदवाद, श्रोर-वैज्ञानिक सिद्धान्तों से प्रभावित ये । 
शिक्षा का उद्देश्य--फ्रोयबेल की शिक्षा का उद्देश्य उसकी विचार-धारा से 
प्रभावित है | श्रतः फ्रोयवेल शिक्षा का उद्देश्य स्वर्गीय एकता? अनुभव कंराना 
'मानता है। दूसरे शब्दों में, फ्रोयवेल शिक्षा के उस उद्देश्य के पक्ष में है जो 
बालक को “शाश्वत-नियम' का ज्ञान प्रदान करे जिससे वह इस स्वर्गीय नियम 
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के अनुसार जीवन व्यतीत करे । फ्रौयबेल ने शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करते 
हुए, लिखा है :--- 

शिक्षा का उद्द श्य व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि बह' खतंत्रतापूर्वक, 
उस “खर्गाय-सिद्धान्त' का सचेत पालन करे जो उसमें निहित है ओर उसी 
सिद्धान्त की खतंत्र अभिव्यक्ति श्रपने जीवन में भी करे | इसे “व्यक्ति में वह 
चुमता भी उत्पन्न करनी चाहिए जिससे वह जान सके कि यही तिद्धान्त प्रकृति 
मैं व्यास है। इसके द्वारा यह मी शात होना चाहिए कि यही सिद्धान्त मनुष्य 
श्रौर प्रकृति को श्रपने नियंत्रण में रखता, है श्रोर इसी के श्राधार पर इनका 
ईश्वर से “जन्म? होता है श्रौर उससे प्रभावित होते हैं। यह ( शिक्षा ) ब्यक्ति 
का पथ-प्रद्शन कर उसे खयय॑ का स्पष्ट बोध कराये; प्रकृति के सम्पर्क में शान्ति- 
पूर्वक रहने के योग्य बनाए श्रौर ईश्वर से 'शुकता? स्थापित करने में सहायता 
प्रदान करे | समस्त वस्तुओं के आंतरिक सार का ज्ञान भनुष्य की आन्तरिक शक्ति 
बाह्य ख़रूप के आधार पर प्राप्त करती है; और सत्र शिक्षा, अनुशिक्षा और 
शिक्षण ( 72ं7र॥8 ) का आरम्म मन॒ुप्य और समस्त वस्तुश्रों के बाह्य 
खरूप से होता है और फिर इसका प्रभाव अ्रन्तर ( 7767 ) पर पढ़ता है 
जिसके फलखरूप “श्न्तरः का वास्तविक शान होता है !?# 

फ्रोयवेल ने इस प्रकार सर्वप्रथम शिक्षा के उद्देश्य में मठुष्य का विकास 
इस प्रकार करना स्वीकार किया कि वह 'एकता? के ज्ञान के द्वारा अपने वाता- 
वरण ओर खय॑ को समझ सके | वातावरण ओर स्वयं के ज्ञान के आधार पर 
उसे ईश्वर का बोध होगा | ईश्वर की सत्ता क्रिन रूपों में व्यक्त है इसका शान 
एकता! अनुभव करने पर हो सकता है। इसके श्रतिरिक्त बाह्य पर _श्राधारित 
शिक्षा श्रन्तर ( आत्मा ) तक ले जाकर उसका वास्तविक शान कराती है। इस 
प्रकार फ्रोयगेल ने शिक्षा के उद्दे श्य में स्वर्गीय एकता” ( [)श76 ए7/9) 
को प्रधानता दी है। अ्रतः हम संक्षेप में कह सकते हैं कि फ्रोयवेल की शिक्षा 
का उद्देश्य व्यक्ति को “स्वर्गीय-एकता? का शान कराना है ! 

जहाँ तक 'विकास-पिद्धान्तः! का :शिक्षा के उद्देश्य के उम्बन्ध में प्रश्न है 
फ्रोयवेल रूसो के अनुसार बालक की समस्त शक्तियों का विकास करना चाहता 
था | लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण के कारण वह रूसो की शिक्षा के उद्द श्यों का 
समर्थक नहीं था। इसीलिए, फ्रोयवेज्ञ की शिक्षा में वालक का विकास रूसो से 
भिन्न है । फ्रोयबेल के श्रनुसार शिक्षा का उद्दे शुय वालक के व्यक्तित्व का विकास 


ऐसी खतंत्रता से करना चाहिए जो उसे उसमें निहित “ईश्वरीय शक्ति? का बोध 
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कराये । # इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि फ्रोयबेल के कीलहाउ शिक्षालय में 
श्रात्मामिव्यक्ति ( 5थॉ-फ्रा४७४०) ) और स्वतंत्र विकास (766 
6९ए००%एा९४६४ ) पर बहुत बल दिया जाता था। इस प्रकार श्रव तक 
के विवेचन के श्राघार पर फ्रोयवेल की शिक्षा के उद्देश्य इन शब्दों में व्यक्त 
किए जा सकते हैं $-- 

शिक्षा का उद्देश्य चालक के व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास इस प्रकार कराना 
हो कि उसे स्वरगीय-एकता अथवा इंश्वरीय शक्ति का बोध हो जाय । 

शिक्ता के विषय--शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी फ्रोयबेल ने "एकता? स्थापित 
करना चाहा । संसार की समस्त वस्तश्नों में व्यास एकता” का शिक्षा के विषयों में 
होना स्वाभाविक था| अतः जब शिक्षा के विषय का प्रश्न आता है; तब फ्रोयबेल 
अपने विचार इस प्रकार ध्यक्त करता है १-- 

“मानवीय शिक्षा में धमम, प्रकृति ओर पारस्परिक-व्यावहारिक भाषा का 
शान और विमर्श ( 079[976८४४०॥7 ) होना चाहिए। बिना इन तीनों के 
घनिष्ठ सम्बन्ध ( एकता ) के शान और विमर्श के शिक्षालय और हम खबं; 
विभिन्न प्रकार की शंकाएँ उत्पन्न करने वाली अथाह श्रांतियों में खो जायँगे ?? 

फ्रोयबेल के इस कथन से धर्म, प्रकृति अथवा प्राकृतिक विशान श्रोर माषा का 
महत्त्व स्पष्ट हो जाता है।। साथ ही; इनके अध्येयन में जो 'एकता? होनी चाहिए 
उसकी ओर भी फ्रोयबेल ने संकेत किया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि फ्रोय- 
चेल् शिक्षा के पाव्यक्रम जो एकता? चाहता है, वह हस्रार्० के सह-सम्बन्ध ओर 
समन्वय से मिन्‍न है। फ्रोयबेल की दृष्टि में 'एकता” ईश्वर का ज्ञान कराती है 
और हसखार्ट इस प्रकार की कोई धारणा 'सहन्सम्बन्ध' के विषय में नहीं रखता | 

फ्रोयवेल पर प्रकृति का प्रभाव प्रारम्भिक जीवन में पड़ा था। इसलिए वह 
शिक्षा के विषय में प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान देता है। उसका विचार है कि 
प्रकृति के श्रध्ययन से बालक प्राकृतिक कला-कौशल से इस प्रकार परिचित होता 
है कि उसमें उसे ईश्वर की श्रमिव्यक्ति दिखाई देती है। इस प्रकार फ्रोयबेल 
प्राकृतिक, अध्ययन को शिक्षा में इसलिए, खान देता है कि इसके द्वारा ईश्वरीय 
अभिव्यक्ति का ज्ञान होता है। भाषा की शिक्षा के सम्बन्ध में फ्रोयबेल का विचार 

ज छतलब0ा ग्राएह छा०्शंत8 क्‍0. घा6 १९ए०००कणथा: ० 
घा8 ६०९९४ एश३07रशा(ए ० 6एचए काठ, ॥4 फापण ह्वण॑१९ छपी 
7900 उ65प्रएं,. मै; क्राछ ४०६ ॥्राध्यणल जता धाल साफ गत 
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है बालकों फो 'लेखन और पठन द्वारा उठ॒ वास्तविकता का बोध कराया जाय 
जिसका सम्बन्ध धर्म से है | दूसरे शब्दों में, भाषा के श्रध्ययन में धार्मिक विचार 
हों | इस प्रकार भाषा और घर्म का घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है। भाषा की. शिक्षा 
मैं लेखन का महत्व फ्रोयनेल के श्रनुसार/ इसलिए है कि इसके द्वारा बालक 
वास्तविक विचारों को व्यक्त कर पाता है | इस प्रकार बालक जो कुछ लिखता हैः 
उसका सम्बन्ध वास्तविक ( धर्म ) से होता है। पठन मैं भी धार्मिक बातो को 
स्थान दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था के फल्लस्वरूप धर्म और भाषा 
का अमिन्‍न सम्बन्ध फ्रोयबेल ने स्थापित किया ! 


प्रकृति श्रध्ययन, धर्म और माषा के श्रतिरिक्त फ्रोयवेल की शिक्षा के विषय 
मैं गणित, कला और बागवानी का भी महत्वपूर्ण स्थान है | गणित के अध्ययन 
से वोलेक उन स्थायी नियमों का शान प्रास करता है जिनके आधार पर प्रकृति 
का का होता है | समय और स्थान, आ्रादि मै निहित नियम का बोध गणित के 
द्वारा ही सरल है। इसलिए गणित की शिक्षा वालक को इन नियर्मी से धीरे-धीरे 
समयानुसार परिचित करा देती है। कला की शिक्षा के सम्बन्ध में फ्रोयनेल का 
विचार था कि इसके द्वारा मनुष्य के श्रंतर ( आत्मा ) की श्रभिव्यक्ति में चहायता 
मिलदी है। कला-चिन्रण में प्राकृतिक वस्तुश्नों आदि के वाह्य स्वरुप का जो 
अंकन होता है उसमें केवल बाह्य सौन्दर्य ही व्यक्त नही होता; वरन्‌'श्रांतरिक 
सोन्दय ( आत्मा ) की भी अभिव्यक्ति होती है जो ईश्वरीय सत्ता का बोध कराती 
है। बागवानी प्रकृति अध्ययन का अंग है और इसकी शिक्षा के द्वारा बालक 
प्रकृति का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर पाता है | 

फ्रोयबेल की शिक्षा के विपयों के वर्णन मैं ग्रेब्न मद्दोदय ने एक सुन्दर 
उदाहरण दिया है। इस उदाहरण मे शान ( 470०/6086 ) एक बृक्त के 
समान है और उससे निकलने वाली शाखाएं । 

ज्ञान के विभिन्न विषयों का एक ( शान ) से सम्बन्ध है। यह 'सस्वन्ध 
( 0०0776००८७०० ) शिक्षा के विषयों का आधार है | यदि इसंका ध्यान पाठ्य- 
क्रम में नहीं रखा जाता तो 'शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति हो ही नहीं सकती | अतः 
पाव्यक्रम में सम्बन्ध को ध्यान भी रखना चाहिए!। इसके अतिरिक्त फ्रोयनरेल ने 
(किंडरगार्टन! में भी शिक्षा के पाठ्यक्रम पर प्रकाश डाला है। इस पर हम 
“किंडरगार्टन” का श्रध्ययन करते समय विचार करेंगे | 


शिक्षा की पद्धति--फ्रोयबेल की शिक्षण-पद्धत का उसके “एकता! 
( एमए ) और ,विकास ( 70९ए८००४7४7६ ) सेगहरा सम्बन्ध है । 


३६६ पश्चिमी शिक्षा का. इतिहास 


एकता” और 'विकास” की दृष्टि से उसने आत्म-क्रिया ( 50[-3८४एंए ) को 
शिक्षण-पद्धति का आध्वार माना | 
आत्म-क्रिया-आ्रात्म-क्रिया से फ्रोयबेल का तात्पय॑ उस कार्य से है जो 
आत्मा की अभिव्यक्ति में सहायक द्वो | दूसरे शब्दों में, आ्त्म-क्रिया व्यक्तित्व के 
विकास में सहायक होती है| वालक जो कोई कार्य करता है;, उसमें कार्य विशेष 
पूर्ति ही नहीं है; वरन्‌ उसके द्वारा बालक अपने व्यक्तित्व को भी प्रकट करता 
है., इस प्रकार आत्म-क्रिया मैं बरालक का शरीर ओर मन पूर्ण रूप से लग जाते 
हैं और उसके बाद जो कार्य होता है वह बालक के व्यक्तित्व के विकास की कड़ी 
बन जाता है। यदि एकता की दृष्टि-से आत्म-क्रिया? पंर विचार करें तो ज्ञात होगा 
कि फ्रोयबेल प्रत्येक वस्तु में ईश्वरीय सत्ता का अस्तित्व मानता है। अ्रतः आत्म- 
क्रिया द्वारा न केवज्ञ व्यक्ति की आत्मा? को अभिव्यक्ति होती है, वरन्‌ उस काय 
( वस्तु ) की श्रात्मा अथवा ईश्वरीय सत्ता भी व्यक्त होती है। इस प्रकार ओत्म- 
क्रिया ईश्वरीय सत्ता की अभिव्यक्ति द्वारा कर्ता और क्रिया मैं 'एकता” स्थापित 
करती है। इस तरह श्रात्म-क्रिया से व्यक्ति का बहुत बड़ा लाभ होता -है। जत्र वह 
कोई कार्य करता है; तब उससे केवल दूसरों का ही लाभ नहीं होता, वरन्‌ उसका 
भी लाभ होता है,। इतना ही नहीं, आत्म क्रिया की पद्धति व्यक्ति को इतना 
क्रियाशील बना देती है कि वह अपने वातावरण को प्रभावित करने लगता है। 
बह इतना प्रभावशाली हो जाता है कि उसके सम्पर्क मैं आने वाली वस्तुओं पर 
उसके व्यक्तित्व की छाप पड़ जाती है। इस प्रकार आत्म-क्रिया इतनी गतिशील 
होती है कि उसमें कार्य ओर कर्त्ता का भेद मिट जाता है। 
“आत्म-क्रिया? के इस क्रांतिकारी प्रभाव को ही फ्रोयबेल अपनी शिक्ष॒ण-पद्धति 
में स्थान देता है और कहता है कि आत्म-क्रिया द्वारा बालक जीवन मेँ प्रवेश 


करने योग्य बने ओर चारो ओर के जीवन से उसका जो सम्बन्ध है उस तथ्य का 
शान दूसरों के कार्यो से करे ।? 


आत्म-क्रिया द्वारा जब बालक अपने वातावरण से अभिन्न सम्बन्ध स्थापित 
करता है तब उसका विकास होता है। बालक जो कार्य करता है, उसमें उसकी 
रुचि ( 706725६ ) और मूल-प्र्नत्तियों प्रधान कार्य करती हैं। दूसरे शब्दों में 
मूल प्रदृत्तियों की क्रिया-शीलता के आधार पर बालक की शिक्षा होती है।इस 
ह....5शॉा००एॉ६४ए शा0पोत 96 ए58त ६0० शाष्कोढ धाढल गा (0 थाप्श 
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प्रकार क्रिया द्वारा शिक्षा! ( 3,९2७7778 ०ए 7078 ) पर फ्रोयनेल ने चल 
दिया । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि “क्रिया द्वारा शिक्षा! के आधार पर फ्रोयन्रेल 
हरबार्ट से आगे बढ़ गया | हरबार्ट का अत्यक्ष ज्ञान (90736-?07८९७०(॥00) 
बालक को उतना क्रियाशील नहीं बनाता जितना कि मूल प्रद्ृत्तियों की क्रिया द्वारा 
शिक्षा । दूसरे शब्दों में, हस्वार्ट की शिक्षा-पद्वति में विचार और क्रिया में ऐसा 
सम्बन्ध नहीं था जैसा कि फ्रोयनेल की शिक्षुण-पद्धति में | फ्रोयवेल ने आत्म-क्रिया 
द्वारा विचार ओ्रोर क्रिया मैं अ्रद्टूठ सम्बन्ध स्थापित किया | इस प्रकार उसने अपने 
समय की शिक्षण-पद्धति के उस बड़े दं.घ को दूर करने का प्रयास किया जिसके द्वारा 
विचार और क्रिया के सम्बन्ध की अवदेलना होती थी । 

उपर के विवेचन से स्पष्ट है कि फ्रोयबेल की शिक्षण-पद्धति आत्म-क्रिया द्वारा 
बालक का “विकास” इस दृष्टि से करना चाहती है कि उसे “एकता? का श्ञान हो | 
फ्रोयनेल की शिक्षा का उद्देश्य संसार की 'एकता? (ईश्वरीय सत्ता ) का बोध 
कराना है और इसी उद्देश्य की पूर्ति में उसकी शिक्षुश-पद्धति ( आत्म-क्रिया ) 
सहायक द्वोती है। 

शिक्षा का संगठन--फ्रोयचेल की शिक्षा का संगठन श्ह और शिक्षालय 
के ऐसे सम्बन्ध पर ग्थापित है जो बालक की शिक्षा को ध्यावह्वरिक और सामा- 
जिक बनाता है। फ्रोयबेल का विचार था कि बालकों को ऐसे कार्यों द्वारा शिक्षा 
दी जाय जिनका सम्बन्ध उनके घरेलू जीवन से भी हो | इस दृष्टि से यह आवश्यक 
था कि रह श्रोर शिक्षालय में ऐसा सम्बन्ध स्थापित किया जाय जो बालक की 
शिक्षा में सहायक हो | बालक के प्रारम्भिक जीवन पर “घर? का प्रभाव पड़ता है। 
अतः शिक्षालय में ऐसी व्यवस्था की. जाय जो बालक का घरेढू वातावरण अपनाते 
हुए; उसके बौद्धिक विकास, मैं सहायक हो | 

सामाजिक जोवन--ण्द और शिक्षालय के साथ फ्रोयवेल सामाजिक 
जीवन पर भी बल देता है| उसका विचार है कि शिक्षालय एक छोटे समाज के 
रूप में हो और विद्यार्थी अपने को उस समाज का सदस्य समभो | शिक्षालय के 
(सामाजिक जीवन” में खेल बहुत सद्ययक होते है| बच्चे जब्र आपस में मिलकर 
खेलते हैं, तब उनमें परस्पर-सहयोग की भावना का विकास होता है। इस प्रकार 
घर; सकल और समाज, का. ऐसा संगठन हो जो बालक की' श्रात्म-क्रिया के लिए 
अधिक से अधिक श्रवसर प्रदान करे | इससे शिक्षालय में ऐसा वातावरण उत्पन्त 
होगा जो वालक की शिक्षा का महत्त्वपूर्ण साधन ( |(6&75 ) बन जायगा। 

शिक्षालय मैं सामाजिक जीवन बालक के विकास में एक दूसरी दृष्टि से भी 
सहायक होता है। फ्रोयबेल का विश्वास था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है 





श्ददट पश्चिमी शिक्षा का इतिहासें 
श्रौर वह मानवीय गुणों श्रथवा मानवता का विकास दूसरे व्यक्तियों के सहयोग से 


ही कर सकता है। इसके अतिरिक्त उसकी यह भी. धारणा थी कि बालक की मूल्र . 
प्रवृत्तियाँ सामूहिक कार्य श्रौर जीवन को पसन्द करती हैं। यह बच्चों के खेल सेः 
सिद्ध है | यदि यह वात न होती, तो बच्चे खेलना पसंद न करते |,इस प्रकार 
शिक्षा के संगठन में सामाजिक जीवन का समावेश कर के वालक में मानवता का 
विकास किया जा सकता है और.उते समाज का योग्य सदस्य बनाया जा सकता 
है। ताथ ही खेल आदि की व्यवस्था से बालकों में सहयोग की भावना विकत्तित 
होती है और उनका चरित्र-निर्माण भी होता है | इसलिए शिक्षा का सगठन 
ऐसा होना चाहिए. जो आरंभ ही से बालक को सामाजिक सहयोग के अवसर. 
"प्रदान करे जिससे उनका शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास हो ।" 
किडर-गार्टन - फ्रोयवेल का किंडरगार्टन उसके शिक्षा-सिद्धांत। विषय; 

पद्धति और सगठन का समन्वित रूप है| उतने किंडरगार्टन प्रणाली में जिन 
' सिद्धांतों का समावेश किया है; उन पर हम विस्तृत रूप से विचार कर चुके हैं । 
लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से हम देखते हैं कि इस प्रणाली मैं एक॒ता,.विक़ास, 
आत्म “क्रिया, ओर सामाजिक जीवत़ के आधार पर फ्रोयवेल ने तीन बातों पर बल 
दिया है--(१) मात्खेल ओर शिशु-गीत, ,२) उपहार ( (वां ) (३) व्यापार 
(0००प9०८079 ,) | 

फ्रोयबेल ने अ्रपने स्कूल को किंडरगार्टन या बच्चों का बाग्र?.कहा | किंडर 
गार्दन एक ऐसा बाग़ है जिसमें बच्चे पौधे के समान विकसित होते हैं|. इस 
प्रकार क्िंडरगाठन के खरूप की व्याख्या के पश्चात्‌ फ्रोयबेल ने उसमें अपनी 
शिक्षा के प्रमुख सिद्धांतों का समावेश किया | किंडरगार्टन की शिक्षा का-उद्दश्य 
एकता ्रौर विकास * है। उसकी पद्धति 'आत्म-क्रिया' पर आधारित है तथा 
उसके, संगठन में, सामाजिक जोवन की प्रधानता है। दूसरे-शब्दों मैं, फ्रीयबेल 
की शिक्षा के-सिद्धांत, विषय, पद्धति और संगठन का व्यावहारिक रूप किंडरगार्टन 
प्रस्वुत करता है। | 

किंडरगागन में बालकों की आत्मामिव्यूक्ति ( 50-४>दए765आ07 ) 
को पर्यात स्थान देने के लिए फ्रोयबेल ने ( क ) संगीत, ( ख ) गति और माव- 
भंगी, श्रोर ( ग ) रचना का समावेश किया । यद्यपि संगीत, गति ,और रचना 
साधारण दृष्टि से अलग-अलग हैं। लेकिन इनका सह-सम्बन्ध इतना घनि४ है 

], 8 ,9प्रवेधाएड 7€5८९8००८ ३9 घा6 म्लाउफए रण  छितिपल्दा0॥, 
7986 260, ५ 
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कि व्यावहारिक रूप में ये एक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए बालक जब कोई 
कहानी सुनता है; तब वह उसके गीत गाता है। गाते समय वह गीत का माव 
भी प्रकट करता है| तत्मश्रःत्‌ वह कद्ानी चित्रण करता है ओर ब्शित वस्तुओं 
की रचना. करता है.। अ्रतः इस उदाहरण से स्पष्ट है कि किस प्रकार संगीत, गति 
ओर रचना मैं एकता स्थापित हो सकती है। व्यावहारिकता की दृष्टि से फ्रोयनेल 
ने किंडरगार्टन में ( क ) मातृखेल श्रोर शिशुगीत ( (008७० 7]28ए & 
रणाघध7ए 50785 9 ( ख ) उपहार ( (5 ), ( ग) व्यापार ( 0००९४- 
79०0078 ) को स्थान दिया । 

माठ्खेल और शिशुगीत--फ्रोयनेल ने मात्खेल और शिशुगीत को . 
किंडर-गार्टन में इसलिए स्थान दिया कि इनके धारा शिशु के अंगों. और, शाने- 
न्द्रियों का विकास सरलता से हो जाता है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है 
कि मातखेल ओर शिशुगीत' में फ्रोयनेल की शिक्षा के श्रेष्ठ तत्व निहित हैं | 

'ातृखेल और शिशगीत” फ्रोयवेल की. एक छोटी पुस्तक है। इसमें खेल- 
गीत और चित्र संग्रहीव है । गीतों) खेलों और चित्रों का संग्रह एक ऐसे क्रम से 
किया गया है जो वालक श्रोर माता मे 'एकता? स्थापित करते हैं और बालक के 
विकास में सहायक होते हैं। फ्रोयबेल का विचार था कि माँ के लिए संग्रहीत 
गीतों को जब एक नारी गायेगी, तब उसमें मातृत्व की भावना का उदय होगा 
श्रोर वह चालक की शिक्षा का ध्यान उसके जन्म से ही रखेगी। इसके अतिरिक्त 
इन गीतों का शिश पर प्रभाव इस रूप में भी पड़ेगा कि वह अ्रपनी माता का 
स्नेह अ्रधिक पा सक्रेगा, उसके शंरीर और इन्द्रियों का विकास होगा, तथा वह 

अपने वातावरण से अधिक सम्बन्ध स्थापित कर सकेगा । 

'भावखेल ओर शिशुगीतः संग्रह में खेल-गीतो के अतिरिक्त सात गीत माता 
के लिए ये | इन्हीं गीतों को गाकर माता मातृत्व-भावना का विकास करती थी ' 
ओर बालक की शिक्षा की ओर ध्यान देती थी । इन खेल-गीतो को फ्रोयबेल ने 
इस प्रकार बनाया कि प्रथम भाग में माँ के लिए. एक आदर्श,कथन (१/0६0) 
था, दूसरे भाग में संगीतयुक्त एक पद्म होता था; और तीसरे भाग मैं एक ऐसा 
चित्र होता था जो पद्म का भाव व्यक्त-करता था | बालक के शारीरिक,.-मानसिक 
ओर नेतिक विकास के लिए फ्रोयवेल ने इन खेल-गीतों में कुछ अम्यास-म्रश्नो का 
भी समावेश किया | इन अ्रम्यास-प्रश्नों के द्रा वालक के शारीरिक, मानसिक 
आर नैतिक विकास मे सहायता मिलती थी | खेल-गीतों की दूसरी विशेषता यह 
थी कि इनमें ऐसा क्रम था जो बालक की श्रायु और योग्यता का पूर्ण ध्यान 
रखते ये | दूसरे-शब्दों मे इन,खेल-गीतों द्वारा किसी ऐसे कार्य की पूर्ति मे बालक 
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अग्नसरं नहीं होता था; जो उसकी शारीरिक ओर मानसिक योग्यता के बाहर हो । 
श्रतः इन गीतों में शैंशव, और बढ़ई लोहार के काये से सम्बन्धित खेल्न हैं । 

भातृखेल और शिशुगीत' पुस्तक के अंत में फ्रोयबेल ने व्याख्यात्मक विचारों 
का समावेश किया है। यहाँ उसने लिखा है कि विषय ( 007/67६ ) की 
दृष्टि से इन खेल-गीतों के चार समूह बना सकते हैं | प्रथम समूह में ऐसे खेल- 
गीत हैं जो बालक के प्रारम्भिक जीवन के सहज काये और मनोविशान के अनुकल 
हैं | दूसरे समूह के खेल-गीतो में संख्या, रूप; और आकार सम्बन्धी बातों का 
समावेश है । तीसरे समूह के खेल-गीत सौर-जगत का रोचक वर्णन प्रस्तुत करते हैं 
ओर चौथे समूह के गीत नैतिक विकास में सहायक होते हैं। इस प्रकार किंडर- 
गार्टन मैं 'मातृखेल और शिशु गीत” द्वारा बालक का शारीरिक; मानसिक श्र 
नैतिक विकास किया जाता है | 


उपहार--किंडरगार्टन में फ्रोयबेल ने उपहारों द्वारा आत्म-क्रिया की संभा- 
बना निहित की । इन उपहारों का वर्गीकरण ओर क्रप्त वालक के विकासानुसार 
है। इन उपहारों की दूसरी विशेषता यह है कि इनके द्वारा जब बालक-नवीन 
कार्य की ओर अग्रवर होता है; तब वह पहले किये गये काये को भी करता है। 
इस प्रकार नवीन कार्य में पुनराश्ृत्ति को भी स्थान दिया जाता है। 

किंडर-गार्टन में फ्रोयबेल ने जिन उपहार्रों को स्थान दिया वे बेलनाकार 
( (ए४7००१७४ ), गोला[ ( 9/9026 ) और घन ( (००७ ) के विभिन्न रूप 
हैं । इन उपहारों में से (१) पहला उपहार एक डब्बे का होता है जिसमें विभिन्न 
रंगों के ऊन के ६ गेंद होते हैं । इन गेदों के रंग लाल, हरा) नीला) पीला; 
नारंगी और बैगनी होते हैं | इन गेदों से जब शिशु खेलता है तत्र उसका शारी 
रिक विकास ओर उसे रंग; रूप, स्पशं, गति श्रोर दिशा. का ज्ञान भी होता है। 
(२) दूसरे उपहार में लकड़ी का एक गोला, घन और बेलनाकार होता है।इस 
उपहार -मैं पहले उपहार की पुनराकत्ति गोले को स्थान देकर की गई है। बालक 
गोले के आकार और गति से परिचित हो चुका है। गोले से घन की तुलना कर 
वह आकार श्रोर गति में अ्रंतर पाता है। फिर उसे बेलनाकार मिलता है जिसमें 
गोले और घन के गुणों का समावेश है। वेल्ननाकार गोले की तरह लुढ़क सकता 
है | लेकिन यर्दि उसे खड़ा कर दिया जाय तो वह घन की माँति गतिहीन हो 
जाता है| इसी प्रकार उसमें गोले और घन के झाकार का -सम्मिश्रण भी हो 
जाता है | (३) तीसरा उपहार एक ऐसे वड़े धन का होता है जो आठ बराबर 
भाग के छोटे घनों से मिलकर वनता है | इस प्रकार बालक को एक के विभिन्न 
भागों का शान होता है| इसके अतिरिक्त इन छोटे घनों की सहायता से वह मेज; 
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कुर्ती; चौकी आदि बनाता-ब्रिगाड़ता है | इसी के साथ बालक इनकी सहायता से 
जोड़-बाकी, गुणा-भाग का प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करता है | (४) चौथे उपहार में 
बालक को एक घन मिलता है जो श्राठ , पाटी या 'प्रिज्म” से बनता है। इनकी 
सहायता से बालक विभिन्न वस्तुओं को 'अनाता” दे | इंस प्रकार वह नवीनता की 
ओर अग्रसर होता है| (४) पॉचव उपहार में एक इतना बडा घन होता है जो 
२७ छोटे घ॒नों से मिलकर बनता है। इसी में तीन छोटे घन ऐसे होते हैं जिन्हें 
आधे-आधे भागो में बॉठ जा सकता है और तीन ऐसे होते हैं जिनके चौथाई 
भाग किए जा सकते हैं | इन घनों की सहायता से बालक विभिन्न वस्तुओं को 
बनाने का प्रयास करता है श्रौर उसे विभिन्न आकारों तथा संख्याश्रों का ज्ञान भी 
सरलतापूर्वक हो जाता है। (६) छुठों उपहार एक ऐसे बड़े घन का होता है 
जिसमें १८ बड़े श्रोर ६ छोटे विषम चत॒र्भुज होते हैं। इनसे भी तरह-तरह की 
आकृतियो का शान होता है। चौथे, पॉचवे और छठे उपहारों क्री सहायता से 
बालक रेखागणित, बीजगणित तथा कल्लात्मक रचना का सरलतापूर्वक ज्ञान प्राप्त 
करता है। इन ६ उंपहारों के श्रतिरिक्त फ्रोयबेल्ल ने उपहार संख्या सात। आ्राठ 
और नो की भी व्यवस्था की थी | इन उपहारों में लकड़ी की छोटी पश्टियों श्रादि 
दिए जाते थे जिनको सहायता से बालक को सतह, क्षेत्र और डिजाइन, श्रादि के 
शान में सहायता मिलती थी | 

व्यापार ( आक्रुपेशन )-बालकों को जो उपहार मिलते हैं, उनके 
आ्राधार पर वे व्यापार अथवा कार्य की ओर श्रग्नसर होते हैं। व्यापार में ही 
बालक विभिन्न श्राकारों के उपहारों को नये-मये ढंग से रखता है। कभी वह 
कोई वस्तु बनाता है तो कमी कोई | इस प्रकार (उपहार! ( (४६६ ) झोर व्याप'र 
( 00८प००४9०7 ) में श्रत्यंत घनिष्ठ सम्बन्ध है। उपहार के कारण बालक 
व्यापार की ओर अग्रसर होता है और बिना व्यापार के 'उपहारों' की उपयोगिता 
कम हो जाती है | किंडर-गाठन में व्यापार के महत्त्व को वतलाते हुए फ्रोयबेल ने 
खय॑ लिखा है--इनका ( व्यापारों का ) उद्देश्य है वालकों को ऐसे कार्यों में 
लगाना जो उनके मनोविकास के श्रनुकूल हैं, जो उनके शारीरिक विकास में 
सहायक होते हैं और जो उनकी शानेन्द्रियों द्वारा उनका परिचय प्रकृति और 
उनके श्रन्य साथियों से कराते हैं; हृतसे उनकी भावनाओं और हृदय का विकास 
उचित दिशा में होता है; जीव्रन के समी क्षेत्रो का मौलिक _शान प्राप्त होता है 
तथा उनमें 'एकता?-उम्न्न होती है । 

फ्रोयबेल के इस कथन से किंडर-गार्ठन में व्यापारों का महत्व स्पष्ट हो जाता 
है। इसी दृष्टि से किंडर-गार्दन में अनेक व्यापारों को ध्यान दिया गया | मिद्ी, 
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बालू, लकड़ी और कागज जैसे सामानों से वालक अनेक प्रकार की वस्तुएँ बनाते 
थे। उन्हे “व्यापार! के अंतर्गत क्या बनाना होगा; इसकी एक लम्बी सूची भी: 
बनाई गई । यहाँ यह स्मरणीय है कि बालकों को 'उपहार” के पूर्व व्यापार! मे 
न लगाया जाय क्योंकि उपहार के आधार पर उनमें विचार उतपन्न होते हैं | 
इन्हीं विचारों के झ्राधार पर “व्यापार! होता है। इस प्रकार जब बालक को घन 
के आकार वाले उपहार मिलते हैं; तब वह उनके आधार पर मिद्दी की वस्तुएं 
बनाता है। इसी प्रकार अन्य उपहारों की सहायता से उसे रेखागणित सम्बन्धी 
बातों का ज्ञान होता है और वह कागर्जों को मोड़कर विभिन्न प्रकार की ज्योमेट्रिक 
डिजाइन बनाता है। व्यापार में बालक श्रन्य प्रकार के कार्य भी करता है 
जैसे कागज में छेद करना, कागज की पट्टियों की चठाई बुनना, चित्र बनाना) 
सीना-परोना, आदि | इस तरह हम देखते हैं. कि किंडर-गार्टन मैं व्यापार बालकों 
के लिए, अ्रनेक प्रकार के ऐसे कार्यों की व्यवस्था करते हैं जो उनके जीवन से 
सम्बन्ध रखते हैं ओर साथ ही जिनका सामाजिक महत्व भी है। शिक्षालय- 
समाज के अंतर्गत होने वाले सभी व्यापार उसके भावी सामाजिक जीवन के 
विकास में सहायक होते हैं । 

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, किंडर-गार्टन में फ्रोयबेल के सभी 
शिक्षा-सिद्धान्त निहित हैं। (एकता और “विकास” की दृष्टि से उसने संगीत; 
गति और रचना का समावेश किया । इसके अतिरिक्त फ्रोयबेल ने बच्चों के 
लिए ऐसा वातावरण उपस्थित किया जो उन्हें प्रकृति और समाज के निकट ला' 
सका | वाग के फूलों की पहिचान, पौधे को लगाना, कुत्ता श्रौर बिल्ली पालना 
ऐसे काये हैं जो बालक के मनोविकास मे सहायक होते हैं | ग्रेब्ज ने लिखा है 
कि किंडर-गार्टन के व्यापार बालकों में प्रेम, कौतूहल, आत्म-निय॑त्र॒ण, त्याग, 
निरीक्षण और बुद्धि के विकास में सहायक होते हैं। इस प्रकार किंडर-गार्दन के 
व्यापरों की सहायता से फ्रोयबेल ने बच्चों में ऐसा प्रकृति-प्रेम उत्पत्न किया 
जो उनमें 'ण्कता! की विचार-घारा के विकास मैं सहायक होता था | 

क्रिंडर-गार्टन मे अनुशासन का खरूप मी अपूर्वे था | फ्रोयबेल का विश्वास 
था कि बालक को अनुशासन-प्रिय बनाने के लिए; यह आवश्यक है कि उसका 
ध्यान अच्छी बातों की ओर लगाया जाय | जत्न बालक का ध्यान अच्छी बातों 
की ओर होगा; तब वह बुराई से अपने आप वच जायगा | इस प्रकार फ्रोय- 
बेल ने अनुशासन में कभी दंड की आवश्यकता अनुभव नहीं की (# दंड के 
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स्थान पर सहानुभूति और बालक की आत्म-क्रिया, आत्म-नियंत्रण आदि को 
फ्रोयबरेल ने अनुशासन के लिए, अधिक उपयुक्त समभझका | 

क्िंडर-गार्टन की एक विशेषता यह भी है कि इसके द्वारा छोटे बच्चों की 
शिक्षा हो जाती है। वास्तव में फक्रोयत्रेल ने अपना सम्पूर्ण ध्यान किंडर-गार्टन 
की ओर लगा दिया था | इसलिए वह ग्यारह वर्ष से उपर के बालकों की शिक्षा 
के खरूप को निर्धारित न कर सका | मगर इसका परिणाम यह हुथ्रा कि फ्रोय- 
बेल ने अपने सभी सिद्धान्तों का सुन्दर समावेश किंडर-गार्टन में किया । 

किडर-गाटेन की आलोचना--कुछ विद्वानों के अनुसार किंडर-गार्टन 
मैं श्रनेक ब्रुटियाँ भी हैं। सर्वशयम इसमें बालक के लिए, उतनी खतंत्रता नहीं 
है जितनी कि स्वयं फ्रोयबेल चाहता है। ध्व्यापारें!' के रूप मे बालकों पर अ्रत्य 
घिक बोक लद॒ जाता है। इसके श्रतिरिक्त वालकों को उपहारों के श्रधार पर 
ऐसे कार्य करने पढ़ते हैं जो उनके मनोविकान के प्रतिकूल होते हैं.) इस सम्बन्ध 
में डाक्टर जेम्स वार्ड का कथन उल्लेखनीय है--“किंडर-गार्टन शिक्षा-प्रणाली 
की प्रशंसनीय सफलता उस ध्यक्ति पर निर्भर है जो इसे मली-माँति जानता है 
लेकिन इसके मशीनवत्‌ और निजीव हो जाने की भी संभावना है। इसमें गलक 
के व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्यात स्थान नहीं है, जिसकी कि प्रारम्भिक वर्षो 
मैं वड़ी आवश्यकता होती है।” पार्कर महोदय ने तो किंडर-गार्टन की बड़ी 
प्रशंसा की और कहा--“यह उन्नीसवीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक 
सुधार है |” 

किंडर-गार्टन की जितनी आलोचना हुई है, उसमें कुछ-न-कुछ सत्य 
अवश्य है लेकिन यदि देश शोर काल की आवश्यकतानुसार क्रिंडर-गार्थन के 
खेल-गीतों, उपहारों और व्यापारों मे संशोधन किया जाय तो इसकी श्रनेक 
बरुटियाँ दूर हो सकती हैं। फ्रोयबेल प्रधान रूप से श्राध्यात्मिक विचारधारा का 
व्यक्ति था | वह प्रत्येक वस्तु में एकता” देखता था | अतः उसके इस दृष्टिकोण 
के फलखरूप उसकी शिक्षा में सर्वत्र स्वाभाविकता और बालमनोविज्ञान का 
निर्वाह न हो सका | उसका “विकास! का तिद्धान्त भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए 
सामान्य बुद्धि का व्यक्ति उसके यूढ़ विचारों की समझ नहीं पाता । इन्हीं सत्र 
कारणों से फ्रोयबेल और उसके किडरगार्टन की कुछ सही श्रोर कुछ ग़लत भी 
श्रलोचनाएं हुई हैं | 

फ्रोयबेल का प्रभाव--फ्रोयबेल का पश्चिमी और श्राधुनिक विश्व शिक्षा 
पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। सर्वप्रथम प्रमाव तो बाल-शिक्षा के महत्व की स्वीकृति 
के रूप में पड़ा। फ्रोयबेल ने किंडर-गार्टन द्वारा वाल-शिक्षा की एक नृतन 
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प्रणाली का प्रादुर्भाव किया | किंडर-गार्टन अनेक देशों मैं अपनाया गया और 
देश-काल के श्रनुसार “उपहारों? में कुछ परिवर्तन भी किए गए। फ्रोयब्रेल ने 
' किंडर-गार्टन में जो “उपहार! रखे थे वे प्रतीकात्मक थे। उनका खरूप 'एकता! 
श्रोर विकास का प्रतीक था | लेकिन फ्रोयबेल के बाद इन उपहारों को “यथांथी 
के निकट लाने का प्रयास किया गया | 
फ्रोयबरेल की शिक्षा का दूसरा प्रभाव 'खेल द्वारा शिक्षा? के रूप में दिखाई 
देता है। फ्रोयब्रेल के मनोवैज्ञानिक विचारों के फलखरूप शिक्षाशात्त्रियों का 
ध्यान इस तथ्य की ओर गया कि 'मानव-पशु सीखना नहीं, वरन्‌ कार्य करना 
पसन्द करता है !” वास्तव में मनुष्य जो कुछ भी सीखता है, करके सीखता है । 
ओर उसकी दृष्टि में वही कार्य अच्छा होता है जो उसे खेन्न # सा प्रतीत होता 
है | इसके अतिरिक्त नवीन मनोविज्ञान का एक यह भी विचार है कि मनुष्य 
मैं संवेदन ( [९७॥78 ) और काये ( ०८707 ) की इच्छा खाभाविक रूप 
में होती है तथा उसकी बुद्धि ( 77[९)60 ) संवेदन और काये का सम्मिलित 
परिणाम है !# नवीन मनोविज्ञान के इन विचारों से फ्रोयबेल का और भी 
प्रचार हुआ और लोगों ने उसके द्वारा प्रतिपादित 'शिक्षा में खेल” के महत्व को 
' समझा । फ्रोयबेल के अनुसार खेल केवल शारीरिक विकास में ही सहायक नहीं 
होते; वरन्‌ उनसे मानसिक ओर नैतिक विकास भी होता है। इस प्रकार 
किंडर-गार्टन जिसमे खेल-गीत आदि की व्यवस्था की गई थी; उसका प्रचार इस 
सिद्धान्त के कारण भी हुआ ओर विद्वानों ने खेल को माध्यमिक और उच 
शिक्षा में भी स्थान दिया । इस प्रकार आधुनिक काल में खेल द्वारा शिक्षा? का 
जो महत्व है, उसका बहुत कुछ श्रेय फ्रोयबेल को है । 
फ्रोयवेल के प्रभावखरूप रचनात्मक कार्य को भी शिक्षा में स्थान दिया 
जाने लगा ' फ्रोयवेल चाहता था कि शिक्षालय-समाज में बालक ऐसे काये करे 
जो उसकी आत्माभिव्यक्ति मैं सहायक हों । अतः उसने खेल में बढ़ई और 
लोहार के काम को भी रखा ! इसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षा में रचना” 
को बालक के विकास का एक अच्छा साधन समझा गया। आधुनिक शिक्षा में 
पुस्तक-कला, कताई, बुनाई, मिट्टी का काम; आदि का केबल श्रार्थिक महत्व 
नहीं है वरन्‌ इनसे बालक की श्रात्माभिव्यक्ति मैं सहायता भी मिलती है। इस 
प्रकार फ्रोयबेल का प्रभाव शिक्षा में स्वनात्मक कार्य के महत्व की इद्धि के 
रूप में हुआ । 
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फ्रोयबेल का किंडर-गार्टन संसार के श्रनेकर देशों में प्रचलित हुआ | उसके 
आध्यात्मिक और नैतिक विचारों से विभिन्‍न देशों के उन लोगों पर प्रमाव पड़ा 
जिनकी रुफान श्रध्यात्म की श्रोर थी । फलतः इन लोगों ने अपने-अपने देशों 
में किंडरगार्टन की स्थापना की | जहाँ तक सरकारी मान्यता का प्रश्न है; उसके 
सम्बन्ध में अ्रमेक देशों की सरकारें उदासीन थीं। इसके अतिरिक्त जर्मनी में खयं 
किंडर-गार्टन की अवहेल्नना की गई |# लेकिन श्रान किंडर-गार्टन संसार के 
प्रायः सभी देशों में प्रचलित है; क्योंकि श्राधुनिक शिक्षा मनोविशान ने 'शिक्षा 
में खेल' और “कार्य द्वारा शिक्षा? जैसे तथ्यों का महत्व भल्री-भोति स्पष्ट कर 
दिया है। इसके श्रतिरिक्त किंधर-गार्टन का वातावरण चालकों को घर और 
समाज दोनों का सुख प्रदान करता है| इन्हीं सत्र कारणों से आज किंडर-गार्टन 
लोकप्रिय है । 
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रूखो का प्रभाव --शिक्षा के मनोवैज्ञानिक विकास के लिए पेस्तालात्सी, 
हसखाद और फ्रोयवेल' ने अ्रतुलनीय कार्य किया ।'यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से इन 
तीन शिक्षा-शात्रियों के कार्यों का अध्ययन करे तो हमें ज्ञात होगा कि सवप्रथम 
, इन सब पर रूसो की प्रक्ृतिवादी शिक्षा का प्रभाव पड़ा था| रूसो ने बालक को 
शिक्षा का केंद्र बनाया और उसके प्राकृतिक विकास पर बल दिया | इसका पेसता- 
लात्सी पर प्रभाव पड़ा और उसने वालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया | इस 
अध्ययन के फलखरूप पेस्तालात्सी ने निरीक्षण ( 095९ए०८०7॥ ) द्वारा 
बालक के विकास पर बल दिया । इसका प्रभाव हरबार्ट और फ्रोयबेल पर पड़ा | 
बालक के नैतिक विकास पर हस्ार्ट ने अधिक ध्यान दिया और फ्रोयबेल ने भी 
उसके आध्यात्मिक विकास का प्रयास किया । इस प्रकार इन तीन शिक्षाशाल्त्रियों 
ने रूसो से प्रभावित होकर बालक के मनोवैज्ञानिक विकास पर बल दिया | 

शिक्षा का उद्देश्य--शिक्षा के उद्देश्य की दृष्टि से यदि इन तीनों विद्वानों 
की तुलना करे तो शांत होगा कि पेस्तालात्सी शिक्षा का उद्देश्य “मनुष्य की समस्त 
शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतिशील और विरोधहीन विकास?” मानता था | हस्ार्ट 
की शिक्षा का उद्दं श्य व्यक्ति को नैतिक और धार्मिक बनाना था| इस प्रकार 
उतने पेसतालात्सी की शिक्षा के उद्दे श्य मैं विस्तार किया श्रौर नेतिक उद्दे श्य को 
प्रधानता दी । जहाँ पेस्तालासी शिक्षा का उद्दे श्य व्यक्ति का पूर्ण विकास मानता 
था वहीं हरार्ट ने पूर्ण! विकास की व्याख्या की और कहा कि मनुष्य का पूर्ण” 
विकास नैतिकता में है। बिना नैतिकता का व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं है । 
इसलिए, शिक्षा का उद्देश्य नैतिक विकास होना चाहिए | 

फ्रोयनेल की शिक्षा का उद्देश्य पेस्तालात्सी श्रौर हरब्रार्ट की शिक्षा के 
उद्द श्यों को लेते हुए और भी आगे था । फ्रोयवेल शिक्षा का उद्देश्य 'खर्गीय 
एकता? ( /»जशं7९ ए7/69 ) का बोध कराना मानता था | उसके अनुसार 
शिक्षा ऐसी होनी चाहिए! जो व्रालक को संसार की समस्त वस्तुओं मेँ एक सत्ता का 
दर्शन कराये और वह श्रतुमव करे कि-संसार में-जो कुछ भी- है उसका (विकास? 
उती श्रसीम सत्ता की इच्छानुसार होता है। इस प्रकार 'पेस्तालात्सी ने शिक्षा का 
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उद्दं श्य पूर्ण विकास, हरा ने नैतिक विकास और फ्रोयवेल ने आध्यात्मिक 
विकास माना | इन विद्वानों मैं विकास की दृष्टि से समानता है; लेकिन उस विकास 
का खरूप तीनों की दृष्टि से मिन्न है | 

शिक्षा के विषय -शिज्षा के विषय के सम्बन्ध में पेस्तालात्सी का विचार 
था कि इनके द्वारा बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिले | प्रकृतित्रादी 
प्रभाव के कारण इन तीनों शिक्षकों ने शिक्षा के पाय्यक्रम में प्रकृति-अध्ययन 
( )१४६४०:४ 5६७०9 ) को प्रधान स्थान दिया | प्रकृति-अध्ययन से बालक की 
निरीक्षण-शक्ति का विकास होता है ' इस दृष्टि से पेस्तालात्सी ने प्रकृति-अध्ययन 
को जुना । प्रकृति-अ्रध्यवत उन निम्नर्मों का जान कराता है जिन पर नैतिकता 
निर्भर है | संयम और व्यवस्था का सुंदर उदाहरण प्रकृति प्रस्तुत करती है। इस- 
लिए, प्रकृति-अ्रध्ययन द्वारा हख्ार्ट ने बालक का नेतिक विकास करना चाहा | 
फ्रोयबेल प्रकृति को 'खर्गीय एकता” श्रौर विकास का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानता 
था | पेड पौदों, पशु-पक्तियां के श्रध्ययन में वालक इस एकता” को अनुभव कर 
सकता था । इस प्रकार इन तीनों शिक्षाशाह्रियों ने शिक्षा के पाव्यक्रम में प्रकृति- 
अध्ययन को स्थान दिया | शिक्षा के अ्रन्य विषय जैसे; भापा, गणित, इतिहास, 
भूगोल, श्रादि को पाय्यक्रम में स्थान देते समय इन शिक्षक्री ने यह ध्यान मैं रखा 
कि इनके दारा बालक के सामाजिक पक्ष के विकास में सहायता मिले | 

शिक्षा की पद्धति--इन महान शिक्षकों का काये शिक्षा की पद्धति की दृष्टि 
से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। पेस्तालात्सी ने भाषा; गणित, सामाजिक विषय आदि 
की प्रारम्मिक शिक्षा को बाल मनोविक्रास के अनुकूल बनाने का प्रयास किया | 
फलतः उसने शिक्षा की पद्धति को वातावरण से भी सम्बन्धित किया ओर शिक्षण 
में (वास्तविकता? लाने का भी प्रयास किया | बालकों को निरीक्षण करने का 
अधिक अवसर देकर पेस्तालात्सी ने उन्हे क्रियाशील बनाया | हरतार्ट ने शिक्षण- 
पद्धति के लिए पॉच सोपान बनाए । पूर्वानिवर्ती प्रत्यक्ष द्वारा शिक्षण-पद्धति को 
मनोवैज्ञानिक बनाया । इस प्रकार पेखालात्सी की “निरीक्षण” पद्धति को हखार्ट ने 
शिक्षा कै पॉच सोपानों द्वारा अधिक मनोवैज्ञानिक बनाया | फ्रोयबेल ने भी किंडर- 
गार्टन द्वारा शिशु-शिक्षण पढति की एक बड़ी कमी पूरी की | पेस्तालात्सी श्र 
हसत्रार्ट ने क्रमराः निरीक्षण” और “रुचि? पर अधिक वल दिया, लेकिन फ्रोयचेल 
ने 'खेल दारा शिक्षा! और “कार्य द्वारा शिक्षण” की उपयोगिता सिद्ध की। इस 
प्रकार इन तीनों शिक्षा-शाह्नियों ने आधुनिक शिक्षण-पद्धति में ऐसे सिद्धांतों का 
समावेश किया जिनकी उपयोगिता आज भी सिद्ध है | 

शिक्षा का संगठन-पेखालात्सी ने अध्यापक श्रोर विद्यार्थी के सम्बन्ध का 
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आ।धार स्नेह माना | इसके अतिरिक्त उसने यह भी कहा कि शिक्षालय श्र घर 
के वातावरण में सम्बन्ध होना चाहिए! | पाठशाला में आकर बालक यह अनुभव 
न करे कि वह ऐसे स्थान मैं आरा गया है जहाँ उसे अनेक कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ेगा। हरबार्ट ने भी शिक्षालय का वातावरण बालक के अनुकूल बनाया | 
इसके अर तिरिक्त उसने कक्षा-प्रचन्ध में भी पर्यात सुधार किया । फ्रोयबेल ने शिक्षा- 
लय को एक छोटे समाज के रूप में देग्वा | इस प्रकार शिक्षा के संगठन के दृष्टि से 
इन तीनो शिक्षकों ने वातावरण, कन्ना-प्रबन्ध, असुशासन ओर शिक्षालय-समाज 
के विकास में बड़ी सहायता पहुँचाई । 
ठामसन के विचार--ठामसन महोदय ने इन तीनों शिक्षा-शाक््रियों के 
विचारों और कार्यों का विशेष अध्ययन किया है ओर उन्होंने इनके सम्बन्ध में 
निम्नलिखित विचार व्यक्त किए, हैं # -- 
पेस्ताल्वात्सी--१. शिक्षा का धार्मिक उद्देश्य, और केवल शब्दों तथा 
तथ्यों के शिक्षण को अ्रश्वीकार किया | २. बालक की मूल प्रद्वत्तियों, मानसिक 
शक्ति श्रौर विकास के अनुकूल अनुशिक्षा को मनोवैज्ञानिक और संगठित करने का 
प्रयास किया किया : रे. शनेन्द्रियों द्वारा अनुभव को सम्पूर्ण अनुशिक्षा ( [78- 
“ #प्र८0० ) का आधार माना | ४. बालक की सभी मानसिक शक्तियों का 
खाभाविक, समुचित और अनुकूल विक्रास! को शिक्षा की परिमापा कहा | ५. 
शिक्षा द्वारा समाज के पुनरुत्थान में विश्वाम किया; मानसिक और नैतिक शक्तियाँ 
के महत्त्व को स्वीकार किया ; शिज्ञा को सामाजिक काये समझा । ६ शिक्षा में 
प्रतीकवाद ( 997700॥757 ) का विरोध किया, लेकिन इसके प्रभाव से मुक्त 
न हो सका | ७. अ्रनुशिक्षा का आधार प्रत्यक्ष ज्ञान, ओर निरीक्षण माना | ८. 
शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का सम्मान करे ओर अ्रनुशासन का आधार प्रेम बनाए | 
ठामतन के अनुसार पेस्तालात्सी ने शिक्षण-पद्धति में जिन नवीन तथ्यों का 
समावेश किया, वे इस प्रकार हैं :--(क) गणित की शिक्षा में बस्तु और कार्य का 
समावेश किया | (ख) चित्रण का आरम्म कोण और वक्र रेखाओं से किया | 
अनुकरण और रटने को दूर रखा। (ग) भाषा-शिक्षण में वास्तविक वस्तुओं 
( 07]6०(४$ ) का समावेश किया लेकिन एक-स्री ध्वनियों को पद्धति को भी 
रखा । (घ) भूगोल और प्रकृति अध्ययन की व्यवस्था पाठशाला के अहाते में 
किया । (ड) भावनाओं के विकास और नेतिक शिक्षा की दृष्टि से संगीत और 
व्यायाम ( 09॥77950 ८5 ) को पाख्यक्रम मैं स्थान दिया । (व) शिक्षण-पद्धति 
के है, पर, ॥]077950 + &॥7॥ 0फा]76 ० (४९ प्रांऊणए रण 4ित709- 
#07- ( 520765 & 7४०७॥७ ) ड 
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"का आधार बालक के अनुभव के सरल तत्वों से सम्पूर्ण की ओर अग्रसर होना 
स्वीकार किया | | 
इन सब कार्यों का शिक्षा पर जो प्रभाव पडा, उसके सम्बन्ध में ठाण्सन का 
विचार है कि पेस्तालात्सी ने उन्नीसवों सदी की प्रारम्मिक पाठशालाओं के उद्देश्य 
आर काये में इस दृष्टि से परिवर्तन किया कि ये ( स्कूल ) अब चर्च के प्रसार के 
साधन न होकर समाज के हित के साधन बन जाय । इस प्रकार जिन नये स्कूलों 
की स्थापना हुई उनमें (क) वास्तविक वस्तुओ्रों के अध्ययन, (ख) जानेन्द्रियों द्वारा 
शिक्षा, (ग) व्यक्तिगत विचारों की श्रभिव्यक्ति, (घ) बाल-क्रिया, श्रोर (ड) बालक 
की शक्तियों के सम्यक विकास पर बल दिया गया | 
इसके अतिरिक्त ठामसन के अनुसार पेस्तालात्सी ने अध्यापन-कला की शिक्षा 
की आवश्यकता को भी स्पष्ट किया | इसके फलस्वरूप नाम स्कूलों की स्थापना की 
ओर अ्रधिकारियों का ध्यान आकर्षित हुआ ! 
हरवार्ट--हसरबरार्ट के सम्बन्ध में ठामसन का विचार है कि इन्होंने (१ 
मानसिक शक्तियों (78०0॥09 ) का मनोविज्ञान श्रस्वीकार किया और उसके 
स्थान पर नवीन शिक्षा-मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया । (२) शिक्षा का उद्देश्य 
चरित्र और नैतिकता का विकास माना । (३) शिक्षा में कुछ नवीन शब्दावली का 
समावेश किया ; जैसे--रुचिः पूर्वानुवर्तों प्रत्यक्ष शिक्षण के पाँच सोपान आदि । 
(४) साहित्य और इतिहास की शिक्षा पर नवीन प्रकाश डाला | (५) इतिहास के 
पाव्यक्रम को बाल-विकास के क्रमानुसार बनाया | (६) इतिहास और भूगोल की 
शिक्षा मैं सामाजिक दृष्टिकोण को प्रधानता दी। चन्षा-प्रचन्ध की नवीन रीतियाँ 
बताई” )शिक्षा में वातावरण को स्थान देने पर वल दिया। (७) मनोविज्ञान पर 
शिक्षा के साधन और पद्धति को आधारित किया 
फ्रोयवेल--ठामछन के अनुसार फ्रोयबेल के सिद्धांतों का सार निम्नलिखित 
है ;:--(१) प्रकृति श्रौर मनुष्य में एक निश्चित एकता है। इसी पर मनुप्य की 
चेतना भी निर्मर है। (२) जीवन का उद्दे श्य ईश्वर की सत्ता को प्रकट करना है | 
(३) प्रकृति ईश्वर का बोध बालक को कराती है । (४) मन क्रिया है ( गत 
5 807शं६9 ) | (५) शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं; वरन्‌ उस जीवन में 
सम्मिलित होना है जो व्यक्ति के चारों ओर है। इसी दृष्टि से शिक्षालय को समाज 
का एक लघु रूप समभना चाहिए । (६) खेल बालक का स्वाभाविक कार्य है। 
(७) उसकी ( बालक की ) श्रमिव्यक्ति के साधन हैं गति, गीत और भाषा | 
फ्रोयबेल के किंडर-गार्टन में ठामसन के श्रनुसार आत्म-क्रिया छारा शैक्षिक; 
सामाजिक और नैतिक विकास का सिद्धांत केंद्रीय स्थान रखता है। इसका 
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उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना है| इसकी पढति ख्य॑-स्फूर्ति (7र000-65- 
_ ए6४आ०॥ ) और आत्मक्रिया है। इसका साधन सामाजिक सहयोग है। 

किंडर-गार्टन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, इस सम्बन्ध मैं ठामसन का 

विचार है कि इसके द्वारा सम्पूर्ण शिक्षा प्रभावित हुई। काये द्वारा शिक्षा, खेल; 

सरल अनुशासन, और संगीत का शिक्षा में समावेश इसके प्रभाव के प्रमाण हैं। 

पेस्तालात्सी, हार्ट और फ्रोयबेल के सम्बन्ध में जो कुछ ऊपर दिया गया 

है, उससे उनके तुलनात्मक महत्व का सरलता से अ्रनुमान किया जा सकता है। 


विनम-न मनननननन- कमननानमन. 


वैज्ञानिक विकास : स्पेंसर 


उश्नीसवीं सदी का उत्तराद्ध--फ्रोयब्रेल की मृत्यु सन्‌ १८५२ में हुई 
थी। इस प्रकार यूरोपीय शिक्षा उन्नीसवीं सदी के पूवार्द्ध मैं पेस्तालात्सी, हरार्ट 
ओर फ्रोयबेल का प्रतिनिधित्व करती थी । लेकिन उन्नीसवीं सदी के उत्तराद्व मे 
यूरोप मैं वैजानिक विकास हुआ अ्रोर इसका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा । वैसे 
तो शिक्षा मैं वेशञानिक विकास का श्रारम्म सन्नहवीं सदी में ज्ञानेन्द्रिय यथार्थ- 
वादियों द्वारा हो गया था | लेकिन उसका सर्वव्यापी प्रभाव उन्नीसवों सदी के 
उत्तरार््ध! ही में दिखाई दिया | इसके कई कारण थे | सर्वप्रथम अनक प्रकार 
के अ्रविप्कार हो रहे थे, श्रौर हाइट्हेड महोदय के श्रनुसार, इस समय का सबसे 
बड़ा आविष्कार था श्राविष्कार की रीति का श्राविष्कार | # सचमुच इस समय 
प्रत्येक काये के कारण को द्वोंढ़ने का प्रयास किया जाने लगा | समी प्रकार के 
श्रन्धविश्वास श्रोर श्रादर्शवाद्‌ का स्थान; यथार्थ ओर विशान ने ले लिया | इस 
प्रकार जीवन के समी क्षेत्रों मे वेशानिक दृष्टिकोण का प्रवेश हुआ और उसके 
फलखरूप मनुष्य में प्राकृतिक शक्तियो द्वारा काये करने की क्षमता उत्पन्न हुई । 
इसी के साथ विज्ञान की जितनी शाखाएं थीं उनके रिद्वांतों के सम्बन्ध में भी 
विचार व्यक्त किए जाने लगे। दूसरे शब्दों मे, रसायनशात्र, भौतिकशात्रः 
भूगर्भशारत्र, वनस्पतिशास्र, आदि सम्बन्धी ग्रन्थों की रचना तीतगति से होने 
लगी | इस दिशा मैं डारविन से लोगों को बड़ी प्रेरणा भिली | इस प्रकार उननी- 
सर्वी सदी के उत्तराद्य के वैज्ञानिक विकास मे वेश्ञानिक ग्न्थ बड़े सहायक हुए | 

उजन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ड में सूत कातने और कपड़ा बुनने की मशीन) 
सिलाई की मशीन, रेलवे इज्ञन; जहाज श्रादि के आविष्कारों के कारण ओ्रौद्योगिक 
विकास भी तीत्रगति से होने लगा। उत्पादन के नये-नये साधनों से सामाजिक 
ढाँचा बदलने लगा | रेल और जहाज जैसे वाहन ( 77975707 ) के साधनों 
का भी सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ा | इसका प्रमाव यह हुआ कि सामाजिक 


# 38. ण. जम्ांप्शा००१ --5लंथाल० द 776 ॥०१९० शत्त0, ( एशा- 
०9५ ) 79388, 2986 !77, 
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विचार-धारा बदली और जीवन में नये मूल्यों ( ४००८७ ) का महत्व बढ़ा | 
दूसरे शब्दों में, यूरोपीय संस्कृति ने नवीन रूप धारण किया | 

यूरोपीय संस्कृति का नवीन रूप--वैज्ञानिक ग्रंथों ओर श्राविष्कारों 
के फलखरूप यूरोपीय संस्कृति का एक नवीन रूप प्रकट हुआ जिसकी विशेषता 
थी प्रत्येक वस्ठु की जीवन में उपयोगिता देखना |! दूसरे शब्दों मैं; उन वस्तुओं 
का महत्व कम हुआ जिनका जीवन से सीधा सम्बन्ध नहीं था | इस प्रकार व्यक्ति- 
गत जीवन में प्रत्येक वस्तु का मूल्य दैनिक जीवन में उपयोगिता और भावी 
जीवन की तैयारी की दृष्टि से आँका जाने लगा | सामाजिक जीवन में भी नये 
विचारों का समावेश हुआ | श्रौद्योगिक विकास के फलखरूप मिल-मालिक और 
मजदूर वर्ग और मध्य वर्ग भी संगठित हुए. । इसके फन्नखरूप वर्ग-स्वार्थ ओर 
संघर्ष को भावना का उदय हुआ । इसका प्रभाव तात्कालिक दर्शन और साहित्य 
पर भी पड़ा ! फ्रांस के कथाकार जोला ने सामाजिक जीवन में उत्पन्न नये संघर्षो 
का मार्मिक चित्रण किया | इड्डलेंड में डिकेन्स ने सामाजिक विषमताओं का 
चित्रण आरम्म कर दिया था। काल मार्क्स ने भी 'डास कैपिटल” लिख कर 
समाज के श्रार्थिक ठचे के खोखलेपन की ओर संक्रेत किया | इस प्रकार यूरोपीय 
सस्कृति के सम्पूर्ण भाग में नवीन विचारों का समावेश हुआ | शिक्षा, जो कि 
संस्कृत का क्रियाशील श्रंग है, मला क्यों न प्रभावित होती | फलतः शिक्षा 
में वैज्ञानिक विषयों का महत्त्व बढ़ा। दूसरे शब्दों में शिक्षा का वैज्ञानिक 
विकास हुआ ! 

शिक्षा का वैज्ञानिक विकास--शिज्ञा में वैज्ञानिक विकास के फलखरूप 
व्यावहारिक विपयों का महत्त्व चढ़ा | भाषा) साहित्य) व्याकरण और गणित 
आदि की शिक्षा के उद्द श्य में नेतिक और आध्यात्मिक विकास के साथ व्याव- 
हारिक जीवन का विकास भी सम्मिलित हो गया | दूसरे शब्दं में अब ऐसी शिक्षा 
की माँग होने लगी जो विज्ञान के श्रध्ययन द्वारा जीवन, की नवीन आवश्यक- 
ताओं को पूर्ति में सहायक हो । वैज्ञानिक आ्राविष्कारों के फलस्वरूप नये रोज़गार, 
नये धंघे और नये पेशे हुए, श्रोर इनके लिए वैज्ञनिक शिक्षाप्राप्त व्यक्तियों की 
माँग हुई | इस प्रकार शिक्षा के उद्द श्य में परिवर्तन हुए; और उसके स्थान पर 
जजीवन की तैयारी! ( 069०/७४४०॥ 07 |॥86 ) को स्थान दिया जाने 
लगा | इस तरह विज्ञान के प्रभाव से शिक्षा का वैज्ञानिक विकास हुआ ओर 
इसके लिए, सत्रसे अधिक कार्य हरबर्ट स्पेंसर # ( १८२०-१६०३ ) ने किया | 


# मलर्रोशा 5एथार्श- 
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४८ दरवर्ट स्पेंसर--स्पेंसर का जन्म इड्धलैंड के डख्री ' नामक नगर के एक 
ऐसे परिवार में हुआ जिसकी एक सांस्कृतिक परग्परा थी | स्पेंसर के पिता विशञान 
के पंडित थे और अध्यापन-कार्य करते थे। स्पेंसर के चाचा भी अ्रध्यापक ये । 
इसलिए, उसके पिता ने स्पेंसर को अपने भाई के पास शिक्षा के लिए भेजा ! 
स्पेंसर का चाचा डस्वी से ११५, मील दर हिंटन नामक स्थान में श्रध्यापन-कार्य 
करते थे | इसलिए स्पेंसर हिंगन गया | लेकिन वहाँ उसका मन पढ़ने में न 
लगा श्रोर वह भाग खड़ा हुथ्रा | स्पेंसर श्रपने चाचा के यहाँ से पैदल ही चल 
दिया । पहले दिन वह ४८ मील चला | दूसरे दिन ४७ मील ओर फिर तीसरे 
दिन २० मील चलकर अपने घर डरजी पहुँच गया । स्पेसर के इस प्रकार 
भाग आने से उसके पिता जी बहुत विगडे । उन्होंने उसे' हिंदन जाने के लिए, 
कहा | इस प्रकार हर्थ दूसरी वार अपने चाचा के पास गया | श्रत॒ की बार 
बह भागा नहीं और, उसने तीन वर्ष तक रहकर शिक्षा अहण की । इसके बाद 
उसकी शिक्षा की कोई व्यवस्था ठीक न थी | वह विश्वविद्यालय मे भी भर्ती 
न हुआ | इस प्रकार उसकी शिक्षा स्वाध्याय पर च «ती रही | इसके फलस्वरूप 
उसने गणित, विश्ञान शोर अर्थशाह्र का विशेष अध्ययन किया क्‍्य कि इनमें 
उसकी रन थी | इसके श्रतिरिक्त स्पेंसर ने भवन-निर्माण-कला और इन्जीनियरिड 
का अध्ययन किया | इस प्रकार प्रायः जितने विपय थे उन सबका अ्रध्य- 
यन उसने किया । लेकिन भाषा शोर साहित्य में उसकी रुचि न थी। इसलिए 
उसके अध्ययन में विज्ञान की प्रधानता थी | सेंसर के प्रारम्भिक जीवन की 
दूसरी विशेषता उत्के "चिंतन में दिखाई पडती है। स्पेंसर दाशंनिकों की 
भॉति चिन्तन करंता था और इसी के फलस्वरूप वह दर्शनशातह्न सम्बन्धी 
विचार व्यक्त कर सका । 

पत्रकारिता - स्पेंसर ने जीवन का आआरम्म पत्रकार के रूप में किया। 
सर्वप्रथम उसने 'नानकन्फार्मिस्टों पत्रिका में लेख भेजा। इस पतन्निकरा में नवीन 
विचारों का स्वागत होता था | इसलिए उसके लेख इस पत्रिका में कुछ समय 
तक लगातार प्रकाशित होते रहे । इसके बाद स्पेंसर अ्र्थशात्र की प्रसिद्ध 
पत्रिका (दि इकानिमिस्य” के सहायक सम्पादक के रूप मैं कार्य करने लगा | इस 
समय उसकी श्रवस्था केवल अद्ठाइस वर्ष की थो | दो वर्ष बाद उसने श्रपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक 'सोशल स्टैटिक्स' प्रकाशित की | उस पुस्तक का प्रभाव सामा- 
निक श्रोर आर्थिक विचारधारा पर पर्यात्त रूप से पड्टा क्योंकि इसमे स्पेंसर ने 
समाज के विकास पर एक नेवीन दृष्टिकोण से विचार व्यक्त किया था। इस 
प्रकार स्पेंधर अपने लेखों ओर अन्थो से तत्कालीन विंद्वानो में गिना जाने लगा 
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और अड़तीस वर्ष की श्रवस्था में वह इड्धलेंड का एक प्रसिद्ध तथा प्रमाव- 
शाली लेखक बन गया । 


स्पेंसर के धन्थ--स्पेंसर की प्रतिभा बहुमरुखी थी। उंसने दर्शन-शास््र 
के पिद्धान्तों पर मौलिक विचार व्यक्त किए | वैज्ञानिक दृष्टिकोण होने के साथ 
वह प्रत्येक विषय के “वैज्ञानिक विकास? का अध्ययन करता था। इसी के फल- 
स्वरूप उसने 'जीव-विज्ञनः ( 30]089 ) पर एक अन्य लिखा ओर जीवन 
के विकास पर प्रकाश डाला । 'मनोविज्ञान ग्रन्थ में उसने मनुष्य के मन के 
विकास का अध्ययन किया। समाजशास्र ( 50000४8ए ) पर जो पुस्तक 
स्पेंसर ने लिखी उसमें सामालिक विकास का विश्लेषण किया गया । 'नीति- 
शा के सिद्धान्त ( 776 ?ंग्रणं96४ ० 770०७ ) में नैतिकता के 
विकास की वैज्ञानिक आलोचना की। इस प्रकार उसने जीवन के सभी पक्षों का 
वैज्ञानिक अध्ययन और उन पर आधिकारिक ग्रंथों की रचना की | जहाँ तक़ 
शिक्षा का सम्बन्ध है, स्पेंसर ने इस विषय का गहन अध्ययन नहीं किया था | 
वह पेस्तालात्सी तथा अन्य शिक्षा-सुधारकों के विचारों से परिचित था | लेकिन 
तत्कालीन शिक्षा-पद्धति का उसे वास्तविक ज्ञान था। इज्धलेंड में उस समय 
जैसी शिक्षा का प्रबन्ध था; उत्षसे स्पेंसरः को संतोष न था | इसलिए, उसने 
शिक्षा पर चार लेख लिखे जो कुछ समय पश्चात्‌ सन्‌ १८६५ में “एजूकेशन 
नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए, | इस पुस्तक में स्पेंसर के जो चार लेख 
संग्रहीत हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :--(१) कौन-सा ज्ञान सबसे अधिक 
उपयोगी है ! (२) वोद्धिक शिक्षा (३) नैतिक शिक्षा ४) शारीरिक शिक्षा | # 
इनमें से प्रथम लेख का शिक्षा-जगत्‌ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इस लेख द्वारा 
स्पेंसर ने शिक्षा के वैज्ञानिक विकास पर बल दिया और विज्ञान की उपयोगिता 
पर प्रकाश डाला । अतः स्पेंसर की शैक्षिक विचारधारा से परिचित होने के लिए 
इस लेख की मुख्य वार्तों का उल्लेख आवश्यक है। 

उपयोगी ज्ञान--कोन-सा ज्ञान सबसे अधिक उपयोगी है इस प्रश्न का 
उत्तर देने के लिए, स्पेंसर ने और भी कितने ही प्रश्नों की ओर संकेत किया है | 
फिर इन्हीं के आधार पर जीवन के विभिन्‍न कार्यों की व्याख्या दी है। जो कार्य 
जीवन में जितना आवश्यक हो, उसके लिए. उतनी ही आवश्यक पैयारी और 
शान चाहिए. । जिस बात का जीवन में कम महत्व है; उसकी ओर कम ध्यान 
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देना चाहिए | इस प्रकार स्पेंसरं ने जीवन के भिन्न-भिन्न कार्यों की साधारण 
आलोचनः करने के पश्चात्‌ उनका वर्गीकरण भी किया जो इस प्रकार है-- 
(१ ) बे कार्य जो प्रत्यज्ञ रूप से आत्म रक्षा ( 5९-.7९४९7४७४०7 ) 
में सहायक होते हैं ! 
(२) वे काये जो जीवन की आवश्यकताश्रों की पूर्ति द्वारा परोक्ष रूप से 
आत्म-रक्षा मे सहायक होते हैं । 
(३ ) वे कार्य जो संतान के पालन पोषण और शिक्षा सम्बन्धी होते है | 
( ४) वे काये जो सामाजिक और राजनीतिक सम्रमन्‍्धों को अ्रच्छा बनाये 
रखने के लिए आवश्यक है | 
(५ ) वे विभिन्न कार्य जो श्रवकाश के समय किये जाते हैं |# 
प्रत्यद्या आत्म-रक्ता--इन पॉच प्रकार के कार्यों मं सबसे अधिक आवश्यक 
कार्य वह है जो प्रत्यक्ष रूप से आत्म-रक्षा मे सहायक होता है। स्पेंसर का मत 
है कि यदि कोई व्यक्ति एक शिशु के समान अज्ञानी है तो निश्चय ही उसका 
जीवन संकट में है। हमें पग-पग पर प्रतिक्षण सावधानी से काये करना है । 
न्यदि तनिक भी भूल हुई तो निश्चय ही जीवन खतरे में पड़ जाता है। इस 
दृष्टि से यह आवश्यक है कि मनुष्य को ऐसा ज्ञान हो जो प्रत्यक्ष रूप से आत्म- 
रक्षा मे सहायक हो | इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि जीवन के आर भ 
में प्रकृति पर्यातत सीमा तक सहायक होती है। लेकिन बाद में जब व्यक्ति का 
शारीरिक विकास होता है तब वह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है। 
इसके फलस्वरूप उसे रोग होते हें | इसलिए इनसे बचने का उपाय करना 
चाहिए | शरीर-विज्ञान के अ्रध्ययन के इस काय में सहायता मिल सकती है । 
लेकिव इससे अधिक आवश्यक है उन रोगो का अ्रध्ययन जो साधास्णतः हो 
जाते हैं। इन सब दृष्टियों से स्पेंसर चाहता था कि शरीर और स्वास्थ्य व रक्षा 
सम्बन्धी शिक्षा की श्रोर श्रधिक ध्यान दिया जाय ! 
परोक्ष आत्मरक्ता--शिक्षा अथवा ज्ञान की उपयोगिता निश्चित करने 
के लिए उन कार्श की देखना चाहिए जो परोक्ष रूप से आत्मरक्षा में सहायक 
होते हैं। इस दृष्टि से मनुष्य के उन कार्यों का महत्व है जो जीविकोपार्जन से 
सम्बन्ध रखंते हैं। जीविका के निर्वाह में कोन-सा ज्ञान सबसे अधिक उपयोगी 
होगा; इसका उत्तर देते हुए. स्पेंसर का कथन है कि समाज में अधिकतर लोग 
किसी न विसी वस्तु के उत्पादन, रचना और वितरण में लगे हुए. हैं। लोग इन 
के पु, 5एशाल्श- डिरट्ांणा ( व्ीगसश5ई +फीशए, औ0. 2 ) 
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कार्यों को मली भाँति उसी समय कर सकते हैं. जब कि उन्हें उत्पादन, स्वता 
ओर वितरण के सर्वश्रेष्ठ नियमों और पद्धतियों का ज्ञान हो | दूसरे शब्दो में, 
उत्पादन, स्वना और वितरण के लिए विज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। 
विज्ञान की शिक्षा के बिना व्यक्ति जीविकोपाज॑न के इन कार्यों को मली भाँति 
नहीं कर सकता ।# इस सम्बन्ध में स्पेंसर का यह कथन उल्लेखनीय है--“जिसे 
हम किसी व्यवसाय को सीखना कहते है; वह वास्तव में उस कार्य में निहित 
विज्ञन की शिक्षा है।” इस कार श्रनेक तकों द्वारा स्पेंसर ने यह सिद्ध किया 
कि परोक्ष रूप से श्रात्मरक्षा के निमित्त भी प्राकृतिक विज्ञान, स्सायनशा्र, 
भूगर्भशात्र आ्रादि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन आवश्यक है। 

संतान सम्बन्धी कार्य--स्पेंसर के अनुसार संतान के पालन-पोषण तथा 
, रक्षा सम्बन्धी कार्यों का बड़ा महत्त्व है क्योंकि किसी भी जाति का विकास ओर 
प्रगति वच्चों के उचित पालन-पोषण पर निर्भर है। इसलिए, यह आवश्यक है 
कि माता-पिता को संतान सम्बन्धी कार्यों का वैज्ञानिक ज्ञान हो। बिना इसके 
बालक का शारीरिक) मानसिक ओर नेतिक विकास नहीं हो सकता ) यदि माता 
को बालक के शारीरिक विक्रास की श्रावश्यक बातों का ज्ञान नहीं है तो बालक 
रोगी हो सकता है। इस प्रकार जाति श्र देश में रोगी व्यक्तियों की संख्या 
की वृद्धि होगी । इसके फलस्वरूप उत्पादन में कमी और भावी समाज के लिए 
अनेक प्रकार की कठिनाइयों उत्पन्न होंगी | यदि माता-पिता की बालमनोविकास 
का ज्ञान नहीं है तो वे वालक में ऐसी मानसिक ग्रंथियाँ डाल देंगे जो हानिकर 
होंगी | बालक को कब्र दंड देना चाहिए, श्रोर उसकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताश्रों 
की पूर्ति किस प्रकार करनी चाहिए आदि प्रश्नों के लिए. बाल-मनोविकास का 
ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार बालक के नैतिक विकास के लिए भी 
माता-पिता को सामान्य नैतिकता का अवश्य अध्ययन करना चाहिए, | इस संबंध 
में स्पेंसर कहता है कि जूता बनाने के लिए; जहाज या रेल के इज्ञन के काम के 
लिए, इन कार्यों को सीखना आवश्यक है। लेकिन यह कितने श्राश्रय की बात है 
कि संतान पालन जैसे महत्वपूर्ण काये की शिक्षा आवश्यक नहीं समझी जाती |# 
इन सब तकों द्वारा स्पेंसर ने सिद्ध किया कि वही ज्ञान सबसे अधिक उपयोगी 
है जिसमें संतान सम्बन्धी कार्यों की शिक्षा का भी समावेश हो | इस दृष्टि से 
शिक्षा मे सामान्य शरीर विज्ञन, और प्रारम्मिक मनोविज्ञान का अध्ययन 
आवश्यक है | 

सामाजिक तथा राजनोतिक कार्य--मनुष्य के जीवन में सामाजिक 
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तथा राजनीतिक कार्यों का चौथा खान है| अ्रतः इस दृष्टि से जीवन की पैयारी 
मैं कौन-सा ज्ञान उपयोगी है ! सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों में कुशलता 
प्रा्त करने के शिए, इतिहास का श्रध्ययन आवश्यक है। लेकिन इतिहास-अध्ययन 
का ख़रूप फैसा ही ! क्या बढ़े-बढ़े शासकी और राजाओं के जीवन-मरण की तिथि 
के ज्ञान से कोई श्रच्छा नागरिक वन सकता है! क्‍या युद्ध के'विशद्‌ वर्णन की 
क्षमता सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में सहायक होती है ! इसी प्रकार के 
अन्य कितने ही प्रश्नों द्वारा स्पेसर सिद्ध करता है कि ऐसे इतिहास की शिक्षा 
व्यर्थ है। वास्तविक इतिहास तो जनता के जीवन का होना चाहिए! किसी देश 
झौर काल विशेष में सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन कैसा था, जन-संस्कृति का 
क्या रूप था; जन-जीवन की कठिनाइयाँ क्या थीं, श्रादि प्रश्नों पर जो इतिहास 
प्रकाश डालता है, उसी का ज्ञान सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों में सहायक 
होता है| दूसरे शब्दों में स्पेंसर इतिहास के वमाज-शाज्रीय श्रध्ययन को 
अधिक उपयोगी मानता है। लेकिन इतिहास का समाज-शास्त्रीय अ्रथ्ययन विशन 
की सहायता के बिना असंभव है। स्पेंसर: अपने इस कथन को इस प्रकार स्पष 
करता है ।-- समाज व्यक्तियों से बना है| समान में जितने भी कार्य होते हैं वे 
व्यक्तियों के आपसी सहयोग के परिणाम हैं । इसलिए, एक व्यक्ति के काये में भी 
सामाजिक रुत्य निहित है| लेकिन एक व्यक्ति का कार्य उसके खमाब ओर प्रद्न- 
त्तिया पर निर्भर है। बिना व्यक्ति के खमाव ओर प्रद्त्तियों के अ्रध्ययन के उसके 
कार्यों के आस्तविक रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। इसके लिए! जीव-विशान 
( 30089 ) श्रौर मनोविशञान ( ?99०॥००६ए ) का अभ्ययन आवश्यक 
है ।! इस प्रकार जीव-विज्ञान ओर मनोबिनान के अध्ययन से सम्राजशाश्रीय 
इतिहास का वास्तविक ज्ञान होता है । जब्र तक व्यक्ति के स्वभाव और प्रहत्तियों 
का अध्ययन नहीं क्रिया जायगा, तथ् तक समा त्रशास्रीय दृष्टिकोण का विकास 
असंभव है | और बिना समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के इतिहास का श्रध्ययन भी 
व्यर्थ है क्योंकि वह सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों में सहायक नहों होता | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि स्पेंसर शिक्षा के सामाजिक तथा राजनीतिक पक्ष मे 
भी विज्ञान को श्रधिक महत्व प्रदान करता है । उसके अनुसार यदि व्यक्ति को 
नागरिक जीवन में सफलता प्रास करनी है तो उसे जीव विशञन और मनोविज्ञन 
का अ्रध्ययन करना चाहिए | इस अध्ययन वी सहायता से वह इतिहास का समाज- 
शास्त्रीय महत्व समझेगा जो उसके सामाजिक तथा राजनीतिक कायों में 
अधिक सहायक होगा | 
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अवकाश के कार्य-- जीवन में जो अवकाश मिलता है उसमें कैसा कारये 
किया जाय ! स्पेंसर के अनुसार अवकाश आर विश्वाम की जीवन में बड़ी आवश्य- 
कता होती है। अ्रवकाश का सहुपयोग किस प्रकार हो इसके लिए भी शिक्षा 
की आवश्यकता होती है।इस शिक्षा में काव्य और कला का प्रमुख खान 
होता है। दूसरे शब्दों में, अवकाश के सदुपयोग के लिए मनुष्य की सोन्दर्यानुभूति 
का समुचित विकास आवश्यक है। व्यक्ति में काव्य ओर कला के प्रति सहज 
आकर्षण अपेक्षित है। बिना इसके जीवन में सरलता नहीं आती | लेकित इसी 
के साथ स्पेंसर महोदय यह भी कहते हैं कि जीवन मैं अवकाश का समय तभी 
मिलता है जब व्यक्ति अन्य आवश्यक कार्य जैसे प्रत्यक्ष आत्मरक्षाः परोक्ष श्रात्मसक्ञाः 
संतान-पालन, सामाजिक तथा राजनीतिक काये आदि कर लेता है। दूसरे शब्दों मे 
अवकाश का स्थान इन सभी कार्यों के वाद आता है। अतः अवकाश के सहुंपयोग 
के लिए काव्य-कला का शिक्षा मैं वही स्थान है जो अवकाश का जीवन मैं है।# 


अवकाश की दृष्टि से काव्य-कला का शिक्षा मैं स्थान निश्चित कर लेने के 
पश्चात्‌ स्पेंसर महोद्य एक दूसरे दृष्टिकोण से भी काव्य-कला के महत्व पर प्रकाश 
डालते हैं। इसके लिए. उन्होंने एक पौदे का उदाहरण चुना है। स्पेंसर का 
क्रथन है कि काव्य-कला तथा अन्य सांस्कृतिक कार्य पौदे के फूल के समान हैं | 
लेकिन जिस पौदे में फू खिलता है; वह जीवन सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्यो 
के समान है। यदि हम चाहते हैं कि पौंदे में सुन्दर फूल खिले; तो हमें पौदे की 
जड़ और उसके तने की ओर पूरा ध्यान देना होगा । पौदे की उपेक्षा करके सुंदर 
फून्न की आशा करना ग़लत है। इस प्रकार स्पेंसर ने प्रत्यक्ष आत्मरक्षा) परोक्ष 
आत्मरक्षा; संतान-पालन और सामाजिक कार्य को पोदे की जड़ और तने से तुलना 
कर यह सिद्ध किया है। बिना इन कार्यों का ओर ध्यान दिये अवकाश सम्बन्धी 
कलात्मक कार्यो की ओर ध्यान देना भारी भूल है| सांस्कृतिक ज्ञान का स्थान 
सबसे अंत में है, इसे नहीं भूलना चाहिए, । 

सांस्कृतिक शान की आवश्यकता और उसके स्थान को इस प्रकार निश्चित कर 
लेने के बाद स्पेंसर महोदय उसकी प्राप्ति के साधन पर प्रकाश 'डालते हैं। उनका 
कथन है कि जिस प्रकार जीवन के अ्रन्य कार्यों में विज्ञान की शिक्षा सहायक होती 
है, उसी प्रकार सांस्कृतिक काय में भी विज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। इतना ही 
नहीं, स्पेंसर का विचार है कि काव्य-कला आदि का ज्ञान विना विशन के असंभव 
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है | अपने उसके शब्दों में प्रत्येक प्रकार की सर्वश्रेष्ठ कला का श्राधार विज्ञान है |# 
यह किस प्रकार है, इसे सिद्ध करने के लिए, स्पेंसर महोदय प्रत्येक कला की वैशा- 
निक व्याख्या करते हैं। इस दृष्टि से स्पेंतर का कथन है कि प्रत्येक कला में अ्रनु- 
पात श्रौर संयोजन की आवश्यकता पड़ती है ! बिना इनके नियमों के अध्ययन 
के कलाकार श्रेष्ठ कन्ना की रचना नहीं कर सकता | इसी प्रकार मूर्तिकला में 
शरीर के विभिन्‍न अ्रंगों का वैज्ञानिक ज्ञान आवश्यक |ै | संगीत में भी ध्वनि 
(50070 ) का अध्ययन अपेक्षित है। कविता के लिए भी भाषा-विज्ञान का 
अध्ययन आवश्यक है | इस प्रकार अनेक तकों द्वारा स्पेंसर ने यह सिद्ध किया कि 
काव्य श्रौर कला का थ्राधार विज्ञान है | अतः अचकाश के सहुपयोग के लिए 
सब काव्य और कला की शिक्षा दी जाय तब उसके वैज्ञानिक आधार की उपेक्ता 
न की जाय | दूसरे शब्दों में, स्पेंसर ने जीवन के सभी कार्यों को कुरालतापूर्बंक 
करने के लिए, विज्ञन का अध्ययन अत्यंत आवश्यक माना हैं। यदि व्यक्ति को 
प्रत्यक्ष आत्मरक्ञा करना है तो विज्ञान आवश्यक है। यदि उसे परोक्ष श्रात्मरक्षा 
करना है तो विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए । यदि संतान-पालन करना है तो 
विज्ञान पढ़ना चाहिए । यदि कुशल नागरिक बनना है तो विज्ञान पढ़ना 


चाहिए | यदि अ्रवकाश में सांल्कृतिक काये करना है तो भी विज्ञन की आवश्य- 
कता है | इस प्रकार स्पेंसर की दृष्टि में सतसे अधिक उपयोगी विज्ञान का ज्ञान है | 


विज्ञान द्वारा अनुशासल--विशान की उपयोगिता स्पेंसर महोदय अनु- 
शासन की दृष्टि से भी सिद्ध करते हैं | यह तो हमें शात ही है कि मानवतावादी 
शिक्षा में ग्रीक तथा लैटिन साहित्य के अध्ययन को इसलिए, स्थान दिया जाता 
था कि उसके द्वारा बालक में मानसिक अनुशासन विकसित होता था । दूसरे 
शब्दों में प्राचीन साहित्य का अध्ययन बालक में अच्छे संस्कारों का विकास करता 
था| यह धारणा स्पेंसर के समय में भी थी श्रोर इसीलिए ग्रामर-स्‍्कूलों श्रोर 
पब्लिक स्कूलों में मीक ओर लैटिन की शिक्षा को उच्च स्थान प्राप्त था | लिकिन 
स्पेंसर ने इस धारणा का विरोध किया | उसने कहा; विज्ञान द्वारा जीवन की 
आवश्यकताएँ ही पूरी नहीं होतीं वरन्‌ इसके द्वारा श्रनुशासन की भी शिक्षा मिलती 
है | इस प्रकार प्राचीन साहित्य, जो श्रनुशासन और चरित्र के विकास के लिए 
श्रेयस्कर समझा जाता था; विशान की शिक्षा कौ देखते हए व्यर्थ प्रतीत होने 
लगा | अनेक उदाहरण ओर तक देकर स्पेंसर ने यद्द सिद्ध किया कि विज्ञान 
द्वार बालक प्राचीन साहित्य ( (95205 ) से कहीं अधिक अनुशासन सीख 
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सकता है | इस प्रकार हम देखते हैं. कि स्पेंसर ने ज्ञान की उपयोगिता की दृष्टि 
से शिक्षा पर विचार किया | इसका कारण था उस युग में व्यावहारिक और 
उपयोगी शान का महत्त्व | 
स्पेंसर ने अपने निव॑धों के प्रकाशन द्वारा शिक्षा के वैज्ञानिक विकास में बड़ी 
सहायता दी । उसने शिक्षा के प्रायः सभी अंगों पर अपने विचार ध्यक्त किये 
जिनका प्रभाव तत्कालीन शिक्षा पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उसके इन 
विचार्सो का हम अ्रव शिक्षा के उद्देश्य, विषय, पद्धति और संगठन के अन्तर्गत 
अध्ययन करेगे | 
शिक्षा का उद्देश्य--स्पेंसर ने शिक्षा के उद्देश्यो के सम्बन्ध में जो विचार 
व्यक्त किये उनके कारण तत्कालीन शिक्षा ऊे उद्देश्यों में परिवत्तेन हुए; ! सेंसर ने 
शिक्षा का उद्देश्य जीवन की पूर्ण तैयारी माना | उसके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी 
चाहिए, जिससे जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके | कोन-सा ज्ञान 
सब्रसे अधिक उपयोगी है, उसका वर्णन करते समय स्पेंसर ने जीवन की पाँच 
प्रमुख श्रावश्यकताओं का वर्णन किया है। उन आवश्यकताओं को देखते हुए. 
स्पेंसर ने शिक्षा का उद्देश्य जीवन की पूर्य तैयारी माना | जब स्पेंसर शिक्षा का 
उद्देश्य जीवन की पूर्ण तैयारी निश्चय करता है, तब वह केवल भौतिक आवश्य- 
कताश्रों की ही बात नहीं करता । उसका ध्यान बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक 
शिक्षा की श्रोर भी होता है। इस प्रकार स्पेंसर बौद्धिक नैतिक और शारीरिक 
विकास “जीवन की पूर्ण तेयारी? की दृष्टि से चाहता है! इसके लिए! वह विशञन 
की शिक्षा उपणेगी मानता है क्योंकि इससे बालक जीवन के लिए, पूर्ण 
- रूप से तैयार होता है। 
शिक्षा के विषय--शिक्षा के विषय ऐसे होने चाहिएँ जो जीवन की पूर्ण 
तैयारी में सहायक हों । जीवन की तैयारी में वे ही विषय सहायक हो सकते हैं जो 
उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें । व्यक्ति के जीवन में प्रत्यक्ष श्रात्मरक्षा का 
प्रथम स्थान है| इस दृष्टि से शिक्षा के पाठ्यक्रम में शरीर और स्वास्थ्य-विज्ञान ' को 
स्थान मिलना चाहिए; । परोक्ष आत्मरक्षा की दृष्टि से गणित, रसायनशात््र: 
भौतिकशास्त्रो, और प्राणिशासत्र का अध्ययन झ्रावश्यक है! जीवन की तीसरी 
आवश्यकता संतान-पालन की दृष्टि से शरीर-विश्वान, खास्थ्य-विज्ञान, मनोविज्ञान 
ओर नीति-विज्ञान को शिक्षा में ख्थन मिलना चाहिए! बिना इन विपर्यों के 
अ्रध्ययन के संत्तान-पालन कार्य सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता | जीवन की 
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चौथी श्रावश्यकता तामाजिक तथा राजनीतिक है। नागरिक जीवन की तैयारी के 
लिए इतिहास, राजनीति और अर्थशात्र का शिक्षा के पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण 
आन है| जीवन में श्रवकाश की उपयोगिता की दृष्टि से काव्य, कला-संगीत 
आदि का अध्ययन अपेक्षित है। लेकिन इनका उनच्चित अ्रध्ययन बिना मनों 
विज्ञान, श्रवणु-शार्र ( &0०00५500०8 ) और य॑त्ररात्र ( ॥॥९०७७॥०५ ) के 
संभव नहीं | इसलिए, सांस्कृतिक विपयों के साथ उनसे सम्बन्धित वैज्ञानिक 
विषयों को भी शिक्षा में खान मिलना चाहिए। इस प्रकार स्पेंसर के अनुसार 
पाउयक्रम में वे ही व्रिषय हों जो जीवन की पूर्ण तैयारी में सहायक होते हैं | 

शिक्षा की पद्धति-स्पेंसर ने वोडिक शिक्षा? पर जो नित्रन्ध लिखा, 
उसमें उसने शिक्षा की पद्धति की व्याख्या की। ऐसा करते समय स्पंसर ने पेस्ता- 
लात्सी; हख्रार्ट और फ्रोयबेल के विचारों को संभवतः अपनाया, क्योंकि शिक्षण- 
पद्धति सम्बन्धी स्पेंसर के विचार इन शिक्षा-शात्रियों के विचारों से बहुत मिलते 
जुलते है । स्पेंसर ने शिक्षा की पद्धति में निम्नलिखित सिद्धांतों पर श्रत्यभिक 
बल दियाः-- 

१. शिक्षण में सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए | 

२. पाठ का आरम्म स्थूल से होकर सूद्म में समाप्त होना चाहिए; । 

३, वाल-शिक्षण में 'सांक्कृतिक युग सिद्धान्तः का ध्यान रखना चाहिए | 
अतः शिक्षण-पद्धति मानव जीवन के सांस्कृतिक विकास के अनुकूल 
होनी चाहिए; | 

४, प्रत्येक प्रकार की श्रनुशिक्षा ( [75:70000 ) में प्रयोगसिद्ध से 
बुद्धिमतः!% के सिर्धधात का पालन करना चाहिए | 

पू, स्यं-विकास ( 5९7-067९।०/77९४६ ) के लिए बालक को उत्सा- 
हित करना चाहिए | 

६, शिक्षण-पद्धति मनोर॑जक होनी चाहिए | 

स्पेंसर के इन सिद्धांतों की शिक्षय-पद्धति की दृष्टि से जो उपयोगिता है; वह 

स्पष्ट है क्योंकि इनका श्राधार मनोवैज्ञानिक है। श्रतः इन सिद्धांतों की व्याख्या 
आवश्यक नहीं है। इनमें केवल चौथा सिद्धांत ऐसा है जिसके सम्बन्ध में दो 
शब्द आवश्यक हैं । चोथे सिद्धांत के श्रतुसार अनुशिज्षा में प्रयोगसिद्ध से बुद्धि- 
मत ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, ! इसका श्रर्थ यह है कि प्रत्येक शञान को आधार 
प्रायौगिक हो । विना अनुभव शरीर प्रयोग के कोई श्रनशिक्षा नहीं होनी चाहिए; । 
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प्रयोग और अनुभव के आधार पर प्राप्त ज्ञान को विचारपूर्वक ग्रहण करना 
बुद्धितत (२०७६४०॥०) ) है। इस प्रकार स्पेंसर ने शिक्षण-पद्धति में भी 
वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग किया | 

शिक्षा का संगठन--शिंक्षा के संगठन सम्बन्धी विचार स्पेंसर ने 'नेतिक 
शिक्षा शीर्षक निवन्ध में व्यक्त किये हैं। लेकिन ये विचार शिक्षा-संगठन के 
सभी पक्षों पर प्रकाश नहीं डालते | इस निबन्ध मैं दो तथ्यों पर विशेष प्रकाश 
डाला गया है। एक तो यह है कि बालक की शिक्षा में उसके गह श्रोर समाज 
का क्‍या स्थान है। इस दृष्टि से स्पेसर ने माता-पिता का बालक के प्रति कैसा 
व्यवहार होना चाहिए और बालक का नैतिक विकास किस प्रकार करना चाहिए 
आदि प्रश्नों को सुलमाया है। जहाँ तक वालक की प्रकृति का प्रश्न है; स्पेंसर 
उसको स्वमावतः अच्छा नहीं मानता । उसका विचार था कि बालक आदिम 
मानव के समान है श्रीर उसका खमाव भी आदिम है। इसलिए शिक्षा द्वारा 
उसकी आदिम प्रवृत्तियों को बदलने की आवश्यकता है | दूसरे शब्दों में; बालक 
के नैतिक विकास की ओर ध्यान देना आवश्यक है। इसके लिए, माता-पिता 
को पूरा ध्यान देना चाहिए | उन्हें चाहिए. कि वे अपनी संतान में श्रच्छी 
श्रादतें डालें । वालक के नैतिक विकास मेँ णह के वातावरण का प्रमुख स्थान 
है | इसलिए, माता-पिता को चाहिए कि वे बालक में शअ्रच्छी आदते डालें 
और उसे सदाचरुण की ओर आकर्षित करे । यही कार्य स्वभाविक रूप से करना 
चाहिए,। दूसरे शब्दों में, चालक का नेतिक विकास प्रकृति के श्रनुसार होना 
चाहिए. | इस प्रकार गृह ओर शिक्षालय में ऐसा नैसर्गिक वातावरण होना 
चाहिए जिससे बालक का नेतिक विकास सरलतापूर्वंक हो सके । 

शिक्षा के संगठन की दृष्टि से; रपंसर के अनुशासन सम्बन्धी विचार महत्व- 
पूर्ण हैं | स्पेंसर के अनुसार नेतिक अपराध के लिए, प्राकृतिक दंड होना चाहिए | 
जिस प्रकार श्राग में हाथ डालने से हाथ जत्न जाता है, उसी प्रकार अपराध 
करने पर बालक को दंड मिलना चाहिए | इस प्रकार अनुशासन के लिए, स्पेंसर 
प्राकृतिक दंड की व्यवस्था करता है। लेकिन प्राकृतिक दंड की एक सीमा होती 
है श्रोर कुछ विशेष दशाओं में हो उनकी भ्रावश्यकता होती है। इस तथ्य पर 
स्पेंसर ने प्रकाश नहीं डाला | 

शिक्षात्य-संगठन के सम्बन्ध में ही स्पेंसर की शारीरिक शिक्षा का उल्लेख 
उचित होगा | स्पेंसर चाहता था कि शिक्षालय में बालकों के शारीरिक विक्रास 
पर उचित ध्यान दिया जाय | अतः स्कूल में बालकों से व्यायाम कराया जाय 
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श्रौर उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाय | स्पेंसर का यह निश्चित मत था कि 
वौद्धिक विकास के समान ही शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए | 

स्पेंसर का प्रभाव-स्पेंसर की शिक्षा का जो प्रभाव पड़ा, उसे हम 
शिक्षा के वैज्ञानिक विकास में पाते हैं | स्पेंसर के पूर्व॑ जीवन की आवश्यकताओं 
के अनुरूप पाठ्यक्रम बनाने पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता था । लेकिन स्पेंसर ने 
शिक्षा का उद्दे श्य जीवन की पूर्ण तैयारी निश्चित कर, शिक्षा के स्वरुप में पूर्ण 
परिवर्तन करना चाहा | यही स्पेंसर की नवीनता थी, जिससे समाज अत्यधिक 
प्रभावित हुआ | इसके अतिरिक्त स्पेंसर ने शिक्षा की पद्धति के सम्बन्ध में जो 
विचार ध्यक्त किये उनमें रूसो, पेस्तालात्सी; हार्ट और फ्रोयन्रेल क्रे सिद्धान्तो 
का निचोड़ निहित था | इस प्रकार शिक्षा के मनोवैज्ञानिक विकास की जो पर- 
म्परा थी; उसके आधार पर स्पेंसर ने शिक्षा के वैज्ञानिक विकास का प्रयास 
किया | लेकिन इतना तो कह्य जा सकता है कि स्पेंसर ने विज्ञान की शिक्षा का 
जो महत्व व्यक्त किया वह अपनी सीमा से पार हो गया। इसके फलस्वरूप 
सांस्कृतिक तथा साहित्यिक शिक्षा की अवहेलना अ्रवश्य हुई | लेकिन 
उन्नीसरवीं सदी के उत्तराझे के यूरोप का वातावरण ही वैज्ञानिक हो चला था| 
इसलिए, उस समय विज्ञान को सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था | 


हकक्‍सके और इलियट--स्पेंसर के विचारों से अनेक 'शिक्षाशात्री भी 
प्रभावित हुए; | लेकिन उनमें से हक्सले और इलियट के नाम उल्लेखनीय हैं | 
हक्सले ( १८२५-१८६५, ) का भाषा पर बड़ा श्धिकार था। वह कठिन से 
कठिन वात को सरल्न रूप में व्यक्त कर सकता था| अतः विज्ञान की शिक्षा के' 
सम्रन्ध में जो बातें हक्‍सले ने व्यक्त कीं उनका जन-सामान्य पर पूरा प्रभाव पड़ा । 
जन-जीवन मैं आनेवाली कठिनाइयों को दूर करने में विज्ञान किस प्रकार सहायक 
हो सकता है; इसे हक्सले बड़े प्रभावशाली ढंग से कहता था। इस प्रकार 
हक्‍सले ने शिक्षा के वैशानिक विकास में जो भी अड़चनें थीं उनको दूर करने 
का पूरा प्रयास किया | 
इलियट महोदय ( १८३१४-१६२६ ) संयुक्त राप्ठ श्रमेरिका के निवासी थे 
आऔर उनका शिक्षा-जगत्‌ पर बड़ा प्रभाव था | अमैरिका की प्रसिद्ध हरबार्ट 
यूनीवर्सिटी के वे प्रेसीडेंट भी रह चुके थे | अतः उन्होंने विज्ञान की उपयोगिता 
के सम्बन्ध में जो कुछ कहा उसका बड़ा.प्रभाव पडा | उनके प्रभाव फे फलस्वरूप 
अनेक विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया | इस प्रकार शिक्षा 
के पाज्यक्रम में विशान का एक निश्चित स्थान हो गया! लेकिन विशान को 
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पाख्यक्रम में किस प्रकार विभिन्न देशों में स्थान दिया गया; इसका भी उल्लेख 
आवश्यक है! 

पाठ्यक्रम में विज्ञन--शिक्षा के पाख्यक्रम में विज्ञान कों स्थान वैसे 
तो बहुत पहले ही मिल चुका था; लेकिन उसके आधुनिक रूप का विकास उल्नी- 
सर्वी सदी के मध्य से आरम्भ हुआ | संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के स्कूलों में विशान 
की शिक्षा का प्रबन्ध १६वीं सदी के मध्य में हो गया था। इड्लैंड में विज्ञान 
को पाज्यक्रम मे उचित स्थान १ध्वीं सदी के अन्त मैं मिला । इसके अतिरिक्त 
प्रायः प्रत्येक पश्चिमी देश के माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा का 
प्रबन्ध किया गया | 

जहाँ तक विज्ञान की विभिन्‍न शाखाश्रों की शिक्षा का प्रश्न है; उस दृष्टि से 
१६वीं सदी के आरम्म में; प्रारम्मिक कक्षाओं मैं भूगोल का श्रधिक प्रचार था | 
इसके वाद १६वीं सदी के मध्य में शरीर-विज्ञान की ओर अधिक ध्यान दिया 
गया । पेस्तालात्सी के प्रभाव के फलस्वरूप प्रकृति अध्ययन ( नेचर स्टडी ) का 
महत्त्व चढ़ा ओर फिर इसके बाद बीसब्रीं सदी में भौतिक-शास्त्र, आदि विषयों 
की शिक्षा माध्यमिक विद्यालयों में दी जाने लगी | 


न्‍अनिनन-भगो खमलनम-नभ प्रममवनन-ी 


सामाजिक विकास 


समाजशास्त्रीय रूप--पश्चिमी शिक्षा मे एक ऐसी धारा प्रवाहित हुई 
जिसे हम सामाजिक विकास कह सकते हैं | यहाँ जब्र हम शिक्षा के सामाजिक 
विकास का उल्लेख करते हैं. तब्र हमारा ताथर्य समाजशासत्रीय ( 5000०0०४- 
००) ) विकास से है। अ्रतः समाजशख्त्रीय दृष्टिकोण से शिक्षा में सामाजिक 
विकास उस प्रद्नत्ति की ओर संकेत करता है जो समाज को स्थायित्व और उन्नति 
के पथ पर लाना चाहती है। दूसरे शब्दों में, शिक्षा का सामाजिक विकास 
व्यक्ति मैं ऐसी योग्यता उत्पन्न करना चाहता है जो उसे सामाजक जीवन में 
सफलता प्रदान करे | इम प्रकार शिक्षा और समाज के गहरे सम्बन्ध की श्रमि- 
व्यक्ति सामाजिक विकास में दिखाई देती है | 

मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक विकास से सम्बन्ध-शिक्षा के 
* सामाजिक विकास का मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक शिक्षाधारा्रों से भी सम्बन्ध 
है। पेस्तालात्सी, हरवार्ट और फ्रोयबैल शिक्षा के मनोवैज्ञानिक विकास द्वारा 
सामाजिक विकास मैं भी सहायक हुए, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य के नैतिक 
ओर सामाजिक पक्ष को श्रधिक महत्व प्रदान किया । पेस्तालात्सी और फ्रोय्रेल 
तो शिक्षा को सामाजिक उत्थान का महत्वपूर्ण साधन समझते थे | इस प्रकार 
शिक्षा के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास में निकट का सम्बन्ध है | जहाँ 
तक वैज्ञानिक विकास का प्रश्न है, यह हमें स्पष्ट रूप से शात है कि इसमें दैनिक 
जीवन की कुशलता और जीवन की श्रावश्यकताओं की पूर्ति की ओर पूरा 
ध्यान दिया जाता है। दूसरे शब्दों में वैशनिक विकास ने भी व्यक्ति के जीवन 
को ऐसा बनाना चाहा कि वह समाज में सुख से रह सके । इस प्रकार शिक्षा 
के सामाजिक विकास का वैज्ञानिक विकास से भी सम्बन्ध है । लेकिन इनमे श्रंतर 
केवल इस दृष्टि से है कि वैज्ञानिक विकास मैं व्यक्ति का महत्व अधिक है, ओर 
समाज का कम तथा सामजिक विकास में व्यक्ति श्रोर समाज एक दूसरे के पूरक 
ओर सहायक है | 

सामाजिक विकास की भूमिंका--शिक्षा के सामाज्कि विकास का 
एक दूसरी दृष्टि से भी महत्व है। अठारहवों सदी के अंत और उन्नौसर्वी सदी 
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के आरम्भ में यूरोप के महान्‌ राजनीतिशों ने श्रनुभव किया कि शिक्षा राजनीतिक 
और राष्ट्रीय जीवन की उन्नति में बहुत सहायक हो सकती है। उन लोगों ने 
श्रनुभव किया कि जनतंत्रात्मक सत्ता को स्थापना के लिए, जनता की शिक्षा 
आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उन्नीसवीं सदी की यूरोपीय विचारधारा में भी बड़े 
परिवर्तन हुए । नये-तये सामाजिक और राजनीतिक विचारों का उदय हुआ | 
इज्धलैंड में नये आर्थिक मूल्यों की स्थापना एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डों ने 
किया। फ्रांस मैं भी 'यूटोपियन सोशलिज्म! की चर्चा चल रही था| माक्से 
ओर एंगरिल्स ने कम्यूनिस्ट मैनिफेश्टो! द्वारा यूरोपीय विचार-धारा में ऋांति 
उत्पन्न की । .इन सब का शिक्षा पर जो प्रभाव पड़ा, उसके आधार पर शिक्षा 
का सामाजिक विकास हुआ । 

सामाजिक घिकास की अवस्थाएँ--लेकिन शिक्षा का सामाजिक 
विकास सहसा नहीं हो गया | इसके विकास की तीन दशाए स्पष्ट हैं| सामाजिक 
विकास की पहली श्रवस्था में शिक्षा का खरूप वैज्ञानिक विकास के समान था ओर 
यह स्वीकार किया जाता था कि शिक्षा का काये सामान्य शान का प्रसार करना 
है | सामाजिक विकास की दूसरी श्रवस्था मैं यह घारणा बदल गई | अत्र व्याव- 
: हारिकता का समाज में प्राधान्य हुआ | अ्रतः शिक्षा को सामाजिक निर्यत्रण का 
एक साधन समझा जाने लगा । शिक्षा के सामाजिक विकास की तीसरी श्रवशथा 
मैं शिक्षा के सूच्म खरूप पर विचार किया जाने लगा, और उसे सामाजिक मन 
( 50०४] ए्शंए0 ) का आवश्यक अ्रंग खोकार किया गया। इस प्रकार 
सामाजिक विकास की तीसरी अ्रवस्था में शिक्षा का सामाजिक महत्व पूर्णरूप से 
खीकृत हो गया | इसके फलखरूप शिक्षा को सामाजिक विकास की एक शक्ति: 
माना गया | इतना ही नहीं, विद्वानों ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षा की सामा- 
जिक शक्ति द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी का ज्ञान सरलतापूर्वंक समाज में श्रछ्चुश्ण रह 
सकता है | इस प्रकार शिक्षा के सामाजिक विकाध ने शिक्षा की उस शक्ति को 
प्रकट किया जो समाज को जीवन प्रदान करती है तथा उसे उन्नति की ओर 
ले जाती है। 

सामाजिक विकास के काल- शिक्षा के सामाजिक विकास सम्बन्धी इस 
विचारों के फलखरूप लोगों मैं ऐसे कार्य करने की प्रद्नत्ति उत्पन्न हुई जो सामा” 
जिक उन्नति के लिए श्रातश्यक थे | लेकिन इन विचारों के अतिरिक्त कुछ वाहन 
कारण भी थे। सर्वप्रथम कारण था चर्च के प्रभाव में कमी और शिक्षा में 
« समाज की श्रमिरुचि. | कुछ देशों की सरकारों ने भी शिक्षा का प्रबन्ध किया | 
लेकिन इस प्रकार के सामाजिक और सरकारी प्रयत्न केवल अपवाद स्वरूप थे | 
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इसलिए, जब शिक्षा के सम्बन्ध में समाजशाज्ीय दृष्टि से विचार होने लगा; तब 
शिक्षा-प्रसार के नि्मित्त सेवा-संस्थाओं आदि द्वारा प्रयत्न होने लगे और समाज- 
शात््रीय उद्द श्यें। के अनुसार स्कूल खोले जाने लगे । इस प्रकार के जो प्रयत्न 
आरंभ हुए, उन्हें काल की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं :-- 
(१) लोकह्ित काल" जिसमें दानी लोगों के सहयोग से सामाजिक शिक्ता का 
प्रसार हुआ, (२) संक्रमण काल" जिसमें फ्रांस की क्रांति; संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
का उदय ओर इज्लेंड के श्रौद्योगिक क्राँति का शिक्षा पर प्रभाव पडा; श्र (३) 
राजनीतिक काल * जिसमें लौकिक ( 56८7४7 ) शक्तियों ने शिक्षा के ख़रूप 
'को निश्चय किया | इस प्रकार शिक्षा का सामाजिक विकास हुआ |! स्पष्टता की 
दृष्टि से सामाजिक विकास के इन तीन कालों पर विचार करना आवश्यक है । 
(१) लोकहित काल--शिक्षा के सामाजिक विकास के प्रथम काल को 
लोकहद्ित काल कहते हैं क्योंकि जब शिक्षा चर्च के कार्ये-क्षेत्र से बाहर आई तत्र 
लोकहित की संस्थाओं ने इसका संचालन किया | यह तो हम जानते हैं कि चर्च 
'का प्रमाव किस प्रकार कम हुआ ओर लोगों ने किस प्रकार शिक्षा का संचालन 
अपने हाथों में लिया । दूसरे शब्दों में शिक्षा जब धार्मिक के स्थान पर लौकिक हुई 
तब लोकहित की संस्थाश्रों ने शिक्षा का भार अपने ऊपर लिया | लेकिन यह 
कार्य प्रत्येक देश में एक ही समय ओर एक ही साथ नहीं हुआ क्योंकि प्रत्येक 
देश की परिस्थिति दूसरे देश से मिन्न थी। जमनी की परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि 
वहाँ शिक्षा अन्य देशों से पहले लोकिक ( 56077 ) बन गई | १८वीं सदी 
के मध्य से ही शिक्षा लोकहित की भावना से प्रेरित व्यक्तियों और शिक्षकों दशा 
संचालित होने लगी | इस सम्बन्ध में बेसडो द्वारा संचालित फिलान्थोपिनन 
नामक स्कूल का उल्लेख आवश्यक है। बेसडो ने लोकहित ( फिलान्धोपी ) की 
भावना से प्रेरित होकर फिलानशोपियन नामक स्कूल खोला । उसके इस स्कूल 
की भाँति जर्मनी में और भी स्कूल खुले | इसके अतिरिक्त पेस्तालात्सी, फलेनवर्ग 
तथा कुछ अन्य शिक्षको ने भी इसी प्रकार के स्कूल खोले । इन स्कूलों का प्रभाव 
यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा | लेकिन इड्धलैंड में लोकहित शिक्षा का विकास 
: तीघ्रगति से हुआ | अ्रतः इड्धलैंड में लोकहित शिक्षा का श्रध्ययन आवश्यक है | 
इड़लेंड में चैरिटी रुकूल--इड्शैंड में लोकहित शिक्षा कां विकास 
सन्रहर्वीं सदी में आरम्भ हो गया था वर्योकि वहाँ चर्च ने शिक्षा की ओर उठ 
समय नाममात्र को ध्यान दिया। इसलिए कुछ “चेरिटी स्कूल! ( एव्णं(ए 
१, परफा8 एशा०१ ० छाॉपब्राए०फए- २. शाईधंणा एशां०त ३. ऐएॉ- 
०४) 9०१00, 
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507०0! ) खोले गये । लेकिन कुछ चेरिटी स्कूलों दारा इड़लेंड की शिक्षा 
समस्या हल होनेवाली नहीं थो । इद्धलेड को अधिकतर जनता गरीत्र थी | उनके 
रहन-सहन की दशा शोचनीय थी । सरकार जनता की शिक्षा ओर स्वास्थ्य की 
चिन्ता करना अपना कर्त्तव्य नहीं मानती थी। अतः इड्र्लेंड के कुछ लोक- 
सेवकों ने अ्रठारहवीं सदी के आरम्भ में एक संस्था स्थापित की, इसका नाम था 
सोसाइटी फॉर प्रोमोटिंग क्रिश्वियन नालेज! | इस संस्था ने सराहनीय कांये किया 
आर इसकी ओर से इज्धलैंड के प्रायः सभी स्थानों में चैरिटी स्कूल खोले गये | इन 
स्कूलों के विद्यार्थियों कोन केवल निःशुक्ल शिक्षा ही मिलती थी, वरन्‌ उन्हे 
मुफ्त पुस्तक) भोजन तथा बच्र भी दिये जाते थे | ऐसे स्कूल बालक तथा वालि- 
काओं दोनों के लिए. थे । बालिकाओं की शिक्षा में णह-कार्य की प्रधानता थी 
आर बालकों की शिक्षा में उद्योग-धन्धघों की | इस प्रकार चैरिटी स्कूलों का बड़ा 
प्रचार हुआ ओर १८वीं सदी के मध्य में दो हजार ऐसे स्कूल खुल गये | इन 
स्कलों के फलस्वरूप जनता में शिक्षा का प्रसार हुआ । लेकिन यह जन-जागरण 
इज्धलेंड के सामंतों तथा धनीबर्ग को अच्छा नहीं लगा क्योंकि जनता की गरीत्नी 

पर ही इन कुछ लोगों की अ्रमीरी बनी थी । अ्रतः जब जन-सामान्य शिक्षा 

द्वारा संगठित होने लगा, तब धनीवर्ग घतराया | इसलिए उच्च वर्ग के लोगों ने 

यथासंभव चैरिटी स्कूलों के प्रसार में रुकाबरें डालीं। लेकिन इन कठिनाइयों 

के होते हुए भी लोकहित शिक्षा का प्रसार हुआ । इतना ही नहों) इड्डलेंड 

की इस संस्था ने उपनिवेशों में रहने वाले लोगों की शिक्षा की ओर भी 

ध्यान दिया | 

संडे सक्ूल--चैरिटी स्कूलों के अतिरिक्त इड्लैंड में 'संडे स्कूल भी खोले 

गये। जेस' कि इनके नाम से ही स्पष्ट है ये स्कूल प्रति रविवार को खुलते थे | 

इस प्रकार के स्कूलों के प्रचार का श्रेय राबर्ट रेकेस ( रि0087 ७7765 ) 
नामक व्यवसायी को है| रेकेस ने गरीबी और श्रज्ञान को दूर करने के लिए सन्‌ - 
१७८० ई० में अपने नगर ग्लॉसिस्टर ( 000८९५६०४ ) में संडे स्कूल खोला । 

इस स्कूल के अध्यापक को रेकेत एक शिलिंग प्रति सप्ताह देता था। इस प्रकार 
संडे स्कूल में वालक और प्रौढ़ समी शिक्षा प्राप्त करते थे | धीरे-धीरे संडे स्कूल 
अन्य स्थानों मैं भी खुलने लगे । इन स्कूलों का काये सुचारु रूप से संचालित 
करने के लिए, संडे स्कूल सोसाइटी की स्थापना सन्‌ १७८५४ ई० मैं की गई । 
इस प्रकार पूरे इज्जलेंड में संडे स्कूल खुल गये । इज्डलेंड में संडे स्कूल की 
सफलता देखकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मे भी इस प्रकार के स्कूल सन्‌ १७८६ ई० 
मैं खोले गये। लेकिन कुछ वर्षों के बाद संडे स्कूलों की श्रवनति होने लगी 
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क्योंकि अ्रध्यापकों के वेतन की व्यवस्था न हो सकी और किन्हों कारणों से उन्हें 
अ्वैतनिक रूप में काये करने के लिये कहा गया ' इस प्रकार इद्जलैंड में लोक- 
हित शिक्षा का एक अंग संडे स्कूलों के रूप में विकसित हुआ । 

लेंकास्टर का मॉनीटोरियल रुकूल--चैरिटी स्कूल और संडे स्कूल 
यद्यपि लोक-हित भावना से खोले गये थे, लेकिन उनका खरूप पूर्णत। लोकिक 
नहीं था। इन स्कूलों में धार्मिक शिक्षा की मी व्यवस्था थी। दूसरे शब्दों में 
चैरिटी स्कूल श्रोर संडे स्कूल लौकिक तथा धार्मिक दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान 
करते थे | लेकिन ज्यो-ज्यों लौकिक तथा जनतांत्रिक भावना का उदय होने लगा; 
त्यो-त्यों इस प्रकार की शिक्षा नापसंद की जाने लगी | फलत्तः ऐसी शिक्षा की 
आवश्यकता श्रनुभव हुई जो पूर्णतः लोकिक श्रथवा सामाजिक हो । इसके लिए, 
जोसेफ लैंकास्टर# ने उल्लेखनीय कार्य किया | उसने सन्‌ १७६८ ई० में 'मॉनी- 
ठोरियल स्कूल? की स्थापना की | जैसा कि इस स्कूल के नाम से स्पष्ट है, इसमें 
शिक्षा काय मॉनीय्रों की सह|यता से होता था | लैंकास्टर ने इस प्रकार शिक्षकों 
की कमी दूर करने का प्रयास क्रिया | इसके अतिरिक्त मानीटर-पद्धति लैंकास्टर 
ने इसलिए भी चलायी कि इसके द्वारा वह अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान 
कर सकता था | लैँकास्टर पहले मॉनीय्रों को पाठ पढ़ाता था और फिर मॉनी- 
टरों द्वारा अन्य विद्यार्थियों की शिक्षा होती थी। मॉनीटर स्कूल के होनहार 
विद्यार्थी नियुक्त किये जाते थे। इस प्रकार लें कास्टर अपने स्कूल में एक हजार 
बालकों को शिक्षा प्रदान करता था | उनकी शिक्षा लोकिक होती थी श्रोर उसमें 
किसी धर्म श्रथवरा संप्रदाय सम्बन्धी शिक्षा के लिए स्थान न था | लेकास्टर की 
लौकिक शिक्षा के समर्थक्रों ने सन्‌ १८०८ ई० में एक संस्था बनाई | इस संख्या 
हारा लैंकास्टर के स्कूल को सहायता प्रदान की जाने लगी क्योंकि लेंकास्टर की 
अ्रार्थिक दशा अच्छी नहीं थी। कुछ वर्षों के बाद सन्‌ १८१४ ई० में 'त्रिव्शि 
एड फारेन सकल सोसाइटी+ नामक संध्या संगठित हुई । इसके द्वारा लेकास्टर 
के मॉनीटोरियल स्कूलों की स्थापना होने लगी ओर समाज में लौकिक शिक्षा 
का प्रसार होने लगा | 

बेल का मॉनीटोरियल सरुकूल -लोकिक शिक्षा की प्रगति देखकर 
धार्मिक श्रौर सा4दायिक शिक्षा के समर्थक चौकन्ने हुए. श्रौर इन लोगो ने 
सन्‌ ११८९१ में नेशनल सोसाइटी फॉर प्रोमोटिंग द एजुकेशन ऑफ द पूझर 
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नामक संध्या स्थापित की । इस संस्था को ओर से भी ऐसे मॉनीटोरियल स्कूल 
खोले गये जिनमें लोकिक से अ्रधिक धार्मिक शिक्षा पर बल दिया जाता था| 
इस संस्था की ओर से डाक्टर एन्ड्रयू बेल। शिक्षा संचालक नियुक्त किये गये | 
इसके पूर्व डाक्टर बेल भारत के मद्रास प्रांत में ईसाई धर्म के पादरी के रूप मे 
कार्य करते थे। इसी समय आपने मॉनीटर पद्धति का “आविष्कार! किया | 
भारत मैं यह पद्धति प्राचीन काल से प्रचशित थी और इसी को बेल महोदय ने 
इड्चलेंड में चलाया। यह एक ऐसा सत्य है जिसे खीकार करने मेँ पश्चिमी 
इतिहासकार आनाकानी करते हैं। बेल महोदय ने जो शिक्षा-पद्धति इड्लेंड में 
चलाई उसके सम्बन्ध में ईस्ट इंडिया कम्पनी के डाइ्रेक्टरों ने बंगाल के 
गवरनर जनरल के नाम रे जून सन्‌ १८१४ को जो पत्र लिखा था उसका 
निम्नलिखित अंश उल्लेखनीय है। यह पत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली की भ्रेष्ठता 
प्रमाणित करने के लिये लिखा गया था--“शिक्षा का जो तरीका बहुत पुराने 
समय से भारत में वहाँ के आचार्यों के अधीन जारी है; उसकी सबसे बड़ी 
प्रशंसा यही है कि रेवरेंड डॉक्टर बेल के अधीन) जो मद्रास में पादरी रह चुका 
है, वही तरीका इस देश ( इड्लेंड ) में भी प्रचलित किया गया है; अब हमारी 
राष्ट्रीय संस्थाओं में इसी तरीके के अनुसार शिक्षा दी जाती है, क्‍योंकि हमें विश्वास 
है कि इससे भाषा का सिखाना बहुत सरल और सीखना बहुत सुगम हो जाता 
है।” इस प्रकार हम देखते हैं कि वेल महोदय ने जिस 'मॉनीयोरियल पद्धति' 
अथवा 'स्थूचुअल व्यूशन” को चलाया, उसे उन्होंने भारत मे सीखा था | 

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, बेल की अध्यक्षता में धार्मिक सप्रदाया 
द्वारा संचालित सकल थे । ये स्कूल लैकांस्टर की लौकिक शिक्षा की प्रतिक्रिया के रूप 
में थे। मगर इन दो प्रकार को संस्थाओं के खरूप मे जो भी अन्तर हो, उसको 
देखते हुए. यह कहा जा सकता है कि इनके द्वारा इडलैंड की शिक्षा के विकास में 
सहायता मिली | जनता में अज्ञन का जो गहन अंधकार था। उसमें पर्याप्त कमी 
हुई | गरीब बालक की शिक्षा की मो समुचित व्यवस्था हुईं | इस प्रकार मॉनीये- 
रियल पद्धति द्वारा अधिक से अधिक बालकों की शिक्षा कम से कम व्यय में होने 
लगी | लेकिन शिक्षा का जो मनोवैज्ञानिक विकास हो चुका था और जिसके फल्ञ- 
खरूप वाल॒क शिक्षा का केंद्र बन गया था, उस दृष्टि से मॉनीटर-पद्धति की शिक्षा 
दोषपूर्ण थी | मॉनीग्रेरियल स्कलों मे बालक से अधिक महत्त्व शिक्षा का था। 
'अनुशासन शअ्रत्यन्त कठोर था | विद्यार्थियों के लिए, किसी प्रकार की खतन्‍्त्रता नहीं 
* थी। इस प्रकार इज्जलैंड में मॉनीयोरियल स्कूल शिक्षा के समी नवीन सिरंतों को 
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अवदेलना करते थे | लेकिन इतना होते हुए! भी, विद्वानों का विचार है कि मानी“ 
गोरियल स्कूलों ने इड्धलेंड की शिक्षा का खर ऊँचा किया । उठ सम्रय जो दूसरे 
स्कूल थे; उनकी दशा और भी गिरी हुई थी। इसलिए मानीयोरियल स्कलों का 
प्रचार और प्रसार हुआ | संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी लैंकास्टर के मानीटोरियल 
स्कूल खोले गये । फ्राछः हालेंड, बेल्जियम और डेन्मार्क में भी इनका प्रचलन 
हुआ । लेकिन कुछ समय के बाद मानीदोरियल स्कलों के दोप इतने स्पष्ट हो चले 
कि लोगों ने कुछ दूसरी व्यवस्था करना चाहा | 

शिश्षु-शिक्षा आंदोलन--लोकद्दित काल की शिक्षा का तीसरा स्वरूप 
शिशु-शिक्षालय श्रांदोलन मै दिखाई देता है | वैसे तो इस श्रांदौलन का सूत्न- 
पात् पूर्वी फ्रांस मैं पादरी ओवरलीन ने किया था; लेकिन इसको वास्तविक 
सफलता राबर् श्रोवेन के कारण मिली। राबर्ट श्रोवेन# न्यू लेनाक ( स्काटलैंड ) 
के एक कारखाने का व्यवस्थापक था । उसके दृदय में दीन-दुखियों के प्रति अपार 
कर्णा थी | जब्र वह कारखाने में छोटे ब्ल्चों को काम करते देखता; तब उसे बड़ा 
दुंःल होता था। उन दिलों पाँच-छु: वर्ष के बच्चे नौ वर्ष तक किसी कारखाने में 
१२-१३ घंटे प्रतिदिन काम करने के लिए ठीके पर दे दिये जाते थे | जब नी 
वर्ष बाद वे कारखाने छोड़ कर निकलते, तब उनका स्वास्थ्य गिरा होता था भर 
वे बिल्कुल अशिक्षित होते थे | इस प्रकार कितने ही बालकों का जीवन नष्ट होता 
था | इस बुराई को रोकने का प्रयास श्रोवेन ने शिशु-शिक्षालयों छारा किया | 
उसने सर्वप्रथम १८१६ ६० + मैं अपने कारखाने के पास ही शिशु-शिक्षालय 
खोला । इसमें तीन बर्ष की आयु के शिशु भर्ती किये गये श्ौर उन्हें सात वर्ष की 
आयु तक शिक्षा दी जाती थी। शिशु-शिक्षालय में शिशुओं को नाचने, गाने 
और खेलने के पर्यात अवसर मिलते थे। उनकी शिक्षा मनोवैज्ञानिक थी। 
इसलिए शिशु-शिक्षालयों का इज्लेंड में बड़ा प्रचार हुआ | श्रोवेन ने जेम्स बच- 
नन ( [०76७ 3प्टाश्याथ) ) नामक जुलाहे को शिशु-शिक्षक नियुक्त 
किया । जेम्स सरल और उदार था। वह श्रधिक पढ़ा-लिखा भी न था। लेकिन 
ओवेन ने उसे साधारण शिक्षा देकर शिशु-शिक्षक बना दिया । कुछ दिलों के 
बाद जेम्स को शिशु-शिक्षण कार्य के लिए. लंदन जाना पड़ा | लंदन में शिशु- 
शिक्षा के महान, समर्थक सैमुश्रल॒ विल्डरस्पिन ( 507रप७) ५702४:597 ) 
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+ झोवेन ने शिशु-शिक्षाल्य कत्र खोला, इसमें मतभेद है। मोनरो ने 
“४०070 7799' लिखा है, लेकिन ग्रेज्ज और डगन ने १८१६ | मेरे विचार 
से १८१६ ई० ही ठोक है । 
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थे | इन्होंने ही जेम्स बचनन को शिक्षण-कार्य के लिए. बुलाया था। जेम्स साधा- 
रण बुद्धि का व्यक्ति था। उसने लंदन में जो शिशु-शिक्षालय खोला, उसमें 
श्रोवेन की मौलिकता न थी। इसलिए लंदन का शिशु-शिक्षालय निजीव सा था | 
मगर फिर भी विल्डरस्पिन के अथक परिश्रम से शिशु-शिक्षालयों की उन्नति हुईं। 
सन्‌ १८३४ में शिशु-शिक्षु्कों की ट्रनिंग की व्यवस्था के लिए 'होम एण्ड कलो 
नियल स्कूल सोसाइटी” की स्थापना हुई | इस प्रकार शिशु-शिक्षा के लिए. उचित 
व्यवस्था की गई और शिक्षकों की ट्रेनिंग पेस्तालात्सी और फ्रोयबेल के अनुसार 
दी जाने लगी | इसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मैं 
भी शिशु-शिक्षा आंदोलन सफलतापूर्वक चला | 


(२) संक्रमण कात्त-मोनरो महोदय शिक्षा के समाजिक विकास 
मेँ संक्रण काल का उल्लेख नहीं करते | उनके अनुसार लोकहित काल के 
पश्चात्‌ राज-शिक्षा काल आना चाहिए! | लेकिन डगन महोदय के अनुसार 
संक्रमण काल का उल्लेख आवश्यक है क्‍योंकि इसी काल मैं शिक्षा पर राज्य के 
पूरे अधिकार की भूमिका तैयार हुई थी। शिक्षा किस प्रकार राजनीतिक दष्टि 
कोण से अपनायी गई, यह संक्रमण काल के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है। 

शिक्षा के सामाजिक विकास के संक्रमण काल मैं समय” का उतना महत्व 
नहीं है जितना क्रि विचारधारा का | इस दृष्टि से हम देखते हैं कि जमेती में 
फ्रेड्रिक महान्‌ ने अ्रठारवी सदी में ही शिक्षा द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाने 
का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया था | लेकिन उसके समय मैं शिक्षा राज्य की 
शक्ति के रूप में विकसित न हो सकी क्योंकि चर्च का इससे विरोध था। लेकिन 
१८०६ ई० में नैपोलियन के आक्रमण के बाद जर्मनी के शासकों ओर नेताश्रों 
ने यह अनुभव किया कि सम्पूर्ण राष्ट्र में राष्ट्रीयवा श्रोर देश भक्ति की भावना 
उत्पन्न करने के लिए शिक्षा-प्रणाली का परिवर्तन-आवश्यक है | 


जर्मनी की भाँति संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और फ्रान्स में भी यह अनुभव किया 
गया कि राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए, शिक्षा पर सरकारी अधिकार 
आवश्यक है| संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जब खतंत्र हुआ ओर नाममात्र का लोक- 
तंत्र स्थापित हुआ तब लोगों ने अ्रनुभव किया कि लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने 
के लिए, नागरिकों को नागरिकता की शिक्षा देना आवश्यक है। इसी प्रकार 
फ्रान्स की क्रान्ति के वाद फ्रान्स मैं मी जन-शिक्षा की माँग की जाने लगी और 
सन्‌ १८३३ ई० में प्रारम्भिक शिक्षा का आरम्म किया गया | समय के साथ शिक्षा 
पर राज्य का अधिकार बढ़ने लगा ओर सन्‌ १८८१-८२ में कानून द्वारा 
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प्रारंम्मिक शिक्षा को निःशुल्क ओर अनिवार्य बना दिया गया | इतना ही नहीं 
कानून द्वारा धार्मिक तथा सांप्रदायिक शिक्षा पर रोक लगा दी गई | 

इड्लेंड में शिक्षा की राज्य-प्रणाली के विकास में न तो जर्मनी की भाँति 
राज्य-्शक्ति का प्रश्न था और न॒संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा फ्रान्स की भाँति 
नागरिकता और लोकतंत्र का | वहाँ वर्ग-मेद की शक्ति कार्य कर रही थी | एक 
वर्ग श्रपने खार्थों की रक्षा के निमितत शिक्षा द्वारा विरोधी वर्ग को हानि पहुँचाने 
की कोशिश करता था । ओद्योगिक क्रान्ति के फलखरूप इड्डलेंड में उद्योग-घर्न्धो 
का विकास तीनगति से होने लगा । देहातों से लोग आकर नगरों में, कारखानों 

के निकट वसने लगे! उद्योगपतियों की उन्नति देखकर जमींदार वर्ग मन ही 
मन कुढ़ने लगा और ऐसे उपाय दूंढ़ने लगा जिनके द्वारा उद्योगपतियोँ के 
' मुनाफे मैं कमी की जा सके श्रोर उनकी हानि हो सके । फलतः जरमीदार वर्ग 
' ने कारखानों मैं काम करनेवाले मजदूरों का पक्तु लेकर उनकी शिक्षा श्रादि के 
. लिए विधान बनवाया । इस प्रकार के विधान की स्वीकृति के लिए. सन्‌ १८०२ 
से १८३५ तक जमींदार वर्ग प्रय्षशील रहा | इसके फलस्वरूप, खानों और 
कारखानों में ज्लियों और बालकों के कार्य करने पर कुछ वँंघन लगा दिये गये | 
उद्योगपतियों ने भी जमींदारों के विरुद्ध ऐसे विधान स्वीकृत कराये | इसके फल- 
स्वरूप किसानों को अधिक सुविधाएँ मिलीं | इस प्रकार इड्धलेंड के किसान और 
मजदूरों को अधिक सुविधाएँ मिली और उनमे शिक्षा का प्रचार हुआ | फलतः 
सरकार ने शिक्षा का प्रवन्ध अपने हाथ में लिया । 

(३ ) राजनीतिक काल-शिक्षा के सामाजिक विक्रास की पूर्ति राज- 
नीतिक काल में होती है | संक्रमण काल के पश्चात्‌ पश्चिमी देशों की शिक्षा राज्य 
( स्टेट ) के संरक्षण में पूर्ण रूप से आ गई । जर्मनी में उन्नीसर्वी सदी के आरंभ 
में ही राज्य-शिक्षा-प्रणाली कार्यन्त्रि हो चली थी। सन्‌ १८०७ में राज्य की 
ओर से व्यूरों ऑफ एजुकेशन! खोला गया और फिर बाद में इसी का नाम सन्‌ 
१८२५ में 'मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन! कर दिया गया। जमेंनी में शिक्षा पर 
राज्य का नियंत्रण बढ़ने लगा। इसलिए; १८२५ ई० के बाद १८५४ ई० और 
श्८७२ ई० में भी जर्मनी मे राज्य-शिक्षा-प्रणाली को भलीमाँति संगठित करने 
का प्रयास किया गया | फल्लतः प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालर्या में पर्यात 
सुधार हुआ | पेस्तालात्सी, हखार्ट और फ्रोयबेल ने प्राथमिक विद्यालयों के 
संगठन की नींव मज़बूत बना दी थी । लेकिन सुमय के परिवर्तन के साथ प्राय- 
मिंक विद्यालयों में भी सुधार हुआ । राज्य ने माध्यमिक विद्यालयों का भी संगठन 
किया और जमंल परम्परा की ध्यान में रखते हुए. उनके तीन रूप निश्चित किये 
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गये जो इस प्रकार हैं :--( १) जिमनेजियम, (२) रीबल स्कूल, ( ३) 
रीयल जिमुनैजियम । 

फ्रान्स मैं राज्य-शिक्षा-प्रणाली का आरम्म नैपोलियन ने सन्‌ १८०८ में 
ध्यूनीवर्सियी ऑफ फ्रान्स! की स्थापना के रूप मैं किया | इसी यूनीवर्सिटी की 
देख-रेख मैं माध्यमिक शिक्षा का संगठन किया गया। लेकिन प्राथमिक शिक्षा 
मैं कोई सुधार नहीं हुआ । इसकी ओर ध्यान “थर्ड रिपब्लिकः के समय में गया 
और सन्‌ १८८१ ई० मैं प्रारम्मिक शिक्षा निःशुल्क श्रोर सन्‌ १८८९ मैं अनि- 
वाये कर दी.गई । इसके धाद्‌ सन्‌ १८८६ मैं राज्य ने पादरियों को शिक्षा से 
से अलग कर दिया | इस प्रकार फ्रान्स मैं राज्य-शिक्षा-प्रणाली की स्थापना हुई | 

इज्धलैंड में राज्य-शिक्षा-प्रणाली का आरम्म सन्‌ १८३३ से होता है जब 
कि सरकार ने बीस हजार पोंड शिक्षा के लिए; दिया। घन से शिक्षालय-भवन' 
बने श्रोर मानीयोरियल संस्थाश्रों को अनुदान ( 870॥ ) दिये गये | इसके 
बाद सन्‌ १८७० में 'फारस्टर एलिमेंटरी एजुकेशन एक्ट द्वारा शिक्षा के लिए 
बोर्ड बनाने की व्यवस्था की गईं | इस प्रकार बोर्ड की ओर से सरकारी सहायता 
प्राप्त स्कूल खोले गये | लेकिन इस एक्ट में कुछ दोष था। फलतः १८७६ में 
अनिवाये शिक्षा का विधान स्वीकृत हुआ । इसके बाद १६०२ में प्रारम्भिक शिक्षा 
का पूरा उत्तरदायित्व राज्य ने अपने ऊपर ले लिया । इस प्रकार अन्य देशों 
में मी राज्य-शिक्षा-प्रणाली की स्थापना हुई और उनके द्वारा शिक्षा का सामा- 
जिक विकास हुआ | 

सामाजिक विकास का प्रभाव--लेकिन शिक्षा के जिस सामाजिक 
विकास का हमने श्रध्ययन किया उसमेँ दो बातें ऐसी हैं जो उसके प्रभाव को स्पष्ट 
करती हैं | पहली वात तो यह है कि शिक्षा के सामाजिक विकास मैं राजनीतिक 
चेतना है। दूसरे शब्दों में शिक्षा द्वारा सामाजिक जीवन के नागरिक और जन- 
» तांचिक पक्ष की ओर ध्यान दिया गया | दूसरी वात यह है कि शिक्षा के सामा- 
जिक विकास में आ्राथिक दशा का भी ध्यान रखा गया । इस प्रकार राजनीतिक 
ओर आशिक दशाओं का शिक्षा के सामाजिक विकास मैं महत्त्वपूर्ण खान था 
ओर इनके.कारण शिक्षा में नवीन विचारों का समावेश हुआ । 

राजनीतिक पतक्त--राजनीतिक प्रभाव के फलखरूप नागरिक श्रधिकारों 
श्रोर जनतन्त्रात्मक शासन के लिए; शिक्षा को उपयोगी समझता गया । श्रतः इसके 
कारण (१) सावंजनीन, निःशुल्क और श्रनिवाय शिक्षा का प्रबन्ध किया गया | 
(२) राज्य ने शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने उपर लिया। (३) शिक्षा के पाव्यक्रम 
में नागरिक शास्र और सामाजिक विषय का महत्व बढ़ा | (४) पाठन-विधि मे 
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परिवर्तन हुआ । श्रतः सामाजिक विषयों ( इतिहास; भूगोल और नागरिक- 
शास्त्र ) का दृष्टिकोश बदला | इस बदले हुए, दृष्टिकोण के अनुसार इतिहास 
राजाओं और उनके युद्धों का वर्णन न होकर सामाजिक विकास और जन-तंस्कृति 
की कहानी बन गया | भूगोल पव॑तों; नदियों आदि की वूची न होकर जीवन पर 
भौगोलिक प्रभावों का अध्ययन हो गया | इसी प्रकार नागरिक-शात्र में राज्य के 
संगठन से श्रधिक उसकी कार्ये-प्रणाली के अ्रध्ययन पर अधिक बल दिया गया | 
(५) ओर सबसे बड़ा परिव्तेन अध्यापक के जीवन में आया। अब अध्यापक 
समाज का आवश्यक श्रैंग बन गया | इस प्रकार शिक्षा के सामाजिक विकास के 
राजनीतिक पक्त के फलखरूप ऊपर दिये गये परिवर्तन हुए; | " 
आर्थिक पक्ष--अ्रौद्योगिक विकास के फलस्वरूप शिक्षित और कुशल कार्य- 
कर्ताओं की अवश्यकता प्रतीत हुई । इंसके अतिरिक्त कारखानों में काम करनेवाले 
मजदूरों में भी चेतना उत्पन्न हुई ्ौर उन्होंने भी अपने कार्य के अनुकूल शिक्षा 
की माँग की । फल्रतः औद्योगिक शिक्षा का विकास हुआ | इसके अ्रतिरिक्त 
टेक्निकल 'कमशियल” और “एग्रिकल्चरल स्कूल की व्यवस्था की गई जिससे 
प्रत्येक क्षेत्र में कुशल कार्यकर्ता मिल सकें ओर श्रधिक से अ्रधिक उत्पादन 
हो सके | इस प्रकार शिक्षा के श्रार्थिक पक्ष के फलस्वरूप कई प्रकार के ्ौद्यो- 
गिक शिक्षण-संस्थाओं का संगठन हुआ और साथ ही व्यक्ति को उत्पादन में 
सहायक बनाने तथा श्रार्यिक लाभ के लिए शिक्षा का दृष्टिकोण भी बदला गया। 
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पश्चिमी शिक्षा के सामयिक विकास में शिक्षा की अनेक विचार-धाराएँ 
निहित हैं इसके आरंभ मैं सर्वप्रथम हमें मनोवैज्ञानिक; वैज्ञानिक और सामाजिक 
आदि प्रवृत्तियों के श्रेष्ठ और शाश्वत तत्वों का संग्रह मिलता है। ऐसा होना 
उचित भी है क्योंकि जो भी नवीन विकास होता है उसका बीज अतीत के विकास 
में निहित है | अतः हम देखते हैं कि सामयिक विकास के आरम्भ मैं एक प्रकार 
की समाहारक, उद्धारक ( ०४८४० ) प्रवृत्ति काये कर रही है। इसके फल- 
खरूप पश्चिमी शिक्षा के प्रगतिशील तत्त्वों के एकीकरण की ओर ध्यान दिया गया; 
और इसी के साथ व्यावहारिकता की मी माँग की गई । दूसरे शब्दों में; पश्चिमी 
शिक्षा का सामयिक विकास श्रतीत की शिक्षा के जीवित तत्त्वों के संग्रह द्वारा 
होता है| इस संग्रह की विशेषता हैं समभावना, एक-रसता और व्यावहारिकता | 
इस प्रकार सामयिक शिक्षा) सिद्धांत और व्यवहार पर समान वल देती है | 

समाहारक प्रचुक्ति#--सामयिक शिक्षा के विकास को पूर्ववरत्ती प्रद्नत्तियों 
से बड़ी प्रेरणा मिली । इसीलिए शिक्षा के मनोवैज्ञानिक विकास के तत्वों का 
समावेश सामयिक शिक्षा की पद्धति में किया गया | वैज्ञानिक विकास के प्रकाश 
मैं शिक्षा के विषयों में परिवर्तन तथा परिवर्धन किया गया | सामाजिक विकास 
की सहायता से सामयिक शिक्षा ने अपने उद्देश्यों का विस्तार और व्यक्ति तथा 
समाज पें शिक्षा द्वारा श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित किया ! इस प्रकार हम देखते 
हैं कि पश्चिमी शिक्षा के सामयिक्र विकास का आरम्भ रुमाहारक प्रवृत्ति द्वारा 
होता है| इसी प्रश्गत्ति के फलखरूप सामयिक शिक्षा रूसो के उन विचारों को 
ग्रहण करती हैं जो ब्रालक को शिक्षा का केंद्र और शिक्षा को जीवन का श्रमिन्न 
अज्ज मानते हैं। यही प्रद्ृत्ति पेसालात्सी के इस सिद्धांत को खीकार करती है 
कि शिक्षा के लिए बालक का 'शान! और उसके प्रति सहानुभूति आवश्यक है। 
यही प्रद्ृत्ति हरबार्ट के अनुसार यह मानती है कि शिक्षण तथा पाठ्यक्रम का 
संगठन मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। इसी प्रवृत्ति मैं फ्रोयबेल के बाल-क्रिया 
ओर खेल द्वारा शिक्षा सम्बन्धी विचार निहित हैं । स्पेंसर ने जीवन की पूर्णता 
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श्रौर तैयारी की दृष्टि से जिस वैज्ञानिक शिक्षा का चित्रण किया उसका भी 
समाहार॒क प्रवृत्ति में स्थान है। शरर आज जब शिक्षा का उद्देश्य सुयोग्य नागरि- 
कता का निर्माण करना कहा जाता है तब उसके पीछे हमें शिक्षा के सामाजिक 
विक्रास की भूलक दिखाई देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामगिक 
विकास के आरम्भ में शिक्षा की समाहार॒क प्रद्दति ने क्या काये किया | 
सामयिक शिक्षा का सरूप--समाहारक प्रद्त्ति की प्रेरणा से सामयरिक 
शिक्षा ने अपना ऐसा खरूप निश्चित किया जिसमें प्रगतिशील विचारों और 
सिद्धांतों का महत्त्वपूर्ण स्थान है| संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सामयिक शिक्षा 
के खरूप मेँ निम्नलिखित बातें प्रमुख हैं-- 
(१ ) शिक्षा का पाठ्यक्रम सामाजिक आवश्यकताओं के श्रनुकूल हो | 
(२ ) शिक्षण-पद्धति मनोवैज्ञानिक तथा सभी दोषों से मुक्त हो | 
(३ ) शिक्षण-पद्धति की सफलता के लिए शिक्षकों की उचित दीक्षा हो ! 
(४ ) शिक्षा के विभिन्न विषयों में सह-सम्बन्ध और समन्वय हो | 
(५ ) शिक्षण-कार्य के लिए. विशेष-योग्यता# आवश्यक हो | 
(६ ) शिक्षण-कार्य उपजीविका+ के रूप में स्वीकृत हो | 
(७ ) शिक्षा धार्मिक न होकर लोकिक ( 56०7४)४7 ) हो । 
(८) शिक्षा द्वारा अन्ध-विश्वास के स्थान पर विचार-शक्ति का विकास हो | 
(६) शिक्षा में उद्योग-धंधों का समावेश हो ! 
(१०) समाज शिक्षा के विकास में पूर्ण रूप से सहायक हो । 
सामयिक शिक्षा-पद्धति--इस प्रकार सामयिक शिक्षा के स्वरूप में जो 
दस बातें प्रमुख स्थान रखती हैं; उनका सम्रन्ध शिक्षा के मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक 
ओर सामाजिक विकास से किसी न किसी रूप में है। इससे यह स्पष्ट है कि शिक्षा 
की जिन वार्तों पर पूर्वकालीन शिक्षाशात्रियों ने बल दिया, उन्हें सामयिक 
शिक्षा ने श्रावश्यकतानुसार श्रपनाया । फलतः सामयिक शिक्षा-पद्धति में बाल 
मनोविज्ञान के अध्ययन पर अ्रत्यधिक बल दिया जाता है श्रौर कह्या जाता है कि 
जब तक वालक की रुचि शिक्षा में नहीं होगी तब्र तक उसका मन शिक्षा में नहीं 
लगेगा | जब शिक्षुक वालक मैं पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करेगा, तभी बालक पाठ 
ग्रहण करने के लिए प्रयास करेगा | सामयिक शिक्षा-पद्धति के इस नवीन दृष्टि- 
कोण के फलस्वरूप बालक के सहज अवधान का महत्व वढ़ गया है और किसी 
प्रकार की बाध्यता द्वारा अवधान लाने का विचार त्याग दिया गया है। इसी 
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के साथ बालक को स्वयं सीखने और अनुभव करने का अधिक अवसर दिया 
जाता है | 

सामयिक शिक्षा का पाव्यक्रम- सामयिक शिक्षा व्यक्ति का विंकास साम- 
यिक जीवन की सफलता की दृष्टि से करना चाहती है। अतः सामयिक शिक्षा 
के पाव्यक्रेम में जीवन और समाज की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है | 
इसी दृष्टि से शिक्षा के पाख्यक्रम मैं उन विषयों को स्थान दिया जाता है जो बालक 
के जीवन को खुखमय बना सके ओर उसे सामाजिक कार्यों को करने की कुशलता 
प्रदान कर सके | इसी के साथ सामयिक शिक्षा बालक के नेतिक और सांस्कृतिक 
विकास पर भी बल देती है। मगर इतना सब कुछ होते हुए; भी शिक्षा की 
समस्या सदा बनी रहती है। उस समस्या को हल करने में अनेक विद्वान 
लगे हुए हैं। ऐसे विद्वानों और शिक्षकों में जॉन डिवी और डा० मांठसोरी का 
नाम उल्लेखनीय है | अतः अरब हम इनके विचारों का श्रध्ययन करेंगे | 
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हित जीवन और कार्य--जॉन डिबी का जन्म संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 
बलिगटन, वर्मौंट नामक खान में सन्‌ १८५६ में हुआ था। उनके जीवन के 
प्रारम्भिक बीस वर्ष वर्पोंट के नैसर्गिक वातावरण में बीते । यहाँ उन्होंने शिक्षा 
भी पाई | इस प्रकार डिवी के जीवन में आमीण सरलता” का समावेश हुआ | 
द्शनशाञ्र में उनकी विशेष रुचि थी! इसलिए इस विपय का डियी ने पूर्ण 
* अध्ययन किया श्रध्ययन के पश्चात्‌ उन्होंने श्रध्यापन कार्य आरम्भ किया | 
मिनसोथ विश्वविद्यालय में ( १८८८-८६ ) तक, मिशीगन विश्वविद्यालय में 
' ( १८८६-६४ ) तक और शिकागो विश्वविद्यालय में ( १८६४-१६०४ ) तक 
डिवी ने श्रध्यापन-कार्य किया। शिकागो विश्वविद्यालय में जब डिबी अध्यापन- 
कार्य के लिए नियुक्त किये गए, तब उन्हें दर्शनशात्र के साथ ,शिक्षाशात्र भी 
पढ़ाने के लिए, कहा गया । डिवी की रुचि शिक्षाशात्र में विशेष रूप से थी | 
इसलिए उन्होंने शिक्षा-सम्बन्धी श्रनेक प्रयोग किये । इसके लिए; डिवी ने 
शिकागो में एक स्कूल भी खोला, जिसे “ओरोग्रेसिव स्कूल! का नाम दिया गया | 
डिवी ने शिक्षा सम्बधी जो अनुभव प्राप्त किये उसे उन्होंने अपनी पुस्तक 'द्‌ 
स्कूल एड सोसायटी” ( १८६६ ) में लिखा | इस पुरतक के प्रकाशन के पश्चात्‌ 
डिवी को बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई | शिकरागों विश्वविद्यालय से डिवी कोलम्बिया 
यूनिवर्सिटी न्यूयार में चले आए | यहाँ आकर डिवी ने शिक्षा के अनेक दाशं- 
निक सिद्धान्तों की व्याख्या की | उनका शिक्षा-दर्शन हमें 'डिमाक्रसी एण्ड 
एजूकेशन! ( १६१३ ) में मिलता है| इसके बाद उन्होंने स्कूल्स श्रॉफ उमारो! 
(१६१५) नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी | विद्वानों का विचार है कि 'डिमाक्रसी 
एड एजूकेशन” डिवी की शिक्षा-सम्बन्धी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है | 
प्रगतिशील शिक्षा -जॉन दिवी के शिक्षा-सम्बन्धी विचारों का श्रध्ययन 
स्पष्टतापूर्वक उस समय कर सकेंगे जत्र कि हमें उनके समय में प्रचलित शिक्षा- 
विच्वरधारा का शान होगा | इस दृष्टि से यह उल्लेखनीय है कि शिक्षा में व्यक्ति 
और समाज के सम्बन्ध को लेकर अनेक विचार प्रकट किये जा रहे थे | यह समी 
स्वीकार करते थे कि शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व के विकास के श्रधिक अवसर उपस्थित 
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होने चाहिए. । साथ ही लोग यह भी मानते थे कि शिक्षा जनतंत्र, तथा 
सामाजिक न्याय की रक्षा का महान्‌ साधन है। ऐतिहासिक दृष्टि से इन 
विचार्स को देखें तो हमें ज्ञात होगा कि जिस व्यक्तिवादी शिक्षा का आरम्म 
रूसो ने अठारहवीं सदी मैं किया, उसके विकास में व्यक्तिवादो मनोविशान लगा | 
इसी के फलस्वरूप वैयक्तिक शिक्षा पर वल दिया गया और इसी की पूर्ति के 
लिए अनेक क्रियाशील पद्धतियों ( &०४एं५ए 776:005 ) प्रचलित हुई' । 
दूसरी ओर हख्बार्ट और फ्रोयबेल के विचारों के सहारे प्रगतिशील शिक्षा ( ?70- 
8८४४०७ ९१०८४६४४०॥ ) की कल्पना की जाने लगी । इस वर्ग के अनुसार 
व्यक्तित्व का विकास सक्रिय सामाजिक जीवन से हो सकता था। दूसरे शब्दों मैं 
शिक्षकों का जो वर्ग प्रगतिशील शिक्षा के पक्ष मै था उसने पाठ्यक्रम में सामा- 
जिक विषयों को प्रमुख स्थान दिया | इसी के साथ शिक्षालय-संगठन में बालकों 
को सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगा | इसके फलस्वरूप 
“विद्यार्थीसभा? आदि के संगठन की आवश्यकता स्कलों में श्रनुभव हुईं क्योंकि 
यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाने लगा कि यदि बालकों को जनतांत्रिक समाज 
में जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देना है, तो उन्हें यह सीखाना होगा कि जन- 
तांत्रिक समाज कैसे बनता है और उसमें किस प्रकार रहना चाहिए | इस प्रकार 
प्रगतिशील शिक्षा के सम्पन्ध मैं अनेक विचार *व्यक्त किये जा रहे थे | लेकिन 
उन विचारों को सैद्धांतिक स्वरूप देने का कारये जॉन डिबी ने किया | इसीलिए 
डिवी को वीसवीं सदी का सबसे बड़ा शिक्षा-शास्त्री प्रायः समी लोग मानते हैं | 
प्रगतिशील शिक्षालय--जैसा कि हमें ज्ञात है, डिवी ने शिकागों में प्रगति- 
शील शिक्षालय ( प्रोग्रेसिव स्कूल ) खोला था। इस स्कूल में चार वर्ष से 
लेकर तेरह वर्ष तक के विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। डिवी ने इसी प्रगतिशील रिक्षा- 
लय के श्रनुभव के आधार पर प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांत निर्धारित किये | ऐसा 
करते समय उन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान ( 50०] 98ए०00००४ए ) तथा 
दर्शनशाज्र के सिद्धान्तों से भी सहायता ली | इस प्रकार डिवी ने शिक्षा के जो 
सिद्धान्त निधोरित किये उनका बहुत प्रभाव पड़ा श्र उन्हीं के सहारे प्रगतिशीश् 
शिक्षा का स्वरूप निश्चित हो सका | यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बीसबीं सदी मै 
* शिक्षा के नवीन श्रांदोलन को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में “श्रोग्रेंसिश” कहते हैं और 
इसी को यूरोप मैं न्यू एजूकेशन? कहा जाता है। 
डिवी ने अपने प्रगतिशील शिक्षालय का संचालन इस सिद्धान्त पर किया 
कि स्कूल जीवन की तैयारी मैं उसी सीमा तक सहायक हो सकता है जिसमें वह 
सामाजिक जीवन के अनुकल परिस्थितियों उपस्थित करता है। दूसरे शब्दों में? 
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डिवी का यह निश्चित मत था कि शिक्षालय में ऐसी पद्धति का अनुसरण किया 
जाय जो बालक का सामाजिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से परिचय कराचे | 
इस प्रकार शिक्षालय-समाज पं प्रत्येक विद्यार्थी नागरिक की हैसियत से हो। डिबी 
के अनुसार स्पेसर का यह मत कि शिक्षा जीवन की तैयारी में सहायक हो, श्रपूर्ण 
सिद्ध होता है | डिवी तो शिक्षा और जीवन को एक मानता है | उसके मतानुसार 
जीवन को शिक्षालय होना चाहिए, |# इस प्रकार जीवन और शिक्षालय को एक 
मानेकर डिबी ने शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहा | इसीलिए उसने 
अपने प्रगतिशील शिक्षालय में जीवन के उन सभी कार्यों को स्थान दिया जिनकी 
कि आवश्यकता पड़ती है। 

दाशनिक विचारधारा--जॉन डिवी मूलतः दाश॑निक हैं। उनका दर्शन 
शिक्षा को भी प्रभावित करता है। इसलिए, उनकी दार्शनिक विचारधारा का 
संक्षेप मैं उल्लेख श्रावश्यक है । जहाँ तक दाशंनिक वादों ( 775 ) का सम्बन्ध 
है, जॉन डिवी प्रमुख रूप से प्रयोगवादी ( ?7/88709058£ ) और विचार- 
साधनवादी ( ]7807077९7(०॥9६ ) हैं | प्रयोगवाद ( ?7987780 877 ) 
किसी विचार की व्यावहारिकता को सत्य मानता है |! विचार-साधनवाद ( 78- 
(परा7९7७॥७7३ ) के श्रनुसार विचार प्रतिक्रिया ( 7०570756 ) श्र 
परिस्थिति के अनुकल काये करने ( 9097(9४0॥ ) के साधन हैं और उनके 
सत्य की कसौटी उनसे उत्पन्न होनेवाला प्रभाव है| इस प्रकार डिवी के अनुसार 
सत्य किसी विचार की व्यावहारिकता और उसका प्रभाव है | |. 

व्यावहारिकता को सत्य मानकर डिवी आदर्शवादी दर्शन का त्याग करता है; 
और दर्शन के व्यावहारिक पक्ष पर बल देकर उसे धार्मिक प्रभावों से भी मुक्त करता 
है। इसलिए, डिवी की दार्शनिक विचारधारा में धार्मिक पुट नहीं है। वह तो 
दर्शनशास्र को सामाजिक न्याय का साधन मानता है। इसीलिए वह अपने 
दर्शन द्वारा लोगों के विचारों मे स्पष्टता लाना चाहता है जिससे वे सामाजिक 
गुत्यियाँ सुलका सके | यह काये डिवी के अनुसार प्रयोग और अनुभव द्वारा हो 
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सकता है | इस दृष्टि से लोगों की विचार-प्रणाली प्रयोगवादी होनी चाहिए, | बिना 
इसके सामाजिक जीवन मैं पूर्णता नहीं लाई जा सकती। इस प्रकार हम देखते हैं 
कि डिवी की दाशनिक विचारधारा व्यावहारिक है | इसीलिए, वह दर्शनशास्त्र को 
संसार के शान का साधन नहीं मानता, वरन्‌ वह शिक्षा मानता है जो संसार पर 
निय॑त्रण॒ रखने और उसके पुननंसंगठन मैं सहायक होती है। दूसरे शब्दों में; दर्शन 
और शिक्षा दो होते हुए भी एक है। इसीलिए डिवी का कथन है कि दर्शन- 
शास्त्र को शिक्षा का सामान्य सिद्धांत भी कह्य जा सकता है |# 
जीवन और शिक्ता-डिवी की दाशंनिक विचारधारा से परिचित होने 
के पश्चात श्र हमे उनके उन विचारों का अ्रध्ययन करना है जो उसके शिक्षा- 
सिद्धान्त के निर्माण में सहायक होते हैं | इस दृष्टि से हमें सर्वप्रथम डिवी के 
जीवन श्रौर शिक्षा सम्बन्धी विचार जानना चाहिए । 'ड्माक्रेसी एण्ड णजू: 
केशन! के प्रथम अध्याय में उन्होंने इस विषय पर श्रच्छा प्रकाश डाला है | 
डिवी का विचार हैकि शिक्षा जीवन के लिए, श्रत्यंत श्रावश्यक है क्योंकि बिना 
शिक्षा के जीवन की प्रगति नहीं हो सकती । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जब 
डिवी जीवन का उल्लेख करता है; तब उसका तात्पये*ठस जीवन से है जिसका 
, जीव-वैज्ञनिक महत्व नहीं वरन्‌ समाजशासत्रीय महत्व है। इसलिए, डिवी 
जीवन की व्याख्या करते समय कहते हैं कि जीवन में रीति-रिवाज, संखाएं; 
विश्वास, जयं॑ और पराजय, मनोरंजन और कार्य सभी सम्मिलित हैं। दूसरे 
शब्दों में, डिवी जब्र जीवन का उल्लेख करते हैं, तन्र उनका तात्पये सामाजिक 
जीवन से होता है । यह सामाजिक जीवन समय के साथ परिवर्तित होता रहता 
है | इसका कभी अन्त नहीं | अन्त तो उन व्यक्तियों का होता है जो समाज मेँ 
रहते हैं। लेकिन ये उन व्यक्तियों द्वारा किये गये सामाजिक कार्य सदा जीवित 
'रहते हैं। शिक्षा इन्हों सामाजिक कार्यों से उन व्यक्तियों का परिचय कराती 
है जो रुमाज में जन्म लेते हैं। इस प्रकार शिक्षा जाने और श्राने वाली पीढ़ियों 
का सम्बन्ध चनाये रखती है। दूसरे शब्दों में, शिक्षा सामाजिक जीवन मेँ प्रवाह 
को बनाये रखती है | यदि शिक्षा न हो तो ( सामाजिक ) जीवन न हो | अर्थात्‌ 
शिक्षा का अभाव ( साम्राजिक) जीवन का अभाव है। शिक्षा का होना 


( हक ) जीवन का होना है। इसीलिए डिवी महोदय शिक्षा को जीवन 
कहते है | 
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समाज और शिक्षा--सामाजिक जीवन और शिक्षा के इस श्रहूट संबंध 
को देख लेने के बाद समाज ओर शिक्षा पर इस दृष्टि से विचार करना है कि 
समाज शिक्षा में कहाँ तक सहायक होता है। डिबी महोदय का विचार है कि 
'जब व्यक्ति समाज में जन्म लेता है; तब्र उसका विकास सामाजिक वातावरण 
में होता है। वातावरण का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है और उस प्रभाव के 
फलखरूप व्यक्ति की और से प्रतिक्रिया होती है| इन्हों प्रतिक्रियाओं के श्राधार 
पर वह साम्राजिक जीवन और संस्कृति अहण करता है । इस प्रकार डिवी का 
विचार है कि व्यक्ति को जैसा वातावरण मिलता है उसी के अ्रनुरूप उसका 
जीवन बनता है ! यहाँ वातावरण से डिवी का तात्पये उन परिस्थितियों से है जिन 
पर व्यक्ति की कार्य-प्रणाली की सफलता था अ्रसफलता निर्भर होती है। इस 
प्रकार व्यक्ति जो भी कार्य करता है, उसका स्वरूप उसके वातावरण के 
“अनुसार/बनता है| 
व्यक्ति और उसके वातावरण के इस घनिष्ट सम्बन्ध के आधार पर डिबी 
सामाजिक बातावरण पर विशेष प्रकाश डालते हैं। व्यक्ति जो कुछ भी करता 
है, उसका सामाजिक महत्व होता है। वाखव में व्यक्ति के कार्य का महत्व 
इसमें हैं कि उसके द्वारा समाज की किन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। 
समाज की विभिन्न आवश्यकताओं मैं से किसी आवश्यकता की पूर्ति का प्रयास 
व्यक्ति श्रपनी योग्यता के श्रनुसार करता है। लेकिन जब तक उसमें योग्यता 
नहीं होती; तत्र तक वह सामाजिक काये नहीं कर पाता | अ्रतः इस योग्यता को 
प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है। प्रयत्न करते समय वह अपने बाता- 
वर॒ण से प्रभावित होता है। उस पर उन व्यक्तियों का भी प्रभाव पड़ता है; 
जिनके सम्पर्क मे वह आता है; और इन प्रभावों के फलस्वरूप उसकी जो प्रत्ि- 
किया होती है, उसी के अ्रनुसार उसका जीवन श्रोर उसकी योग्यता का विकास 
होता है। समाज शिक्षा दवारा व्यक्ति के विकास के लिए अनुकूल वातावरण 
उपस्थित करता है | इसीलिए डिवी का विचार है कि शिक्षालय को समाज का 
लघु रूप होना चाहिए; जिससे बालक शिक्षालय-समाज में सामाजिक जीवन की 
शिक्षा अहणु कर सके | 
जनतंन्न ओर शिक्ता-उमाज श्रौर शिक्षा पर विचार कर लेने के पश्चात्‌ 
यद्द विचार करना है कि शिक्षा द्वारा कैसे समाज का विकास आवश्यक है; क्योंकि 
समाज के श्रनेक रूप हो सकते हैं। क्या शिक्षा उस समाज का विकास करे 
जिसमैं अधिनायक्रवाद हो ! अथवा शिक्षा ऐसे सम्ताज के निर्माण में सहायक 
हो जो जनतांत्रिक हो ! डिबी का विचार है कि शिक्षा द्वारा ऐसे समाज का 
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निर्माण हो जिसमें समाज के सभी सदस्य आपस मैं एक दूसरे के साथ सहयौग 
करें | शिक्षा द्वारा ऐसे समाज का निर्माण नहीं होना चाहिए, जिनके सदस्यों 
मैं आपसी सहयोग, ओर श्रातृत्व न हो | इसके अलावा समाज में व्यक्ति के 
विकास की पूरी खतन्‍्त्रता हो। इस प्रकार डिवी के अनुसार शिक्षा द्वारा ऐसे 
समाज का विकास किया जाय जिसके सभी सदस्यों मैं आपसी सहयोग हो और 
प्रत्येक सदस्य के व्यक्तित्व के विकास की पूरी खतंत्रता हो | डिवी की धारणा है 
कि इस प्रकार की सुविधाएँ केवल जनतांचिक समाज में ही हो सकती है। जन- 
तांत्रिक समाज में प्रत्येक सदस्य को सपान अधिकार और अवसर प्रास होते हैं 
और जो भी कार्य होता है उसमें समाज के हित का पूरा ध्यान रखा जाता है। 
इसलिए, डिवी का कथन है कि ऐसे जनतांत्रिक समाज के निर्माण में शिक्षा 
है समय सहायक हो सकती है जब व्यक्ति में यह भावना उत्पन्न हो जाती है 
कि उसका हित समाज का हित है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति की उन्नति और 
समाज की उन्नति में एकता स्थापित करने वाली शिक्षा ही जनतांच्रिक समाज 
के अनुकूल हो सकती है । जो शिक्षा व्यक्ति मैं इस प्रकार की भावना न उंपपन्न 
कर; उसे असहयोग, ओर असंयम के मार्ग पर ले जाय, वह कमी भी जनतांनिक 
समाज के योग्य नहीं हो सकती । इस प्रकार डिवी शिक्षा और जनतंत्र के 
आपसी सम्बन्ध पर बल देंते हैं। उन्होंने यह मली-भोंति स्पष्ट किया कि आधुनिक 
समाज जब तक जनतांत्रिक न होगा; तब तक न तो व्यक्तियाँ में सहयोग होगा 
और न प्रत्येक को विकास के लिए. समुचित अवसर, प्राप्त होंगे। इसलिए शिक्षा 
द्वारा जनतांतरिक सम्ताज का निर्माण करना ही हितकर है |... 
शिक्षा का उद्देश्य -डिवी शिक्षा के उद्देश्यों पर विचार करने के पूर्व 
केवल “उद्देश्यः पर विचार करना भी आवश्यक समभतै हैं) क्योंकि जब तक 
(उद्देश्य! के खरूप का स्पष्ट बोध नहीं होगा, तब तक शिक्षा के उद्देश्यों के वासत- 
विक महत्त्व का ज्ञान असंभव है। इस दृष्टि से डिवी की धारणा है कि कोई भी 
उद्देश्य हो, उससे सर्वप्रथम यह स्पष्ट होना चाहिए. कि क्या वह कार्य की पूर्ति 
का भी निर्देश करता है! दूसरे शब्दों में, डिवी महोदय चाहते हैं कि उद्देश्य 
परिणाम ( 7९७०६ ) का भी संकेत करे। किसी काये के उद्देश्य से ज्ञात होना 
चाहिए. कि उस काये की एक व्यवस्था है जो उसके परिणाम का भी निर्देश 
करती है ।.इस प्रकार उद्देश्य कार्य की व्यवस्था ( ०:06: ) का आभास देता है 
जो परिणाम को कल्पना में सहायक होता है |# इसके पश्चात्‌ डिबी का मत है 
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कि उद्देश्य से केवल कार्य की व्यवस्था और परिणाम का ही बोध न हो, वर 
उससे कार्य की पूर्ति के 
ते कारये की पूर्ति का उपाय भी शात हो |# जब ऐसा होगा, तत्र कार्य में 
कठिनाई न होगी । दूसरे शब्दों में उद्दे श्य का जब स्पष्ट बोध होता है तब व्यक्ति 
वास्तविक स्थिति को भलीमॉति समभता है; भ्ौर देखता है कि वर्तमान स्थिति 
में उसे क्या सुविधा मिल सकती है तथा उसके मार्ग में कौन-सी कठिनाइयों हैं | 
इसके बाद बह उन उपायों के विषय मे सोचता है जिनके द्वारा वह कार्य सरलता- 
पूर्वक कर सकता है। इस प्रकार विचार कर लेने के पश्चात्‌ व्यक्ति उद्देश्य की 
पूर्ति में लग जाता है | यदि व्यक्ति में विचार और कार्य के परिणाम की कल्पना 
करने की ज्षमता नहीं है तो वह उद्देश्य निश्चित नहीं कर सकता | 
उद्देश्य के खरूप की सामान्य व्याख्या के पश्चात्‌ डिवी “श्रेष्ठ-उद्देश्यः की 
विशेषता पर प्रकाश डालता है| कोई उद्देश्य उसी दशा में श्रेष्ठ कहा जायगा 
जब वह वस्तु-स्थिति की प्रगति में सहायक हो । वर्तमान परिस्थितियों में सुधार: 
विकास और अन्नति में उद्देश्य को सहाग्क होना चाहिए | दूसरे शब्दों मे, 
उद्देश्य का संबंध वर्तमान श्रौर भत्रिष्य से होना चाहिए क्‍योंकि वर्तमान से ही 
भविष्य विकसित होता है| जो उद्देश्य बिना वर्तमान का विचार किये भविष्य 
की कल्पना करता है उसे श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता | श्रेष्ठ उद्देश्य की दूसरी विशे- 
पता यह होती है कि वह श्रनुभव के आधार पर कार्य की पूर्ति की ओर अग्रसर 
करता है। दूत्रे शब्दों में, श्रेष्ठ उद्देश्य में अनुभव और प्रयोग के माध्यम से 
ही कार्य की पूर्ति की कल्पना की जाती है | इस प्रकार उद्देश्य साध्य होते हुए, 
भी साधन बन जाता है। 
उद्देश्य के सामान्य खरूप और विशेषताओ्ं से परिचित हो जाने के पश्चात्‌ 
शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करना सरल हो जाता है | इस दृष्टि से डिवी का 
विचार है कि शिक्षा के उद्देश्य में तीन विशेषताओं का होना आवश्यक है। 
प्रथम यह कि शिक्षा के उद्देश्य में बालक की शक्ति, योग्यता और आवश्यकता 
का ध्यान रखा जाय | द्वितीय यह कि शिक्षा के उद्देश्य में सहयोग की संभावना 
हो | जितने त्रालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हों उनमे श्रापती सहयोग हो ओर यह 
तमी संभव है जत्र कि प्रत्येक वालक का कार्य दूसरे बालकों के कार्य से किसी न 
किसी रूप में सम्बन्धित हो | तृतीय यह कि शिक्षा का उद्देश्य बालकों के दृष्टि- 
कोण के विस्तार में सहायक दो । दूसरे शब्दों में, शिक्षा का उद्देश्य किसी प्रकार 
की संकीर्णता को प्रश्रय न देकर वालक की दृष्टि और कब्पना का विस्तार करे | 
इस प्रकार डिवी के श्रनुसार शिक्षा को सर्वदेशीय और सर्वकालीन होते हुए; देश 
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आर काल-विशेष की भी श्रावश्यकता पूरी करनी चाहिए, | शिक्षा का जो उद्देश्य 

केवल किसी देश और काल-विशेष के लिए निश्चित होता है; उसमें संकीर्णता 
होती है। यह संकीर्णता केवल सामयिक ओर बाहरी प्रगति में सहायक होती 

दिखाई देती है। लेकिन जब उद्देश्य विस्तृत और विशाल होता है तब उसमें 

"सामयिक और शाश्वत, दोनों के ल्षिए. स्थान होता है। शिक्षा के उद्देश्यों के 
सम्बन्ध मैं इन सामान्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए. डिबी आधुनिक शिक्षा 

का उद्देश्य ऐसे जनतांब्रिक समाज का निर्माण करना मानते हैं जिसमें प्रत्येक 

व्यक्ति सहयोग द्वारा श्रपनी योग्यतानुरगर काये कर सके । दूसरे शब्दों में शिक्षा का 

उद्देश्य व्यक्ति मैं समाज के प्रति ऐसी मावना उत्पन्न करना हो जिससे वह सामाजिक 

कार्यों मैं व्यक्तिगत रुचि रख सके | संक्षेप में, डिवी की शिक्षा का उद्देश्य है 

सामाजिक कुशलता ; व्यक्ति की योग्यता और शक्तियों का पूर्ण उपयोग |# 

शिक्षा के विषय--शिक्षा के विषय अ्रथवा पाख्यक्रम निश्चित करते समय 

डिवी महोदय “बालक की योग्यता और आवश्यकता पर विचार करना आवश्यक 

समझते है! इसलिए. उनका विचार है कि पाख्यक्रम ऐसा हो जिसमें 'बालक की 

दुनिया? का पूरा ध्यान रखा जाय । बालक की दुनिया” में उन्हीं वस्तुओं को 

स्थान है जो बालक के जीवन से सीधा सम्बन्ध रखती हैं। दूसरे शब्दों में, जिन 

वस्तुओं और व्यक्तियों में बालक की रुचि हो उन्हीं के आधार पर पाठ्यक्रम 

बनाना चाहिए, । दूसरी बात यह है कि बालक के जीवन और उसकी दुनिया में 

, एकता होती है । बालक जो कुछ भी करता है; उसमें उसका सम्पूर्ण जीवन! 
होता है। प्रौढ़ व्यक्ति की भाँति वह कोई कार्य विशेष स्वार्थ अथवा दृष्टिकोण से 
नहीं करता | वह जो कुछ भी करता है उसका उसके जीवन और संसार से सीधा 
सम्बन्ध होता है । इसके साथ जितनी और भी चीजें बालक देखता है या कार्य 
करता है; उनमें गति और प्रवाह की अधिकता होती है| वह किसी वस्तु अथवा 
कार्य में अ्रधिक समय नहीं लगाता | इसका कारण यह है कि वह सभी वस्खुओं 
को एक ही वस्तु के विभिन्न रूप समझता है। इसलिए बालक की शिक्षा के जो 
विषय निर्धारित किये जायें उनमें गति? और “एकता” का ध्यान रखा जाय | 
जन्र इस बात का ध्यान रखा जायगा, तब पाव्यक्रम अथवा शिक्षा के विषय का 
बालक के अनुसव से सम्बन्ध होगा | ऐसा करते समय अध्यापक को यह स्पष्ट रूप 





# [6 भय छा ९तप्रट्वांगा 85 80०ंब) शलंधाएए ; प्रतोद्िक्वाणा 
एशाम6ए धाथा इपेणतवांप्रत०प ण <३एबलंछं25 0० ्रतीजंता्॥--मै0 
0णप्शांपघर ० दा6 प्राहाणए ० हिवपव्०वंणा ७ए 0. 2, फ079507, 
7986 5!. 


हब 


शा 
ड 
५ 
४ 
के 
ब्त 
7 ६८%) आप 
छ' 
| 
५ 
की 
्ट्र््ट्लरत ७ 
“ 
कम... । 


' है! श्य्दुमातममु एम 
# भला हे गा * ५ डे 
डॉ ५) श्र ! टू! हे 

पक 8 > न का ८ का 

47 आक। अर क। 

पर कक. ध्थ 

हद न पक 

बा हे 

हर ँ प * 5५ पे कल ) ६ 

ज्‌ ६४ 
45 दा 4 
हे 3० 7» कि । 
के ३9८० 7 अंक 
। | हे ् 
घ्#4५ च क्र हे | 

< दर ड़ 

है 

च्डखर > है. 5 
हि है 

पी] ज 

है, 
के डी (7 | 

ह् ड, 73 अक 
ट्प््य इक नह )/? के पे जग 
्‌ 2 डे 
हे ० ३ हर 5 । 
ह * । 
३ 5 ५४ १॥% पी 

के ४ 4 3२ मर 

8 *, + १४ 4« ह््ः 

३ ४. ५ ? ३५६ 

860 + १ ध्प ५ 





प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक 
( १८७४ ) 





सह ७०८ अधि अर 487 4% ७७४६: एारफ्फ्राएणण . 
ड म् कै आ 7 2280 जा, हि आर 
3/88 ट। है 


् 
ल डढ पक ४ 
>्ह ४४ पी है कक 
+० क्री 3% र, ० | ४7 ५ ८ + ६, ' 
नल २3.2; है। 42 न 2 2 धन सु ७ कफ. 9 22055 /* । 
आस मी पर 5 “कप है के! श्प / 7२27 002 
| 8 कल किन आ टी 2% 220 (१ 282 पर मम" 
> आज बज हैक, रा 2 दया 6 हक पक 2 जद हैं मन, व 4 +5 8) द्ु न ् 
नई का 2१52, 5 4282५ 2860 222 8:42 2४2 
ट ४५५; 3 * पा 2 # 4२ पर 










पफ्ध फिर 
72 


4 
| ४: 


पे 
जा, 
हि. 
>/499*.. 
छः 
कि 
7४४३“ 
पर 
4 
> 
कि 
8 अं 
पा 
गटर, 
हा 
रै' 
हे 
202 । 
भ्द्ऋ 
ः श्र ॥, 
[2] 
४ 
7४ 
3) 
हि 
कै 
! 
$। 
५७, है 
रॉ 
रा 
(42५ 
टू 
3० 


५ 
ल्‍्पे ४ 
४ 


| 


र्ञ 


प्रोजेक्ट प्रणाली के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एक प्रारम्भिक 
स्कूल के विद्यार्थी अपने जूतों की मरम्मत कर रहे हैं । 





रु 
न 
ही 

हु 

५. 
५] 
है 


(23 
35 ६4 
ह््ढ 
+ 
आर 
लक 
५2 
धर भर 
कक है 


शिड> 


हु 
हे 
अ' 
+ 
04 
हे हि 8 
३: 
त््ड 
| 
डा 
' 
४ 


/श्दु कटा 
पा 
३४५ 
६ 
४ 
८४ 4 
च्ुज, 


५ 


5 


श्र 
9; 
| 3३ है 









हर 
५; 
जन 


। * 
४, 
(कम 
३७ 
> ज 
५ ३ छः 
आर] 
4८ -१३७ 
पड 
8 
ँ. 0), रे 


"3; 
रस 


ध्य 
कु 
शक 
् 
है 
५] 
कक 
गान) 


'+ 
कु 


५, 
५ 
+5 ४9220 
५९६ ८. 
पट 
पद 
4 है रत 
३७०२७! 
ध्प् 
महा 
९8! हि. 
६7 
56; 
(न 


दर 
(६ 
४५ ्श्क, 
के ४ ७ 
९ है 
है 
कफ 222, 
अब मम 
४ 3.१ 
(2222 
सफ है । 
मे दा 
३ 
3220 
है 34% ६) 


हू 


हु 
०: 


५८ 
ड्हु शव 


या हा] [ । 


८2६ 

पा 30 जय ड पा आदिम पा 3८ 

4८०. ५:५७६९...६:४०... ५३. ६... २05 27 
गरिक 


प्रोजेक्ट काये के अनुसार विद्यार्थी विद्यालय की सड़क वना रहे हैं । 
( संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ) 


जॉन डियी गा 


से उमभना चाहिए कि बालक के अनुभव में विकास की असीम स॑ंभावनायें 
होती ह। इस प्रकार अनुभव के आधार पर बबर शिक्षा के विभिन्न विप्रय निर्धारित 
किये जायें तब उनकी विमिन्नता में भी एकता देखी जाय | दूसरे शब्दों में भाषा, 
गणित, इतिहास, भूगोल आदि विपयों को एक ही 'सत्यः ( 728॥9 ) का श्रंग 
समझा जाय । शिक्षा के विभिन्न विपय वास्तव में मानव-न्राति के संचित अनुभव 
हैं। संचित अनुभवों का ज्ञान वालक अपने अनुभव के आधार पर ही कर 
सकता है। अतः पाठ्यक्रम निश्चित करते समय इन बातों का ध्यान रखना 
अवश्यक हैः-- . - 
२. पाठ्यक्रम का खरूप चालक के वर्तमान अनुभव के श्राधार पर निश्चित 
किया जाय |! 
२. पाय्यक्रम में ऐसी बातें न हों जो वालक को कार्य करने के लिए: प्रेरित 
न कर | 
३. कोई विपय बालक के सम्मुख पहले से तैयार करके न उपस्थित किया 
जाय | दूसरे शब्दों में जिस विपव की शिक्षा वालक को दी जाय, वह 
चालक के अनुभव और वातावरण से विकसित हो । 
इसके पश्चात्‌ शिक्षा के विपयों पर समाबमिक प्रगति और कुशलता की 
दृष्टि से प्रकाश डालना आवश्यक है। श्राधुनिक काल में अनेक सामाजिक परि- 
बर्तन हुए हैं। श्रौद्योगिक विकास के फलखरूप "कार्य! का विशेष महत्व है| 
इस प्रकार अनुभव” ओर कार्य” की दृष्टि से भी पाठ्यक्रम का क्रियात्मक होना 
आवश्यक है | दूसरे शब्दों में शिक्षा के विषय व्यावहारिक हैं! ' 
शिक्षा की पद्धति--आलक के वर्तमान अ्रनुभव के थ्राधार पर विमित्र 
विषयों की शिक्षा व्यावहारिक रूप से देने की आवश्यकता पर डिवी ने प्रकाश 
डाला है | लेकिन डिबी के श्रनुसार शिक्षा की वही पद्धति श्रेष्ठ है जिनके द्वारा 
बालक में निम्नलिखित विशेषतायें उत्पन्न हो :-- 
१. निरीक्षण-शक्ति का विकास हो | 
२. रखनात्मक कल्पना का विकास हो । 
३. तकंपूर्ण विचार-शक्ति का विकास हो | 
४. वास्तविकता के आधार पर यथार्थ ज्ञान ही । 


१.. सामाजिक कुशलता उत्तन्न हो | दि कह 
इनके अतिरिक्त शिक्षण-पद्धति में यह भी विशेषता हों कि बराक को 


कार्य द्वारा शिक्षा दी जाय. उत्तम उसकी वास्तविक रुचि हो तथा उस काय का 
जो परिणाम हो, उसका मी ध्यान रहे | बालक के मनोविकास की दृष्टि से उसे 
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काये में खतंत्रता मी आवश्यक है। इसलिए अध्यापक को चाहिए. कि वह एक 
निरीक्षक की माँति कक्षा में उपस्थित हो तथा वालकों मेँ यह भाव उत्पन्न करे 
कि जो कुछ मी कार्य वे कर रहे हैं, वह उनकी इच्छानुसार हो रहा है। दूसरे 
शब्दों मैं उन पर कोई द्वाव नहीं डाला जा रहा है। डिवी के इन्हीं विचारों के 
आधार पर शिक्षा की पद्धति प्रोजेक्ट मेथड” का विकास हुआ | इसके विकास का 
श्रेय प्रोफेसर डब्ल्यू. एप्च- किलपैट्रिक # तथा अ्रन्य कुछ व्यक्तियों को है | 
प्रोजेक्ट पद्धति की प्रथम रूप-रेंखा सन्‌ १६१८ में किलपैट्रिक महोदय द्वारा 
तैयार की गई थी। उसके पश्चात्‌ अनेक शिक्षा-शात्तरियाँ ने इस पद्धति के 
' सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये। अनेक लोगों ने प्रोजेक्ट की परिभाषा भी 
निश्चित करने की कोशिश की | लेकिन प्रो० स्टीवेन्सन ने जो परिभाषा प्रोजेक्ट 
की वही अधिक मान्य है। उनके श्रनुसार 'प्रोजेक्ट वह समस्यामूलक काये है 
जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अन्तर्गत पूरणंता को प्रास होता है ।? इस 
प्रकार डिवी के प्रयोगवाद ( ?£४88779987 ) के अ्रनुसार प्रोजेक्ट पद्धति में 
कार्य की जो योजना बनाई जाती है उसका एक उद्देश्य (या अन्त ) निश्चित 
होता है; उसकी कार्यग्रणाली भी कार्य के समय स्पष्ट होती है; और उसके द्वारा 
कार्य में रचि की भी वृद्धि होती है। प्रोजेक्ड-पढति के इन विशेषताश्रों के फल- 
खरूप शिक्षा के विभिन्न विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, आदि में एकता स्थापित 
हो जाती है और शिक्षा समन्वित रूप से होने लगती है। ठामस और लेँग १ 
महोदय के अनुसार प्रोजेक्ट इच्छानुकूल ऐसा काये है जिसमें स्वनात्मक प्रयास 
अथवा विचार हो ओर जिसका कुछ साकार परिणाम हो | प्रोजेक्ट सामाजिक 
तथा व्यक्तिगत दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। प्रोजेक्ट कक्षा में निष्किय ज्ञान 
प्राप्ति का विरोधी है। दूसरे के विचारों अथवा सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त करना 
ही शिक्षा नहीं है; प्रत्युत बालक को इस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए. जिससे वह 
उस ज्ञान ओर कोशल को ख््य॑ ही प्राप्त कर सके जिनकी वास्तविक जीवन के 
क्षेत्र में आवश्यकता पड़ती है | पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान ही सच्चा शान नहों है | 
सत्य ज्ञान तो वही हैजो बालकों में विभिन्न परिश्वितियों में ठीक व्यवहार 
करने की क्षमता उत्पन्न करे। “क्रिया द्वारा सीखो' प्रोजेक्ट का केन्द्रीय सिद्धांत है | 
प्रोजेक्ट पडति का जो संक्षित विवरण ऊपर दिया गया है; उससे डिवी को 
शिक्षुण-पद्धत पर पर्यास प्रकाश पड़ता है। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि 
#*फा,छ, छाएशग,.. «4 
|; [80788 870 ॥.०88 7 ?फ्रालंज़व5 ण॑ ऐैण्तकाय डितंप्रदकका०ा 
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प्रोजेक्ट पद्धति के पक्ष में सभी शिक्षाशाल्री नहीं है। प्रोजेक्ट का वास्तविक 
मूक््यांकन शिक्षा-सिद्धान्त का विप्रय है। श्रतः यहाँ इतना ही श्रल्षम्‌ है। 

शिक्षा का संगठन--शिक्षा के 'संगठन की दृष्टि से डिबी के 'शिक्षालय! 
मनी विचार महत्त्वपूर्ण हैं| डिवी शिक्षालय को समाज के लघु रूप में टेखता 
है। इसलिए वह चाहता है कि शिक्षालय का वातावरण सामाजिक वातावरण 
के समान हो | इसके फलखरूप वालक के सामाजिक जीवन का विकास होता है। 
इसी सामाजिक जीवन के आधार पर उसमे श्रनुशासन उत्पन्न होता है क्योंकि बालक 
जो ( सामाजिक ) कार्य करते हैं, उसमे सहयोग की आवश्यकता होती है । 
इसीलिए डिवी का विचार है कि अनुशासन सामाजिक जीवन और सहयोग से 
उत्पन होता है। श्रतः जब शिक्षालय समाज” बन जाता है; तब बालक समाज 
के सदस्यों की भांति सामाजिक सीवन व्यतीत करते हैं। इस सामाजिक जीवन 
में सामाजिक सहयोग अत्यन्त श्रावश्यक है। इसी के फलस्वरूप अनुशासन 
विकसित होता है। यही अनुशासन वालकों के चरित्र-निर्माण में सहायक द्वोता 
है, श्रौर व्यवस्थित रूप से कार्य करने की आदत डालता है। उन्हें उत्तरदायित्व 
का भी जान होता है और उनमे सामाजिक कुशलता भी उत्पन्न होती है। इस 
प्रकार शिक्षालय जब समाज? के समान होता है तब्र बालकों के ऊपर दिए 
गए गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए डिबी के अनुसार शिक्षा का संगठन 
ऐसा होना चाहिए जिससे शिक्षाल्य समाज के अनुरूप हो श्रोर उसका 
वातावरण भी सामाजिक वातावरण के समान हो । 

डिवी का प्रभाव--डिवी के शिक्षा-दर्शन से झाधुनिक शिक्षा बहुत 
प्रभावित हुई शिक्षा और जनतंत्र के सम्बन्ध पर नवीन प्रकाश डालकर डिवी 
ने शिक्षा को 'शक्तिः के रूप मे परिणत कर दिया। इसके अ्रतिरिक्त अपने 
प्रयोगवाद के द्वारा डिवी ने 'कार्य-सिद्धि! पर अत्यधिक वल् दिया | इन सत्र का 
समाज पर प्रभाव पड़ा और उसके स्वरूप आधुनिक-शिक्षा में डिबी के निम्न- 
लिखित घिद्धान्तों का अत्यधिक प्रचलन हुआ ४-- 

१--आदर्श शिक्ञालय समाज का लघु स्वरूप है। 

२-शिक्षालय सामाजिक प्रगति का प्रमुख साधन है। 

३--सामाजिक कुशलता शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। 

४--शिक्षा का सक्रिय होना श्रावश्यक है ! 

५--शिक्षा जीवन है न कि जीवन की तैयारी ! 

६--शिक्षा के साधन है खेल, रचना; ओजाररों का प्रयोग प्रकृति-निरी- 
क्षण) अभिव्यक्ति ( €ए76७७0॥ ) तथा क्रिया | 
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७--शिक्षालय का सामाजिक वातावरण सरल; पवित्र, संठुलित ओर 
क्रमानुकूल हो । 

८--शिक्षालय का ध्येय सहयोग तथा एक दूसरे की सहायता करते जीवन 
व्यतीत करने की शिक्षा देना है 

६--शिक्षा कार्य द्वारा होती है। मौलिकता ओर आरंभशक्ति का विकास 
शिक्षालय का प्रधान कार्य होना चाहिए | 

१०--शिक्षालय विदार्थियों में उत्तरदायित्व और सामाजिक दृष्टि का विकास 
कर उन्‍हें जनतांचििक जीवन के योग्य बनाता है| 

११--शिक्षा का आधार मनोविज्ञान और समाजशास्त्र होना चाहिए । 

१२--सामाजिक संस्थायें मनुष्य को कुछ देती नहीं, वरन्‌ उसका 
निर्माण करती हैं |# 

इस प्रकार डिवी ने आधुनिक शिक्षा में सामाजिक तत्वों का समावेश किया | 
इसके फलखरूप जनतांनिक संस्थाश्रों की बड़ा बल मिला । यही डिवी की 
सबसे बड़ी देन है | 


क# (७ |, पृष्च०माएशणा ; 87 077९ ०६ +96 पछ्राछणफज ण॑ 80008- 
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मैरिया मांय्सोरा 

जीवन और कार्य--आ्राधुनिक युग में शिक्षा के सामानिक-जनतांभिक 
विकास का जितना श्रेय जॉन डिवी को है, उतना ही डा० मैरिया मांटसोरी" 
को शिक्षा के वैयक्तिक विकास की दृष्टि से है। मैरिया मांठसोरी का जन्म इटली में 
सन्‌ १८७० में हुआ था । यह समय इटली में राजनीतिक परिवतंन का था | 
अतः मांव्सोरी के जीवन पर भी इन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा और जब्र वे बड़ी 
हुई" तब यथाशक्ति इन आंदोलनो में भाग भी लिया | जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न 
है, मैरिया मांय्सोरी ने चिकित्साशास्त्र का विशेष श्रध्ययन रोम विश्वविद्यालय में 
किया । शिक्षा के पश्चात्‌ उन्होंने मद बुद्धि के बालकों की चिकित्सा का कार्य 
आरम्म किया ! यह काये करते हुए डा० मांव्सोरी ने श्रनुभव किया कि यदि 
मंद बुद्धि के बालकों को उचित शिक्षा दी जाय तो उनकी दशा खुधर सकती है। 
श्रतः उन्होंने मंद बुद्धि के बालकों के उपयुक्त शिक्षण-पद्धति के विषय में विचार 
किया और एक पद्धति का प्रयोग भी किया | इस प्रयोग से मांठसोरी ने देखा कि 
मंद बुद्धि के बालक में पर्यात्त सुधार हो गया और वह सामान्य बालक की स्तर पर 
पहुँच गया है! इस परिणाम से उन्हे बड़ा प्रोत्साहन मिला ओर उन्होंने प्रायो- 
गिक मनोविज्ञान ( 85एथ777672] 705ए०70089 ) के विशेष श्रध्ययन 
द्वारा शिक्षण-पद्धति में पयोौप्त सुधार किया ! ऐसा करते समय मांट्सोरी ने एड- 
वर्ड सेग्विन* नामक मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रचलित 'शैक्षिक चिकित्सा? * से बहुत 
लाम उठाया ! यह उल्नेखनीय है कि उस समय ( १८६८-१६०० ) जन्र कि 
मांठसोरी ने यह काये आरम्म किया था, यह विचार सर्वमान्य सा हो चला था 
कि वहरेपन, लकवा) बुद्धि के मंद पड़ जाने आदि रोगों में 'शेक्षिक चिकित्सा 
उपयोगी है। इस प्रकार शिक्षाशात्र श्रोर चिकिप्शा में सहयोग होना खाभाविक 
हो गया | इसी विचारधारा से मिलता-जुलता 'वैशनिक शिक्षाशास्त्र! मी 
विकसित होने लगा था ! “वैज्ञानिक शिक्षाशात्र' के समर्थकों में इग्ली का प्रसिद्ध 

3, क्या ०7६०६55०7 ( 7870-- ) 2. 20ए270 562ए7६ 
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मानवशास््री स्गी # भी था | स्गीं का कथन था-- आज सामाजिक संसार में 
एक बहुत वड़ी आवश्यकता अपने को व्यक्त कर रही है; और वह है शिक्षण- 
पद्धति का पुनर्सगठन । जो इस कार्य के लिए प्रयत्न करता है, वह मानव-जाति 
के पुनरुत्थान के लिए, प्रयत्न करता है | + सर्गी ने शिक्षा-शांस्र पर अनेक भापण 
ओर लेख देकर नवीन शिक्षण-पद्धति की आवश्यकता पर बल दिया । मैरिया 
मांट्सोरी भी सर्गी के विचारों से प्रभावित हुई | लेकिन 'वैज्ञनिक शिक्षा-शास्र 
से उन्हें संतोष न हुआ | इसलिए, मांथ्सोरी ने खतंत्र रूप से शिक्षण-पद्धति 
सम्बन्धी प्रयोग आरम्भ किए | यह कार्य उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा-शात्र ओर 
शैक्षिक चिकित्सा? आदि सम्बन्धी साहित्य के अध्ययन से आरम्म किया | इसके 
अतिरिक्त उन्होंने यह भी अनुभव किया कि वैज्ञानिक शिक्षाशात्र! के अनुसार 
संचालित शिक्षालय की यह विशेषता होना चाहिए. कि बालकों को खाभाविक 
आप्माभिव्यक्ति के अ्रवसर मिलें । इस प्रकार उनकी शक्ति को विकसित करने के 
लिए खतंत्र वातावरण आवश्यक है। दूसरी बात मांय्सोरी ने अपनी शिक्षण- 
पद्धति के आरम्भ में यह श्रनुभव की; कि वाल-मनोविज्ञान के सामयिक सिद्धान्तों 
को छोड़कर नवीन शिक्षणु-पद्धत का विकास किया जा सकता है। बालक को 
पूरी खतन्त्रता देकर उसकी प्रब्त्तियों और कार्यों का निरीक्षण किया जाय और 
फिर इसी निरीक्षण के आधार पर बाल-मनोविज्ञान सम्बन्धी तथ्य खीकार किए 
जायें | यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उन्नीसवीं सदी के अन्त से बाल-मनोविज्ञान 
अपनी प्रारम्भिक अवस्थां में था। इसलिए, उसमें ऐसी श्रनेक बातें आर गईं थीं 
जी नवीन शिक्षण-पद्धति की दृष्टि से प्रतिकूल थीं । 
मांटसोरी का प्रयोग--जैसा कि पहले लिखा जा चुका है मांय्सोरी ने 
मंद बुद्धि के बालकों की चिकित्सा का काये पहले किया | उसी समय उनका ध्यान 
उस शिक्षण-पद्धति की ओर गया जिसके द्वारा मंद बुद्धि के बालकों का सुधार 
किया जा सकता था | एडवर्ड सेग्विन नामक चिकित्सक ने ऐसी शिक्षण-पद्धति 
बनाई थी जो मंद बुद्धि के बालकों के सुधार के काम में आती थी । मांग्सोरी ने 
सेग्विन के संपूर्ण साहित्य का गहन अध्ययन किया | उन्होंने सेग्विन द्वारा संचा- 
लित स्कूलों को भी देखा ओर फिर १८६८ से १६०० तक खबं मंद बुद्धि के 
बालकों को शिक्षा दी | इस सम्बन्ध में उन्होंने फ्रांस की क्रांति के समय मेँ मंद बुद्धि 
के बालकों की शिक्षा की ओर ध्यान देने वाले डाक्टर इठार्ड ( ॥0270 ) के 
# (जंप्र22०76 5287. 
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भारतीय मांटसोरी स्कूल का एक दृश्य 


मैरिया मांठ्सोरी ४२३ 


साहित्य का अध्ययन किया | वास्तव मैं मैरिया मांटसोरी पर इठार्ड और सेग्विन 
के शैज्षिक विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा श्रौर उन्होंनें इन दोनों विद्वानों के 
विचारों के आधार पर अपनी शिक्षण-पद्धति का विकास किया | इटठार्ड वहरेपन 
की चिकित्सा के लिए शानेन्द्रियों की शिक्षख-पद्धति का प्रयोग करता था | माठ्सोरी 
ने इटार्ड की ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षण-पद्धति को अपनाया श्रौर उनका विचार है कि 
इटार्ड वैज्ञानिक शिक्षाशास्रां का उन्मदाता था | # लेकिन इस शिक्षण-पद्धति 
की पूर्णता प्रदान करने का श्रेय सेग्विन को था | इस प्रकार इटार्ड और सेग्विन 
के आधार पर मांथ्सोरी ने शिक्षण-पद्धति सम्बन्धी प्रयोग किये, और ऐसा करते 
समय उन्होंने अनुभव किया कि बालक के विशेष व्यक्तित्व का विकास करना 
आवश्यक है। इसके लिए, शिक्षुण-पद्धति का आरम्भ आध्यात्मिक तत्वों से होना 
चाहिए, | सेग्विन ने भी ऐसा ही किया था | 

अनुभव किया कि मंद बुद्धि के बालक शिक्षा पाकर सामान्य बुद्धि के बालकों के 
समान हो जाते हैं। यह बात मांठसोरी को उस समय माढूम हुई जब उन्होंने मंद 
बुद्धि के चालकों को सामान्य बुद्धि के बालकों के साथ परीक्षा में बैठाया | परीक्षा- 
फल देखकर मांठसोरी इस निष्कर्ष पर पहुँची बग सामान्य बुद्धि के बालकों को ऐसा 
वातावरण नहीं मिलता जिसमे वे सखामाविक आत्मामिव्यक्ति कर सके | इसका 
परिणाम यह होता है कि उनकी दशा सामान्य खर से गिर कर शिक्षित मंद बुद्धि 
के बालकों के सम्रान हो जाती है | यदि मंद बुद्धि के घालकों की शिक्षण-पद्धति 
का प्रयोग सामान्य बुद्धि के बालकों की शिक्षा के 'लण किया जाय, तो उनका 
बड़ा विकास होगा। मैरिया मांठ्सोरी का यह निः्कर्ष वास्तव में उनके प्रयोग 
की सफलता का सूचक था। 

* प्रयोग के सम्बन्ध मै तीसरी वात मांथ्सोरी ने यह अनुभव की कि ६ वष का 
मंद बुद्धि बालक २ वर्ष के सामान्य बालक के समान होता है। जो शिक्षण- 
पद्धति ६ वर्ष के मंद बुद्धि बालक के लिए उपयोगी हैः वह रै व के सामान्य 
बालक की शिक्षा मैं भी उपयोगी होगी! इस विचार के आधार पर माट्सोरी ने 
तीन वर्ष के सामान्य वालकों को शिक्षा उसी पद्धति के अनुसार दी जो वे मंद बुद्धि 
के बालकों के लिए उचित समझती थीं | इस प्रयोग में उन्हें बड़ी सफलता मिली | 
इस प्रकार जो क्षिक्षण-पद्धति मंद बुद्धि के वालर्का के लिए. थी उसका प्रयोग मांट- 
सौरी ने ३ वर्ष के सामान्य बालकों की शिक्षा में किया | उनके प्रयोग की सफलता 
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धबन्चों के घर ( 0707०7?5 0756 ) नामक स्कूल में सिद्ध हुई। यह 
सकल ६ जनवरी १६०७ को रोम के सेन लोरेंजी # नामक स्थान में खोला गया 
था और इसमें ३ से ६ वर्ष तक आयु के बच्चे भर्ती किये। ये बच्चे गरीब ओर 
अशिक्षित लोगों के थे | इनकों शिक्षित बनाना बड़ा कठिन था | इसके अतिरिक्त 
'च्चों के व्कल! अथवा “चिल्ड्रेंस हाउस” उन बड़े घरों के एक भाग में खोले 
गये थे जिनमें गरीब) अ्रशिक्षित और शरणा्थी लोग रहते थे | इसलिए बच्चों का 
वातावरण भी अनुकूल न था | लेकिन मांय्सोरी के प्रयास से “चिल्ड्रे नस हाउस 
सफल हुए । वास्तव में 'चिल्डरं न्‍त हाउस” की सफलता ही मांथ्सोरी की शिक्षुणु- 
पद्धति के विकास और प्रसार में सहायक हुई | इस प्रकार हम देखते हैं कि मांट- 
सोरी ने जो प्रयोग किया उसमें इटार्ड श्रोर सेग्विन के विचारों से बड़ी सहायता 
ली गई । इसीलिए सांटसोरी का कथन है कि उनकी शिक्षण पद्धति का विकास 
डाबटरों ( इटार्ड। सेग्विन; मांटसोरी ) के प्रयासों का परिणाम है| 
विचारधारा--मैरिया मांटसोरी की विचारधारा व्यावहारिक अधिक श्रौर 
सैद्धांतिक कम है। इसलिए उनके विचारों को सिद्धान्त का रूप देना कठिन है। 
मगर फिर भी जहाँ तक बालक का प्रश्न है उसे वह सामाजिक मानती है। 
१ जून १६४८ को सांट्सोरी ने मद्रास रेडियो स्टेशन से बालक के सामाजिक 
प्रश्नः पर एक वार्ता प्रसारित की। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मैरिया मांठ- 
सोरी 'थियोसोफिस्ट” हैं और भारत में मद्रास के निकट अड॒यार में रहती हैं | 
मांटसोरी ने अपमी इस वार्ता में कहा- “इधर कुछ वर्षों से बच्चों की मलाई 
के लिए. एक सामाजिक आन्दोलन चल पड़ा है | उसमें संगठन की कमी है। 
नेतृव का अमाव है। समी महत्वपूर्ण आंदोलनों में ऐसा ही होता है। अब 
विज्ञान स्वेच्छापूरवंक इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है ; विज्ञान ने ही सर्व प्रथम 
जेहाद शुरू किया क्योंकि बाल-मृत्यु के विरुद्ध सबसे पहले आरोग्य शाल्र ने 
काम किया है | इसी ने हमें सबसे पहले बतलाया है कि पाठशालायें परिमाण से 
अधिक काम करके बच्चों का विनाश किस प्रकार कर रही हैं। आरोग्य-शास्त्र ही 
एक ऐसी विद्या है जिसने दिखा दिया की भ्रम की बलिवेदी पर बालक का वध 
किस प्रकार हो रहा है | वास्तव में हमारी पाठशालायें आजन्म दंड प्राप्त बालकों 
के लिए ऋचरतापूर्ण बालसुधार बन्दीण्ह के अतिरिक्त और कुछ नहों हैं। “आजन्म 
दंड? इसलिए कि वह तब तक सजा मोगता रहता है जब तक कि उसका बच- 
पन समाप्त नहीं हो जाता ओर जब पाठशाला के दिन व्यतीत हो जाते हैं तब 
फिर उसमें बचपन बाकी नहीं रहता । छाच जीवन का परिचय देनेवाले आरोग्य- 
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शाद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार बालक का जीवत आननन्‍्द-विहीन 
हो जाता है; उसकी आत्मा सिकुड़न्सी जाती है और उसका भन उदास हो 
जाता है। और यह सव॒ मजदूर की तरह बड़ी मेहनत के कारण नहीं होता, 
वरन्‌ उस कठोर दंड के फल्लस्वरूप के होता है लिसके घोक से बच्चा 
दब जाता है | | 

मानव जाति द्वारा उसकी ( बालक की ) घोर उपेक्षा की गई है, और 
तारीफ की बात तो यह है कि ऐसा उन्हीं लोगों ने किया जो उससे प्रेम करते 
हैं--जिन्होंने उसे जीवन“दान दिया है। श्राधुनिक नगरों के छोटे छोटे घरों 
में; जहाँ पशुओं की मॉति मनुष्य ठेंसे भरे रहते है, बच्चों के लिए क्‍या स्थान 
है! सड़कों पर उसके लिए कहाँ स्थान है लिन पर अ्रत्र पहले से श्रधिक मोशरें 
ओर गाड़ियाँ चलती हैं। जहाँ माता-पिता दोनों नौकरी करते है और काम के 
भारी बोर से दबे रहते हैं, वहों उन्हें अपने बच्चों के लिए कुछ भी समय नही 
मिलता | जहों आर्थिक दशा अच्छी है; माता-पिता सम्पन्न हैं; वहाँ बच्चों कौ 
पालन पौषण के लिए शिशु ग्रहों ( नसंरी ) के श्रनजान व्यक्तियों के सिपुर्द कर 
दिया जाता है। ऐसे बच्चों को अपने माता-पिता के: कमरों में भी जाने की 
मनाही होत" है। ऐसी श्रवस्था में वराल्क् कहाँ शरण ले १ उसकी मानसिक 
आवश्यकताओं को कौन समझे १ ऐसी आरा की जाती है कि वह चुप-चाप रहे 
शऔर शोर न करे; किसी वस्तु को न छुए5 क्योंकि उसके आस-पास की सभी 
वस्तुएँ बड़ों की हैं। इसलिए उसे अपने हाथ उन चीजो से दूर रखने चाहिएँ । 
उसके लिए, कोई भी अ्रपनी निजी वस्ठु कहाँ है ?! इस प्रकार बच्चे की दयनीय 
दशा का वर्णन करने के पश्चात्‌ मांठसोरी ने कहा कि अब युग बदल गया है 
आर बालक का महत्व स्वीकार किया जाने लगा है। चा हमारे श्रस्तित्व का 
आरम्भ है और मानवता का वास्तविक निर्माता? अ्रव सभी मानने लगे हैं । 

इसके बाद मांट्सोरी ने जो कहां उससे उनके विचारों की दाशंनिकता 
स्पष्ट होती है-; मनुष्य में. जो गुण और बघुराइयाँ पैदा हो जाती हैं, उनकी 
उत्पत्ति बचपन में ही हो चुकी होती है; बचा तो भावी मानवता है। वह हमारी 
निर्मित वस्तु है। हमारी समी भूलों का वोभा वही ढोता है; उस पर हमारी 
गलतियों के अमिट निशान बन जाते हैं| हम नष्ट हो जायेंगे, पर हमारी संतानें 
रहेगी ओर वे सदा हमारे विक्ृत प्रभावों के विनाशकारी प्रभाव का चिन्ह अपने 
स्वभाव पर लिए फिरेंगे। यह चक्र चलता रहेगा, टूट नहीं सकता । जो बच्चे 
का स्पर्श करता है वह एक अत्यन्त अनुभूतिपूर्ण वस्तु को छूता हैं जिसकी जड़ 
सुदूरभूत मे है और जो सुन्दर भविष्य तक पहुँची है ) बच्चा उस कोमल पौंदे के 
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समान है जो भूमि से वाहर आने पर तत्काल नवजीवन की ताज़गी की ओर 
आकर्षित होता है। हमें यह ज्ञात करने के लिए. कि पोदे की जड़े' सभी दिशाओं 
मैं फैल रही हैं या नहीं; गहराई तक खोदना होगा | जो इस पोदे को प्रकाश: 
में लाने के लिए प्रदत्त होगा “उसकी जड़ और शाखाओं को फैलाना चाहेगा 
उसे तव तक गहरी खुदाई करनी पड़ेगी जब तक की सारी प्रथ्वी की नींव नहीं 
हिल जाती |? इस प्रकार मैरिया मांव्सोरी ने सिद्ध किया कि बच्चों का जो 
सामाजिक प्रश्न है, उसका सम्बन्ध सम्पूर्ण मानव-समाज से है और मानव जाति 
के विकास तथा उन्‍नति के लिए. बालक के सामाजिक प्रश्न को हल करना 
होगा । दूसरे शब्दों में बालकों को वयस्‍्क नागरिकों की मॉति खतंत्रता, और 
शक्तियों के विकास का अवसर देना होगा | ' 

शिक्षा और प्रकतति-मैरिया मांथ्सोरी शिक्षा श्रौर प्रकृति मैं श्रावश्यक 
सम्बन्ध मानती हैं। उनका विचार है कि प्रकृति में वालक की जन्मजात ओर 
सहन रुचि है। इसलिए बालक की शिक्षा में प्रकृति का होना आवश्यक है | 
जब शिक्षा प्रकृति के अनुरूप होती है, और उसमें प्राकृतिक सोंदर्य के लिए 
स्थान होता है, तत्र शिशु में अद्भुत अध्यात्मिकता जाग्मत हो जाती है। यहाँ 
यह उल्लेखनीय है कि इटार्ड भी शिक्षा में प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान देता 
था। इटार्ड ने अपनी अमर पुस्तक--एवीरान के जंगली युवक का प्रथम 
विकास # में शिक्षा ओर प्रकृति के सम्बन्ध पर नवीन प्रकाश डाला था | मांठ- 
सोरी इयार्ड की पुध्तक से काफी प्रभावित हुई और उन्होंने इसका विशेष वर्शन 
भी किया है |। इस प्रकार मांग्सोरी शिक्षा मैं प्रकृति को ऐसा स्थान देना 
चाहती हैं जो बालक के विकास में सहायक हो | जैसे एक पोदा प्रकृति की गोद 


मैं विकसित होता है? उसी प्रकार शिशु के विकास में भी प्रकृति से सहायता 
लेनी चाहिए | 


शिक्ता-सिद्धान्त--मांदसोरी के शिक्षा-सिद्धान्त सम्बन्धी विचार उनकी 
पद्धति से ही प्रकट होते हैं। क्योंकि उनका विचार व्यावहारिकता के आधार पर 
ही विकसित होते हैं | फलतः जब हम “मांथ्सोरी के शिक्षा-सिद्धान्त पर विचार 
करते हैं, तब स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान मांट्सोरी-पद्धति मैं निहित सिद्धान्तों 
की ओर होता है ! 


ड़ 
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. चिशेष व्यक्तित्व का विकास--जैसा कि ऊपर लिखा था चुका है; 
मांव्सोरी बालक के स्वाभाविक विकास पर अत्यधिक बल देती है। इसीलिए वह 
शिक्षा की विकास भी कहती हैं। दूसरे शब्दों मैं, मांटसोरी के अनुसार शिक्षा 
ऐसी हो जो बालक का स्वाभाविक विकास उसमें निहित शक्तियों हारा करे ! 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक बालक मैं कुछ विशेष शक्तियों होती हैं। इन विशेष 
शक्तियों के विकास से उसका विशेष व्यक्तित्व बनता है। श्रतः शिक्षा में इन 
विशेष शक्तियोँ की और भी ध्यान देना श्रावश्यक है। इसके लिए मांय्सोरी 
चाहती हैं कि वालक को इस प्रकार सुविधायें दी जायेँ जितसे उसकी व्यक्तिगत 
रुफान प्रकट हो सके और वह अपनी रुकान के अनुसार कार्य कर सके | इस 
प्रकार बालक अपनी रुचि के अ्रनुसार कार्य करके किसी विशेष कार्य में असा- 
धारण निषुणता प्राप्त कर सकता है ओर इस प्रकार वह समाज का सांस्कृतिक 
स्तर ऊँचा कर सकता है। इसलिए, विशेष व्यक्तित्व के विकास की ओर ध्यान 
देना शिक्षा का आवश्यक काये है। 


खतंत्रता--वालक के साधारण और विशेष विकास की सबसे अधिक संभा- 
बना उस समय रहती है जब कि उसे पूरी खतंत्रता प्राप्त होती है। खतंगता के 
झमाव मैं बालक का स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता । इसलिए शिक्षा में खत- 
न्ञता आवश्यक है| लेकिन जब मांग्सोरी खतंत्रता का उल्लेख करती है; तब 
उनका ताल उन परिस्थितियों से होता है जिनमें वालक की मूल ओर सामान्य 
प्रदत्तियाँ शिक्षा मैं सहायक होती हैं। दूसरे शब्दों में; वालक की मूल ओर 
सामान्य प्रदृत्तियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना बालक को वास्तविक खतं- 
ञ्रता प्रदान करना है। जब ऐसा होगा; तब बालक को गति और अ्रमिव्यक्ति के 
लिए. पर्यात अवसर मिलेंगे और वह सब कुछ अपने आप सौखने का 
प्रयास करेगा । 

शिक्षा का उद्दे श्य--मांय्सोरी के शिक्षा-सिद्धांव सम्बन्धी विचारों से परि- 
चित होने के पश्चात्‌ यदि हम उनकी शिक्षा का उद्देश्य निश्चित करना चाह तो 
कह सकते है कि मांग्सोरी की शिक्षा का उद्देश्य बालक की शानेन्द्रियों के माध्यम 
से उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है| दे डिस्कवरी ओंफ द चाइल्ड” की 
भूमिका में सोट्सोरी ने लिखा है--'मानवता अपनी समस्याओं को) जिनमें शांति 
और एकता प्रमुख हैं; उसी समय हल कर सकती है जब उसका ध्यान और 
समस्त शक्तियों 'बालक की खोज आर मानवीय व्यक्तित्व की असीम संभावनाश्रों 
के विकास में लग जायेंगी ! उनके इस कथन से शिक्षा के उद्देश्य पर प्रकाश 
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पढ़ता है और यह स्पष्ट होता है कि मांय्सोरी शिक्षा द्वारा व्यक्ति में निहित शक्तियों 
की अभिव्यक्ति चाहती हैं। # 
शिक्षा के विषय-शिक्षा के उद्देश्य के अनुरूप मांव्सोरी शिक्षा के विषय 
निर्धारित करती हैं | उनकी दृष्टि में वही पाव्यक्रम अच्छा है जो बालकों की करमें- 
न्द्रियों की शिक्षा मैं सहायक होता है। डा० मांठ्सोरी ने शिशुओं की शिक्षा के 
पाख्यक्रम सामान्य रूपरेखा इस प्रकार प्रस्तुत की है। :-- 
कक्ता एक (फस्टें श्रेट)--ध्यावहारिक जीवन ः कुर्सी आदि को शांतिपूर्बक 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना, वस्तुओं को ले जाना; पंजे पर चलना | 
बटन लगाना, खोलना; पीते बॉँधना, ज्ञानेन्द्रियों के विकास के निमित्त अभ्यास 
काये, ठोस प्रक्षेप ( 5000 9756 ) द्वारा ठोस प्रक्ञेपों का सरल से कठिन की 
दृष्टि से निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया है १-- 
(क ) एक ही ऊँचाई के प्रक्ीप लेकिन उनके व्यास क्रमानुसार कम 
होते जाये । 
( ख ) ऐसे प्रक्षेप जो क्रमानुसार सभी प्रकार से छोटे होते जायेँ । 
( ग ) ऐसे प्रक्षेप जिनकी ऊँचाई क्रमानुसार कम होती जाय । 
कक्षा दो ( सेकेंड प्रेड )-- व्यावहारिक जीवन $ अपने कपड़े पहिनना 
ओर उतारना; हाथ-मुँह धोना, नहाना आदि । आसपास के स्थान मैं सफाई 
रखना । ठीक से बैठकर भोजन करना । गति सम्बन्धी अ्रभ्यास । 
कच्ता तीन ( थडे श्रेट )--कपड़े पहिनना और उतारना; नहाना-घोना | 
सफाई रखना | उचित रीति से भोजन करना | गति सम्बन्धी अभ्यास | सीधी 
रेखा पर चलकर गति पर नियंत्रण सम्बन्धी अनेक अभ्यास । ज्ञानेन्द्रियों को शिक्षा 
सम्बन्धी श्रभ्यास ( >थथाटं956७ ) | ड्राइड्र, मौन का अ्रभ्यास | 
कत्षा चार ( फोर्थ भेट )--ध्यावहारिक जीवन $ भोजन परसना; 
बतंन धोना; कमरे को व्यवस्थित रूप से रखना | गति ( 700ए07९7॥| ) 
सम्बन्धी श्रभ्यास ः लययुक्त मार्चिग ( गाएपराणंं० 7्7७०76७ ) विभिन्न 
गतियों की पहिचान | अक्षर शान | चित्रण ( ड्राइंग ) गणित--वस्ठुओ की 
सहायता से गिनती आदि का ज्ञान | चर्च पे जाना । 
कक्षा पॉच ( फिंफ्थ श्रेट )--व्यावहारिक जीवन १ व्यावहारिक जीवन 
सम्बन्धी ऊपर व्यक्त सभी प्रकार के अभ्यास | दाँत नाखून आदि की सफाई पर 
विशेष ध्यान देना | शिष्ठाचार और संयम की शिक्षा | चिन्नण और रंगना | 
कै ॥० 7978 9०९॥६ जी 5 ]98/९7(. 
+ 776 9500एश८9 0 भा 07॥0, ९५४० 505-506, 


मैरिया मांय्सोरी ड्श्६्‌ 


लिखना ओर पढ़ना । प्रारम्भिक गणित | भौगोलिक, ऐतिहासिक, जीवशात्ीय 
आदि वैज्ञानिक शब्दों का पठन। खेल द्वारा व्याकरण की शिक्षा देते हुए पठन 
का विकास और श्रभ्यास | 

इन पाँच कक्षाओं के अतिरिक्त मांट्सोरी का पाय्यक्रम कक्षा छः, सात और 
श्राठ के लिए भी है| इस प्रकार मांग्सोरी की शिक्षा के विषय केवल प्रारम्मिक 
कक्षाओं के लिए ही नहीं, वरन्‌ माध्यमिक कक्षाओं के लिए भी है। माध्यमिक 
कक्षाओं में मांव्सोरी शिक्षा का क्या स्वरूप होगा; इस पर श्रीमती मांट्सौरी ने 
“द्‌ एडवांस मांट्सोरी मेथड” # नामक पुस्तक में श्रपने विचार व्यक्त किए: हैं | 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कक्षा एक से पाँच तक़ का ऊपर दिया गया पाठ्यक्रम 
तीन चर्ष से लेकर छः वर्ष के बालकों के लिए; है | 

£ शिक्षा की पद्धति--मांय्सोरी की शिक्षण-पद्धति में कर्मेन्द्रियों की शिक्षा 

( 770007 6१४८७(४०7॥ ) की ओर सर्व-प्रथम ध्यान दिया जाता है। इसके 
लिए ऐसा वातावरण उपस्थित किया जाता है कि वालक पूरी खतन्ब्रता श्रनुभव 
करे ओर जो चाहे करे | अतः बच्चों की पाठशाला “बच्चों के घर! के रूप में 
होती हैं । बच्चों के घरः में छोयी-छोटी कुतिया, मेज, तश्तरियों आदि होती है । 
इन सामानों को बच्चे शान्तिपूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं | इसी 
प्रकार ध्यावहारिक जीवन के श्रन्य कार्य, उठना-बैठना/ चलना-फिरना, वस्तुओो 
को उठाना-रखना श्रादि ऐसे कार्ये हैं जो कर्मेन्द्रियों की शिक्षा में सहायक होते 
हैं। इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत कार्यों की शिक्षा भी माव्योरी आवश्यक सममती 
हैं। बच्चों को कपडे पहिनने श्रोर उतारने की शिक्षा का आरम्भ फ्रेम पर चढ़े 
कपड़े के बटन खोलने और बन्द करने; आदि से किया जाता है । बच्चों को इस 
कार्य की शिक्षा उसी प्रकार दी जाती है जैसे कि आदिम मानव ने इसको सीखा 
था | दूसरे शब्दों में, कपड़े पहिनने और उतारने की क्रिया की शिक्षा 'सांस्कृतिक- 
युग सिद्धांत! के अनुसार देने का प्रयास मांट्सोरी पद्धति में किया जाता है। जहाँ 
तक शिक्षक का प्रश्न है, वह बालकों के सम्मुख कार्य-विशेष को इस प्रकार करके 
दिखाता है कि वे उसकी प्रक्रिया को समझ जायें | « 

कर्मेंन्द्रियों की शिक्षा के लिए. माठ्सोरी पद्धति में घरेछू कार्यों को स्थान 
दिया जाता है। भोजन परसने, बर्तन धोने आदि कार्य बच्चे देखकर सीखते है| 
इस प्रकार आरम्भ से ही घरेलू कार्यों की शिक्षा द्वारा उनकी कमेंन्द्रियाँ विकसित 
की जाती हैं | इसके श्रतिरिक्त मांटसोरी पद्धति में खेल ओर व्यायाम, बागवानी 

# [पल 80एशा००ते णा९४४०ां.. लीा00, गी।श॑ एप्णांशीढते, 
वृक्णण्णए 498 9ए फ्रााबक सश्ा।ाश्राए 7.00, ॥.07407- 
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तथा अन्य शारीरिक कार्यो का भी स्थान है क्योंकि इनके द्वारा भी कर्मेन्द्रयों के 
विकास में सहायता मिलती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मांट्सोरी पद्धति में 
कम्मेन्द्रियों के विकास के लिए जितने मी कार्य रुखे गये हैं वे उनके मनोविकास 
तथा शारीरिक विकास के अनुकल होते हैं | दूसरे शब्दो में; बच्चों को जितने प्रकार 
के भी कार्य करने पड़ते हैं, उनमें उनकी स्वाभाविक रुचि होती है तथा वे उनकी 
शक्ति के बाहर नहीं होते ) 

£ मांट्सोरी पद्धति में ज्ञानेन्द्रियों के विकास के लिए शिक्षण-यन्त्र ( 0080- 
0८ 99ए7थध०/प७ ) का प्रयोग किया जाता है। इन शिक्षण-यंत्रों की सहा 
यता से शिशु एक विशेष प्रकार के कार्य कर सकते हैं क्योंकि इनकी बनावट ही 
कुछ ऐसी होती है। इससे यह लाम होता है कि विद्यार्थियों को निषेधात्मक 
आदेश नहीं देने पड़ते | सच तो यह है कि शिक्षण-यंत्रों की इन विशेषताओं 
के कारण शिक्षक का कार्य केवल निर्देशन का हो जाता है। विभिन्न ज्ञानेत्ियों के 
विकास के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षुण-यंत्र ( /00980[70० धए7०४६४७ ) 
का व्यवहार होता है। बच्चों को क्रमानुतार आकार में छोटे दस ऐसे बेलनाकार 
( ०977067 ) दिये जाते हैं निनको वे अपने-आप क्रमानुसार लगाना चाहते 
हैं। ऐसा करने में बच्चे ग़लती भी करते हैं। लेकिन कुछ अनुभव के पश्चात्‌ 
वे सही तरीका सीख लेते हैं | इस प्रकार बच्चे 'स्वय॑-शिक्षा? ( 800 ९१0८७ 
६०॥ ) प्रास करते हैं। बेलनाकार लकड़ी के टुकड़े को क्रम से लगाने के 
अभ्यास के वाद बच्चे लकड़ी के दस ऐसे घनों ( ०४०४७ ) की सहायता से 
मीनार बनाने की कोशिश करते हैं जो क्रमानुसार छोटे होते हैं और जिनका रंग 
गुलाबी होता है। इनके अतिरिक्त बच्चों को लकड़ी के दस भूरे 'प्रिज्म? दिये 
जाते हैं जो क्रमानुसार श्राकार में छोटे बड़े होते हैं। लकड़ी की हरे रग के 
दस ऐसे लम्बे ढकड़े भी दिये जाते हैं जिनकी लग्बाई क्रमानुसार दस सेंटी- 
मीटर से एक सेंटीमीटर के भीतर होती है। इन सत्र लकड़ी के शिक्षण-यंत्रों की 
सहायता से बच्चे विभिन्न आ्राकारों का ज्ञान प्राप्त करते हैं । 

स्पशेन्द्रिय की शिक्षा के लिए; बच्चों को आयताकार दफ्ती श्रथवा अन्य 

किसी वस्तु की दो ऐसी तस्तियाँ दी जाती हैं जिनमें एक की सतह खुरदरी और 
दूसरे की चिकनी होती है। ऐसी भी आयताकार तख्तियाँ दी जाती हैं जिन पर 
खुरदरे और चिकनेपन की दृष्टि से कई प्रकार के कागज चिपकाये जाते हैं| इनका 
स्पर्श कर बच्चे विभिन्‍न प्रकार की सतहों की चिकनाई या ख़ुरद्रापन पहिचानते 
हैं। इसके बाद उन्हें मखमलों। ऊनी, रेशमी, सूती आदि कई प्रकार के कपड़े 
के छोटे रूमाल से इुकड़े दिये जाते हैं। इन कपड़ों को छूकर बच्चे स्पशेन्द्रिय 
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का विकास करते हैं। आयताकार लकड़ी की छोटी टिकियों नो एक ही प्रकार 
की होती हैं; लेकित जिनका भार और रंग भिन्‍न होता है, बच्चों को दी जाती 
हैं। विभिन्‍न प्रकार के रंग और भार की लकड़ियों की इन टिकियों के स्पर्श से 
,. बच्चों को भार का अनुमान होने लगता है। विभिन्‍न रगो की पहिचान के लिए, 
दो डब्बों में रंगीन टिकरियों होती हैं | प्रत्येक डब्बों में चॉसठ टिकियों होती हैं | 
ये ठिकियाँ आठ रंग की होती हैं । प्रत्येक रंग मे आठ शेड होते हैं, लाल रंग 
की टिकियो के आठ शेड; हरे रंग की टिकियों के आठ शेड; इसी प्रकार श्रन्य 
रंगो के श्राउ-आठ शेड मिलकर चौोंसठ टििकियों एक डब्बे में हो जाती है | 
ठीक इन्हीं रंगों और शेड की चोसठ टिकियों दूसरे डब्बे में होती हैं। इन रंगीन 
टिकियों को दोनों डब्ों में से पहले रंगीन टिकियों के जोड़े बनाते है।इस 
प्रकार उन्हें रंग की पहिचान हो जाती है। इसके वाद उन्हें रंग के विभिन्‍न शेड 
का ज्ञान होता है। एक ही रंग के विभिन्‍न शेड की पहिचान से बालकों की 
दृश्येन्द्रिय की शिक्षा होती है। इसी प्रकार ज्योमैट्रिक शक्ल के भी कुछ शिक्षण- 
यन्त्र होते हैं। इनकी सहायता से भी बालकों को श्रनेक प्रकार के श्राकारों का 
शान होता है। इनके श्रतिरिक्त शरवणेन्द्रिय, तथा खादेन्द्रिय सम्बन्धी अ्रम्यासों 
की व्यवस्था मांथ्सोरी-पद्धांत में है। नमक, चीनी, चाय श्रादि की शीशियों 
खादेन्द्रिय सम्न्‍न्धी श्रम्यास के लिए होती हैं। आ्राणेन्द्रिय की शिक्षा के लिए. 
भी चाय, काफी तथा श्रन्य वस्तुश्नों की बोतले होती हैं। इनकी महक से बच्चे 
बस्तुओं को पहिचानते हैं। भ्रवरणेन्द्रिय बी शिक्षा के लिए विभिन्न ध्वनियों की 
घंटियों का प्रयोग किया जाता है। तात्पर्य यह है कि जितनी भी शानेन्द्रियों हैं 
उनकी शिक्षा की ओर मांय्सोरी पद्धति में पूरा ध्यान दिया जाता है। ऐशा 
बरते समय समानता और विरोध तथा विभिन्न प्रकारों मैं क्रम निकालने का 
सिद्धांत काम में थ्राता है। बच्चे वस्तुओं का वर्गीकरण इन्हीं दृष्टियों से करते हैं 
और, इस प्रकार उनकी झ्ञानेन्द्रियों की शिक्षा होती है | 
मांट्सोरी पद्धति में भापा-शिक्षण का आरम्म 'लिखने? से होता है। क्योकि 
मांठ्सोरी का यह विचार है कि बर्च्चों को पहले “लिखना! सिखाना चाहिए, 
ओर फिर पढ़ना | उनका कथन है कि बच्चों के लिए पढ़ने से श्रधिक लिखना 
सरल है क्योंकि पठन में शुद्ध उच्चारण आवश्यक है। बच्चे आरम्म मे शुद्ध 
उच्चारण नहीं कर पाते । लेकिन लिखने में इन्हें कोई कठिनाई अनुभव नहीं 
होती | ड्राइ'ग करते-करते लकड़ी के बने अक्षरों से खेलते हुए; अक्नरों के आकारों 
पर उंगलियों फेरते हुएए बच्चे लिखना सरलतापूर्वक सीख-जाते हैं। यह कार्य 
बच्चे चौथी कक्षा में करते हैं। ज़ब वे पॉँचवी करा में पहुँचते हैं. तब उन्हें 
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पढ़ना भी सिखाया जाता है। मांय्सोरी पद्धति में इस बात की कोशिश की 
जाती है कि बच्चे समझकर पढ़ें । इसके लिए उन्हें वे ही शब्द और वाक्य 
पढ़ने को कहा जाता है जिनका अभ्यास लिखने में उन्होने कर लिया है। इसी 
प्रकार पाव्यक्रम के अन्य विषयों गणितादि की खय॑-शिक्षा बच्चे अहण करते हैं। 
सच तो यह है कि मांटसोरी पद्धति का वास्तविक रूप मांठ्सोरी विद्यालय में ही 
देखने को मिल सकता है। बिना मांग्सोरी स्कूल मे गये मांय्सोरी पड़ति का 
वास्तविक ज्ञान संभव नहीं है। इसलिए मांय्सोरी-पद्धति के अध्ययन के लिए 
मांटसोरी स्कूल का निरीक्षण अत्यंत आवश्यक है | 
शिक्षा का रँगठन--शिक्षा के संगठन की दृष्टि से मांय्सोरी स्कूल की 
बनावट का बड़ा महत्त्व है। मांय्सोरी चाहती हैं कि बच्चों को उनके अनुकूल 
वातावरण में शिक्षा दी जाय | अतः बच्चों का सकल उनके घर के समान होना 
चाहिए, | मांदसोरी ऐसे शिक्षालय-मवन को नापसंद करती हैं जो प्रौढ़ व्यक्तियों 
के आराम की दृष्टि से बनाए जाते हैं। उनके अनुसार “बच्चों के घर! में छोटी- 
कुर्सियाँ, मेज्ञ, ओर ऐसे सामान होने चाहिए, जिन्हें वे आसानी से हटाकर रख 
सके । इसके अतिरिक्त बच्चों को पूरी खतन्‍्त्रता हो जिससे वे अनुभव करे कि 
उनके लिए कोई अवरोध नहीं है। इसका प्रभाव बच्चों पर बड़ा अच्छा पड़ता 
है और यही उनके आंतरिक विकास में बड़ा सहायक होता है। मांय्सोरी का यह 
निश्चित मत है कि उनकी शिक्षा का महत्त्व उसके संगठन में नहीं, वरन्‌ बच्चों 
पर पड़ने वाले प्रभाव में है। बच्चे के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का खाभाविक विकास 
- इसी “प्रभाव” का परिणाम होता है। जहाँ तक अनुशासन का सम्बन्ध है; वह 
बाहरी नहों) वरन्‌ भीतरी होता है। दूसरे शब्दों में मांडसोरी विद्यालय में बच्चे 
विभिन्न शिक्षुण-यंत्रों में इस प्रकार तल्लीन रहते हैं कि उन्हें व्यर्थ की वातों की 
श्र ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए मांट्सोरी ग्यालय 
में श्रनुशासन की समस्या उपस्थित नहीं होती | मांथ्सोरी के शिक्षा-संगठन मे 
शिक्षक का भी महत्व है। शिक्षक के दृदय में बच्चों के प्रति स्नेह और सहानु- 
भूति आवश्यक है। इतना ही नहीं, वरन्‌ शिक्षक को सदा बच्चों के विशेष 
व्यक्तित्व का ध्यान रखना चाहिए. | जब शिक्षक का व्यवहार बच्चों के साथ इस 
प्रकार होता है; तब उनके हृदय में भी शिक्षक के प्रति सहानुभूति उत्तन्न होती 
है ओर वे उसे अपना संरक्षक और सहायक समभते हैं। इस प्रकार मांथ्सोरी 
विद्यालय में बच्चे खतंत्र रूप से, अपनी इच्छानुसार, व्यक्तिगत खयं-शिक्षा 
प्राप्त करते हैं । 
माँठसोरी का प्रभाव--मां्सोरी की शिक्षण-पद्धति फ्रोयबल की शिक्षण 
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पद्धति का एक प्रकार से विकसित रूप है। श्रतः शिक्षा के इतिहास की दृष्टि 
से मांस्योरी का महत्व इसलिए की है कि उन्होंने क्रोयबेल की परम्परा को आगे 
बढ़ाया श्रोर बालक की खय॑-शिक्षा का प्रबन्ध किया। यहाँ यह उल्लेखनीय है 
कि मांय्सोरी के समान शिशु-शिक्षा के लिए किसी श्रत्य शिक्षा शाज्री ने कार्य 
नहीं किया | , अ्रतः मांट्सोरी ने जब तीन वर्ष से छुः वर्ष के व्रालकों की शिक्षा 
पर प्रकाश डाला तथ उसका सारे संसार पर प्रभाव पड़ा। मांद्सोरी शिक्षण- 
पद्धति में विशेष-व्यक्तित्त ओर श्रध्यात्मिक जीवन पर जो बल दिया जाता है 
उसके फलख़रूप इसके सबसे प्रधान समर्थक थियोताफिक्रल सोसायटी के सदस्य 
है । थियोसाफिकल स्कूलों के साथ मांटसोरी स्कूलों का होना स्वाभाविक सी बात 
'है | इस प्रकार मांथ्सौरी की शिक्षा का प्रभाव सारे ससार पर पडा है श्रौर 
उसके फलस्वरूप बच्चों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। 

आलोचना--मांयसोरी-पढति की उपयोगिता के सम्बन्ध में कुछ शिक्षा- 
शाक्ररियों को संदेह है | क्रिलपैट्रिक महोदय ने इस पद्धति पर एक पघुसक लिखा 
है जिसका नाम है--'मांथ्सोरी सिस्टम एक्जामिंडर' | इस पुखतक्न में माठसोरी 
पद्धति की ब्रुटियों की ओर ध्यान झाकर्षित किया गया है। साधारणतः निम्न 
लिखित ब्रुटियाँ मांठसोरी-पद्धति में बताई जाती है :-- ; 

१-मान्य्सोरी पद्धति में श्ञानेद्धियों की शिक्षा अ्रमनोवैज्ञानिक है क्योंकि 
आधुनिक मनोविशान के प्रयोगों से यही परिणाम निकलता है। इसके अतिरिक्त 
शानेन्द्रियों के विकास पर शुद्धि का विकाम निर्भर नहीं है क्योंकि ऐसे कितने ही 
व्यक्तियों को देखा गया है जिनकी बुद्धि तो प्रखर कै पर उनकी शानेद्रियों का 
विकास निम्नकीटि का है। जहाँ तक शानेन्द्रियों की शिक्षा की पद्धति का प्रश्न 
है, वह भी ग़लत है, क्योकि मान्थ्सोरी पद्धति में अत्येक शानेन्द्रिय की शिक्षा 
अलग-अलग दी जाती है जत्र कि सभी शेन्द्रियों एक दूसरे के सहयोग से काम 
करती हैं। श्रतः उनकी शिक्षा भी सम्मिलित रूप से होनी चाहिए। 

२--प्रांय्सोरी पद्धति मे व्यक्तित्व के विकास के लिए ऐसे 58८ की व्यवस्था 
है जो बच्चों की आझु के श्रतुकूल नहीं है | शिशुओ को वयस्कों के कार्य सिखाना 

अमनोवैज्ञानिक है| 
हु ३--मांटसोरी पद्धति में वास्तविक खेल के लिए कोई स्थान नहीं है। खेल 
के नाम पर बच्चों से काम कराया जाता है। जिस कार्य में बच्चा श्रकेला हो 
ओर जिसमें उसकी कल्पना का प्रयोग न हो वह खेल वहीं हो सकता। अतः 
भांथ्सोरी पद्धति मैं वास्तविक खेल के स्थान पर बच्चों के लिए बोमिल 
कार्य होता है। 
श्ष्य 
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४--मांव्सोरी-पद्धति में बच्चों की कल्पना को प्रोत्साहित नहीं किया जाता | 

प--मांय्सोरी पद्धत सामूहिक भावना की अवहेलना करती है। इसके द्वारा 
बालक में सामाजिक चेतना उत्पन्न नहीं होती | 

इस प्रकार के विरोध मांटसोरी पद्धति के सम्बन्ध मैं व्यक्त किये जाते हैं । 
इन विरोधों में कुछ तथ्य है | लेकिन इसका श्रर्थ यह नहीं है कि मांथ्सोरी पद्धति 
उपयोगी नहीं है। उसकी उपयोगिता तो उस समय ओर बढ़ जाती है जब 
उसकी ब्रुटियों को दूर कर दिया जाता है। श्रतः मांठसोरी पद्धति मैं अनुभव के 
आधार पर कुछ संशोधन आवश्यक है| 


शिक्षा के अन्य रुप 


श्रव तक हम सामान्य बाल-शिक्षा के दृष्टिकोश से ब्रिचार करते आए हैं! 
लेकिन शिक्षा में जब से सामाजिक और जनतांत्रिक चेतना का समावेश हुआ 
है, तत्र से श्रंथे, बहरे; मंद बुद्धि के बालकों श्रादि की शिक्षा की श्रोर ध्यान दिया 
जाने लगा है। ऐसा होना उचित भी है क्योंकि समाज का जन्म कोई सदस्य 
किसी कारण अपना कार्ये नहीं कर पाता तब समाज का यह अ्रनिवार्य कर्तव्य हो 
जाता है कि उसकी सहायता करे | इन्हीं सब कारणों से शिक्षा के अन्य रूपों का 
विकास हुआ | इसके अतिरिक्त शिक्षा के उन सामान्य रूपों की ओर अ्रधिक 
ध्यान दिया गया जिनका महत्व श्राधुनिक युग में स्वीकार किया जाता है | 

नर्सरी-स्कूल--नर्तरी स्कूल के लिए. जो आंदोलन चला उसके पीछे बाल- 
मनोविज्ञान की प्रेरणा थी | फलतः दो वर्ष से लेकर चार वर्ष तक के बच्चों की 
शित्ना के लिए नर्सरी स्कूलों की व्यवस्था की गई। नसरी स्कूलों की प्रगति 
इड्लेंड में सन्‌ १६१८ में संतोषप्रद थी ओर इनके सम्बन्ध मे सरकार ने एक 
ऐक्ट ( 775087 8८६ ) मी ख्रीकृत किया | इसके श्रतिरिक्त नततरी सकल 
श्रांदोलन को मिस मारगरेट मैक्मिलन तथा ग्रेस ओवन के कार्यों से बड़ी सहायता 
मिली । इन लोगों ने लंदन श्रोर मैंचेस्टर के जिलों में नर्सरी स्कूलों का प्रव॒न्ध 
किया | इस प्रकार धीरे-धीरे इड्चलैंड में नसंरी-शिक्षा को व्यवस्था हुई और कितने 
ही लोग इसके विशेषज्ञ भी हो गये। सन्‌ १६२० में नर्सरी-शिज्षा के कुछ विशे' 
पक्ष संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के न्यूयाक टीचर्स कालेज कोलम्बिया युनीव्षिंटी में 
अध्यापन कार्य के लिए गए; ! इसके बाद अन्य स्थानों में नर्सरी स्कूलों की स्थापना 
हुई । आज संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नर्सरी स्कूलो की पर्याप्त संख्या हो चली है । 
इन स्कलों में जहाँ दो-तीन वर्ष के बच्चे (शिक्षित! होते हैं, वहीं इन बच्चों की 
सहायता से वाल-मनोविशान सम्बन्धी अनेक तथ्यों की जानकारी भी भाप्त हुई 
है। माट्सोरी ने बच्चों की जिन कर्मेन्द्रियों शोर शानेन्द्रियों की शिक्षा की श्रोर 
ध्यात आकर्षित किया, उनके सम्बन्ध में भी नर॑री स्कूलों में पर्यात ध्यान दिया 
जाता है। इस प्रकार पश्चिम के प्रायः सभी उन्‍नतिशील देशों में न्छरी स्कूलों की 
व्यवस्था हो चली है! 
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बुद्धि-परीक्षा का विकास--वाल मनोविशान और शिक्ञा-मनोविज्ञान के 
विकास में मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से वडी सहायता मिली है | अ्रल्कोड॒ विनेट और 
साइमन ने बुद्धि-परीक्षा की ओर शिक्षा-विशेषज्ञों का ध्यान सन्‌ १६०५ में आक- 
पिंत किय । इनके पूर्व बुंड ने सन्‌ १८७६ ई० में तथा कैय्ल फेरेंड ने १८६०- 
६६ ई० में विद्यार्थियों की बुुडि-्परीक्षा सम्बन्धी प्रयोग किए.! कैठल के सम- 
कालीन एज्रिंधास ने भी १८६७ ई० में बुद्धि परीक्षा के प्रयोग करिए. थे । कहना न 
होगा कि शिक्षा-मनोविज्ञान के प्रभाव -के कारण बुद्धि-परीक्षा सम्बन्धी प्रयोग होना 
स्वाभाविक था | शिक्षा-मनोवैज्ञनिकों ने परीक्षा सम्बन्धी तथा अन्य दोष चुद्धि- 
परीक्षा द्वारा दूर करना चाहा | उनके इस कार्य की प्रगति की रूपरेखा कुछ 
इस प्रकार है :-- 
१६०८ मैं विनेठ ने अ्रपनी पहली बुद्धि-परीक्षा मैं परिवर्तत किया और उसे 
आयु के श्रनुसार सामूहिक बुद्धि-परीक्षा का रूप दिया | १६०६ में थानंडाइक ने 
हाथ की लिखावट के श्राधार पर बुद्धि-परीकज्षा की | इसी वर्ष कोटिस ने गणित 
क्री घुद्धि-परीक्षा निधोरित की | १६११ में विनेट दा रा निर्धारित परीक्षा मैं 
श्रतिम संशोधन हुआ । १६११-१४ ई० मेँ स्टार्च, इलियट; केली जानसन 
आदि मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षालयों में प्रचलित परीक्षा की मनोवैज्ञनिक जाँच 
की ओर उनमें जो च्रुटियाँ थीं, उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया | इसी समय 
विनेट की बुद्धि-परीक्षा का व्यवहार आरंभ हुआ | १६१४-१६ ई० में टरमैन ने 
विनेठ की वुद्धि-परीक्षा में परिवर्तन किया | सयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भाषा; गणित, 
झादि विपयों की जॉच के लिए; मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं का व्यवहार हुआ । 
१६१७-१ . ई० में प्रथम महायुद्ध के अवसर पर सेना में बुद्धि-परीक्षा का व्यव- 
हार किया गया और १६२० के बाद बुद्धि-परीक्षा का विकास तीज गति से होने 
लगा । इस विकास को यह विशेषता रही है कि विभिन्न अ्रकार के कार्यों के लिए 
अलग-अलग वुद्धि-परीक्षाययें निर्धारित की गई' और इस प्रकार शिक्षा में मनोवैश्ञ- 
निक बुद्धि-परीक्षा का समावेश हुआ | 
_व्यिक्रम में खुधार-परीक्षा की माँति पाठ्यक्रम क्रा पुनर्तेगठन भी 
मनोवैज्ञानिक आधार पर किया गया । प्रथम महायुद्ध के पूर्व॑ पाठ्यक्रम सम्बन्धी 
सुधार के प्रयास आरंभ हुए; | लेकिन वैज्ञानिक रीति से प्रयास और सुधार करने 
' का श्रेय बॉबिट, बॉसर ओर चार्टर्स # को है। इनके कार्यों के फलसखरूप पा्यक्रम 
उम्बन्धी खोज ( रिसर्च ) की ओर शिक्षाशात्तियों का ध्यान गया। संयुक्त राष्ट्र 





अमेरिका में पाव्यक्रम-सुघार सम्बन्धी कार्य अत्यधिक मात्रा मैं हुआ | इस दिशा 
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ब्रिटेन का आधुनिक जूनियर स्कूल 


शिक्षा के अन्य रूप जे 


में उल्लेखनीय कार्य टीचर्स कालेज कोलम्िया यूनिवर्सिटी न्यूयार्क में हुआ है| 
सन्‌ १६४८ तक इस कालेज में चौदह हजार से अधिक पाठ्यक्रमों पर प्रयोग 
किये जा चुके थे ! अतः सरलतापूर्वक श्रनुमान किया जा सकता है कि पाव्यक्रम 
में मनोवैज्ञानिक आधार पर सुधार करने का कितना प्रयास किया जा रहा है। 
/ ईन प्रयोगों के आधार पर थ्राघुनिक शिक्षाशात्री इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि 
पाव्यक्रम बालक की श्रावश्यकताओं तथा जीवन की दृष्टि से बनाना चाहिए । 
अतः उसी पाठ्यक्रम को श्ाज श्रच्छा मानते हैं जो बालक की विभिन्न परिखि- 
तियो का विरोध न कर उनके साथ सामंजस्य उत्पन्न करता है। + 
अपराधी घालकों की शिक्षा-उपयुक्त वातावरण न पाने के कारण कुछ 
वालक श्रपराधी ( 0०#0४०7६ ) हो जाते हैं। उनमें अपराध करने की आदत 
पड़ जाती है। अतः ऐसे अपराधी बालका का सुधार कैसे किया जाय, इसके 
सम्बन्ध में भी शिक्षा-शात्रियों ने विचार किया | सर्व प्रथम न्यूयार्क मैं सन्‌ १८२५, 
में श्रपराधी बालकों के लिए 'उ॒ुघार-घरः ( रिा/ण779:07ए7 0756 ) 
की स्थापना हुईं | इस सुधार-घर में अपराधी बालक एक निश्चित श्रवधि तक 
रखे जाते थे|। वास्तव में यह सुधार-घर एक ऐसे जेल के समान था जिसमें 
उनकी आदत में सुघार और परिवर्तन की कोशिश की जाती थी। अतः श्रपराधी 
बालकों के लिए इस प्रकार के सुधार-घरों की अन्य स्थानों में भी व्यवस्था होने 
लगी | इसके अतिरिक्त यह भी अनुभव किया गया कि उन कारणों को भी दूर 
करना चाहिए जिनके कारण वालक अपराधी बनते हैं। अतः कुछ ऐसे स्कूलों 
की भी व्यवस्था हुईं जिसमें माता-पिता को यह शिक्षा दी जाती थी कि बच्च। को 
किस प्रकार रखा जाय कि वे अपराधी न बने | साथ ही स्कूलों में श्रतुशासत की 
आर भी ध्यान दिया गया | यह तो हुई श्रपराधी बालकों के सुधार की बात | 
जहाँ तक उनको दड देने का प्रश्न था; उसके लिए. 'तरुण न्य|यालय (उएए४- 
76 0०७४४ ) की स्थापना की गई। ऐसा न्यायालय सर्ब प्रथम शिकागो मैं 
( १८६६ ) स्थापित हुआ | धीरे-धीरे इस प्रकार के तरुण न्यायालय पश्चिम के 
ग्रन्‍्य देशों में मी स्थापित हुए | इद्धलेंड, फ्रास। हंगरी, कनाडा, श्रजेनटाइना 
आदि देशों मै श्रपपाधी बालकों के लिए; न्यायालय की व्यवस्था की ओर विशेष 
ध्यान दिया गया | 
बीतसवीं सदी के आरम्भ में मनोवैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा अपराधी बालकों की 
दशा पर नवीन प्रकाश पड़ा ओर सन्‌ १६२१ में इस सम्बन्ध में एक श्रांदोलन 
[ ॥7 धार पांड्रणए ण॑ 
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का सून्रपात हुआ | इस आंदोलन के फलस्वरूप न्यूयार्क में अपराधी बालकों के 
लिए बाल-सुधार मनोविज्ञानशालाओं की स्थापना हुई । इसी प्रकार के प्रयास 
अन्य देशों में मी हुए. श्रौर मनोविशञान की सहायता से उन कारणों को दूर 
करने की कोशिश की जाने लगी जो बालक को अपराधी बनाते थे | मनोवैज्ञा- 
निक प्रयोगों के आधार पर अत्र यह अनुभव किया जाने लगा है कि अपराधी 
बालकों को सुधार-घर या स्कूल में रखना ग़ल्नत है। ऐसे बालकों का सुधार 
सामान्य सामाजिक परिस्थितियों में हो सकता है। इसके लिए, बालक के घर; 
स्कूल और जातीय वातावरण को इस प्रकार बनाना आवश्यक है कि वालक 
“अपराध! दी ओर श्राकर्षित न हो | इसके अतिरिक्त तरुण-न्यायालयों की कार्य- 
प्रणाली में भी परिवर्तन हुआ | उनका कार्य अब अपराधी बालकों को 'सज्ञा 
देना ही नहीं है; वरन्‌ उसके सुधार और उत्थान की भी व्यवस्था करना हो गया 
है| इस प्रकार श्राधुनिक काल में अपराधी बालकों की शिक्षा की श्रोर पश्चिमी 
देशों में पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। 
अन्‍्धों की शिक्षा-सामाजिक उत्तरदायित्व के विकास के फलस्वरूप 
श्रँघे लकी की शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया गया | सन्‌ १७८४ में फ्रान्स 
के पेरिस में श्रँधों के लिए, एक स्कूल खोला गया । सम्मवः यह स्कूल संसार में 
सबसे पहला था। इसकी स्थापना का श्रेय वैलेंटिन हाव ( ४०)शा।एा 
घ्र००ए ) को था | इसके बाद सन्‌ १७६१ मेँ ब्रिटेन के लिवरपूल नामक स्थान 
मैं दूसरा नेत्र-विहीन विद्यालय स्थापित हुआ | इसकी देखा-देखी इद्धलेंड मैं 
ऐसे अनेक स्कूल खुन गये। अं्घों के लिए, स्कूल आस्ट्रिया में सन्‌ १८०४ मैं 
तथा जर्मनी के वर्लिन नगर मैं सन १८०४ में स्थापित हुआ | इसके बाद श्रन्य 
देशों में भी इस प्रकार के सकल खोले गये | जैसा कि शिक्षा के सामाजिक विकास 
में देखा गया, ने१-बिहीन विद्यालयों की स्थापना भी दानी और लोकहित 
से प्रेरित व्यक्तियों द्वारा हुई। इसके बाद राज्य ने अ्नन्‍्धों की शिक्षा के लिए 
अनुदान ( एाथा ) देना आरंभ किया। अ्रंधों की शिक्षा के लिए उभरे 
अक्षरों की पुस्तको की स्वना का भी उल्लेख आवश्यक है। इस प्रकार की 
सं प्रथम पुस्तक सन्‌ १७८६ मे पेरिस में बनाई गई। इसके बाद छई ब्रेन 
( (,.०णां5 8/थां!6 ) ने 'त्रेल-पद्धति' के अनुसार श्रन्धों के लिए सन्‌ १८२५ 
में पुस्तक तैयार किया। त्रेल पद्धति श्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई और आज सारे 
संसार में अन्धों की शिक्षा के लिए इस पद्धति के अ्रनुसार तैयार की गई पुस्तकों 
का प्रयोग होता है | 
यहरो की शिक्ता-अंधों की भमॉति बहरों की शिक्षा की और भी ध्यान 
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दिया गया। कहते है कि स्पेन के एक “मा! ने बहरों के लिए पहला स्कूल 
सोलहवीं सदी में खोला | इसके व्राद सन्‌ १७६० में पेरिस में बहरों का स्कूल 
खोला गया | इस स्कूल में वहरों को संकेत द्वारा शिक्षा दी जाती थीं। इसकी 
प्रगति की ओर फ्रान्स की सरकार का ध्यान गया और सन्‌ १७६१ में यह 
स्कूल सरकारी हो गया | इसी प्रकार इड्धलंड और जर्मनी में भी बहरों के लिए 
सकल खोले गये | इच्नलेंड में ब्रेडबुड ( 39709000 ) तथा जर्मनी में 
हाइनेक ( 9006८:€ ) ने ऋहरों की शिक्षा के लिए स्कूल खोलने का सर्व 
प्रथम प्रयास किया | संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका में ठामस हापकिन्स ( 70798 
प्र०फरांतं।5 ) ने बहरों का सर्व प्रथम सकल सन्‌ १८१७ में स्थापित किया | 
इस सकल में भी संक्रेत द्वारा शिक्षा का प्रबन्ध किया गया । इतना ही नहीं हाप- 
कित्स ने बहरों के शिक्ष्की की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की | सन्‌ १८६४ में 
अमेरिका मे गूंगे-बहरों की उच्च-शिक्षा के लिए एक कालेज बी भी स्थापना हुई | 
लेकिन इसी समय शिक्षण-पद्धति के सम्बन्ध में वाद विवाद आरम्म हो गया | 
जमनी के दहाईनेक ने बहरों के लिए मौखिक पद्धति ( 078 776:॥00 ) 
बनाया था | श्रतः प्रश्न उपस्थित हुआ कि संकेत पद्धति तथा मौखिक पद्धति में 
से कौन सी पद्धति अधिक उपयोगी है । बहुत वाद-विवाद के पश्चात्‌ १८६० मैं 
बहरों के अमेरिकी शिक्षकों की समा ने मौखिक पद्धति को अ्रधिक उपयोगी 
स्वीकार किया | इसके बाद बहरों की शिक्षा का त्रिकास तीवगति से होने लगा 
आर आज प्रायः सभी देशों में इस शिक्षा का प्रतरन्ध है | 

अपाहिजों की शिक्षा--अपाहिजों ( (॥79[7९0 ) की शिक्षा का सर्व 
प्रथम प्रबन्ध करने का भेय जी को है। सन्‌ १८३२ में म्यूनिज्ञ के कुर्त्स 
(#प्ा(८& ) नामक व्यक्ति ने अ्रपाहिनों की शिक्षा का प्रयाव किया। उसने 
इसके लिए, एक संस्था संगठित की जो वाद में राज्य के संरक्षण में हो गई । 
इस संस्था की ओर से अ्रपाहिजों के लिए एक णह शिक्षालय ( ण76 
80700 ' ) की व्यवस्था हुई । इस प्रकार श्रपाहिजों के रहने तथा शिक्षा का 
एक साथ प्रवन्ध किया गया | इस स्कूल की शिक्षा-प्रणाली ऐसी थी कि अपा- 
हित शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ अपने जीवन-निर्वाह के लिए. कार्य करने 
लग जाते ये। सन्‌ १८७७ से १६०२ तक के वीच में इस स्कूल में जितने 
अपाहिन छात्र भर्ती हुए उनमें से नब्बे प्रतिशत शिक्षा प्रात्त करने के पश्चात्‌ 
जीवन-निर्वाह के योग्य बन गये | ग्रेट ब्रिटेन में भी अपाहिजो की शिक्षा की 
और ध्यान दिया गया | सन्‌ १८६६ में इसके लिए 'द इनवैलिड चिल्ट्रेनेंस 
एशड सोयायटी' की स्थापना की गई | १८६८ में लन्दन के स्कूल-बोड ने श्रपा- 
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हिजों की शिक्षा 'का प्रबन्ध किया | इसहे बाद अ्रपाहित्र वालकों की शिक्षा की 
व्यवध्या के लिए. सन्‌ श्य६६ में एक ऐक्ट बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र 
अमैरिका में अपाहिजों की शिज्ञा का श्रेय डाक्टर नाइट ( िएां8॥६ ) और 
उनकी पुत्री को है। इन लोगों ने अपने घर पर सन्‌ १८६१ में अपाहिल बच्चों 
की शिक्षा का प्रचन्ध किया ) इसी कार्य के आधार पर अपाहिज बच्चों के लिए 
अस्पताल की मी व्यवस्था की गई श्रौर शिक्षा के लिए. शिक्षकों को रखा:गया | 
धीरे-धीरे अन्य स्थानों मैं भी अ्रपोहिजों की शिक्षा के लिए कई संस्थाएं, संगठित 
हो गई” | सन्‌ १६०६ में न्यूयार्क के (सिटी बोर्ड श्रॉफ एजूकेशन” तथा श्रन्य 
संस्थाओं के सहयोग से अपाहिजों की शिक्षा का उचित प्रवन्ध किया गया। 
१६०७ में अपाहिजों को उनके घर से स्कूल तक लाने और ले जाने के लिए 
सवारी का भी प्रबन्ध हुआ | इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अन्य राज्यों 
मैं भी अ्रपाहिजों की शिक्षा की व्यवस्था हुई । शिकार्गों मैं 'पब्लिक स्कूल सिल्ठम! 
के साथ अ्रपाहिजों की शिक्षा की व्यवस्था कानून बनाकर अनिवाये कर दी गई | 
मेसाचूसेट्स में १६०७ में केवल अपाहिजों के लिए; एक अच्छे स्कूल की स्थापना 
हुई | अब तो अपाहिजों की शिक्षा का सुन्दर प्रबन्ध हो गया है। उन्हें शिक्षा 
देने के साथ-साथ उनकी चिकित्सा की श्रोर भी ध्यान दिया जाता है श्रोर साथ 
ही उनके उपयुक्त काये की भी व्यवस्था दी जाती है | 


- भन्द बुद्धि की शिक्षा-मान्टसोरी पढति का विकास मन्द बुद्धि ( /*९७ 
7906 ग्रं7066 ) की शिक्षा से हुआ था | लेकिन इसकी श्रोर सबसे पहले 
ध्यान देने का श्रेय नैपोलियन को है। उसने सन्‌ १८११ में मन्द बुद्धि के लोगों 
की गणना कराई | इस. प्रकार गणना से मन्द बुद्धि के लोगों की दशा सुधारने 
का प्रयास किया गया | सन्‌ १८१६ में आए्ट्रिया के साल्जबर्ग नामक स्थान मेँ 
भन्द बुद्धि की शिक्षा के लिए: पहला सकल खोला गया | लेकिन इसमें सफलता 
नहीं मिली और इसे १८३५ में बन्द्‌ कर देना पड़ा | फ्रान्स के डाक्टर सेग्विन 
को इस काये में सन्‌ १८३७ में सफलता मिली | सेग्विन की सफलता के फल- 
खरूप श्रन्य देशों में भी मन्द्‌ बुद्धि को शिक्षा का प्रवन्ध किया गया | खिथ्ज़र 
लैंड और ग्रेट-ब्रिटेन में मन्द बुद्धि की शिक्षा का प्रवन्ध सन्‌ १८४५, मैं किया 
गया । इन देशों में तीन ऐसे स्कलों की स्थापना हुई जिनमें मंद बुद्धि के उप- 

' चार और शिक्षा दोनों का प्रबन्ध था | संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मंद बुद्धि के 
बालकों की शिक्षा का प्रयास १८२० ई० में आरम्म किया गया। लेकिन 
वास्तविक रूप से इनकी शिक्षा का प्रबन्ध सन्‌ १८४८ में बोस्टन में हुआ | 
इसके बाद १८७,१ में मेसाचूसेट्स में मन्‍द बुद्धि के कालकों के लिए! एक अच्छे 
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सकल # की खापना हुई | इसी प्रकार अ्रन्य देशों में भी मंदबुद्धि की शिक्षा का 
प्रनन्ध हुआ | मंद बुद्धि के बालकों को शिक्षा मे बुद्धि-परीक्षा सम्पन्धी प्रयोगों 
से बड़ी सहायता मिली श्रौर श्राज इनकी शिक्षा का भी उचित प्रवन्ध पश्चिम 
के प्रायः सभी देशों में हो गया है। 

पद्धतियों का विकाल--शिक्षा के श्रग्य रूपों में पद्धतिया के विकास का 
उल्लेख श्रावश्यक है! सामूहिक शिक्षा में ज़ब कि एक साथ चालीस पचास 
विद्यार्थी एक कक्षा में उपस्थित होते हैं, तब शिक्षक के लिए, यह असंभव है कि 
वह प्रत्येक छात्र की श्रोर व्यक्तिगत ध्यान दे सके | अतः इस कठिनाई को दूर 
करने के लिए, श्रनेक प्रयोग किए. गए, ओर उनके फलस्वरूप बाबिया पद्धति; 
डाल्टन पद्धति, और विनेटिका पद्धति आदि का विकास हुआ | मांटसोरी पद्धति 
से इन पद्धतियों के विकास में पर्याप्त सहायता मिली | बठाविया पढ़ति के निर्माता 
आन केनेडी थे | सन्‌ १८६८ में सामूहिक और वेयक्तिक शिक्षा में उामंजस्य 
स्थापित करने का प्रयास केनेडी महोदय ने न्यूयार्क राज्य के बठाविया नामक 
स्थान मैं क्रिया । इसी लिए, इस पद्धति का नाम बठाविया पद्धति पड़ा | इस 
पद्धति के श्रनुतार शिक्षण में यह विशेषता है कि शिक्षक प्रध्येक विद्यार्यी की ओर 
व्यक्तिगत ध्यान देता है और यह मालूम करता है कि कौन वालक ता बुद्धि का 
और कोन मंद बुद्धि का है। इतना शात कर लेने के बाद शिक्षुक मंद बुद्धि के 
बालक छी प्रगति के लिए. कोशिश करता है जिससे कि वह कक्ता के समान सर 
पर आ जाय । इस प्रकार बठाविया पद्धति में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है | 

डाल्टन पद्धति की रचना कुमारी हेलेन पार्खष्ट ने की है। कुमारी हेलेन 
१६१४ में इटली गई” और वहाँ मांटसोरी पद्धति का श्रध्ययन किया । इसके वाद 
सन्‌ ११६ में उन्होंने डाल्टन, जो मेलाचूसेट्स राज्य में एक स्थान है, के हाई 
स्कूल में अपनी पद्धति का प्रयोग किया | कुमारी हेलेन की शिक्तण पद्धति डास्टन 
में सफल हुई | इस लिए इसका नाम डाल्टन पद्धति पडा | इस पद्धति पर 
कुमारी हेलेन ने खर्य एक पुस्तक लिख कर प्रकाश डाला है। इस पुस्तक का 
नाम है 'एजूकेशन श्रॉन द डाल्टन प्लान! और यह सर्व प्रथम १६२२ ४० में 
प्रकाशित हुई थी | डाल्टन-पद्धति के सिद्धांतों श्रौर काये प्रणाली का वर्णन यहाँ 
ग्रपेनक्षित नहीं है लेकिन उसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया जा 
सकता है; जो इस प्रकार है +-- 

१. कक्षा से श्रधिक वालक की प्रधानता । २. शिक्षण से श्रधिक खाध्याय 
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की प्रधानता | ३. समथ्र से अधिक स्वतंत्रता की प्रधानता | ४. शिक्षण के खान' 
पर निश्चित कार्य की व्यवस्था | ५. विभिन्न गतियों का समावेश | <. दँथ- 
प्रदर्शक के रूप में शिक्षक | ७. प्रयोगशाला के रूप में कक्षा | ८- दैनिक काये के 
आधार पर परीक्षा | ु १ 

शिक्षाशात्नियों का विचार है कि डाल्टन पद्धति में बालक की प्रगति वार्तः 
विक और ठोस होती है क्योंकि इसमें वालक के लिए पूरी स्वतंत्रता . की अथ््ओ 
होती है। यदि कोई बालक सुस्त भी होना चाहे तो वह नहीं हो सकता वीक! 
उसे निश्चित कार्य करना है| डाल्टन पद्धति से यह भी लाम है कि बालक अपनी 
रुचि के विषय का गहन अध्ययन कर पाता है। इसके अतिरिक्त इस पेडेति ' 
द्वारा शिक्षा वालकों मैं संगठन-शक्ति के विकास में सहायक होती है.। “की 

जहाँ डाल्टन पद्धति के गुणों का वर्णन होता है; वहीं इसके कुछ दोष गौ 
बताये जाते हैं । समान्यतः मांटसोरी पद्धति में जो त्रुटियाँ हैं, उन्हीं को इस पद्धति 
में भी बताते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ औ्रौर भी त्रुटियाँ हैं जिन्हें शिक्षा-शासत्र # 
के अध्ययन द्वारा ज्ञात किया जा सकता है| 

डाल्टन पद्धति के अतिरिक्त विनेय्का पद्धति भी प्रचलित है । इस पद्धति के 
जन्मदाता इलिनाय ( []॥70 3, ए. 5. 8. ) राज्य में विनेटका के कार्लटन 
डब्ल्यू वाशबन महोदय है। यह पद्धति निम्नलिखित सिद्धान्त पर त्राधारित हैः-- 

-जालकों को वे बातें सिखायी जाये जिनका ज्ञान जीवन की सफलता के 

लिए, थआावश्यक है | ै 


२--वालक की प्रव्ृत्तियों और प्रकृति के अनुकल जीवन और शिक्षा हो ! 

३--बालक के व्यक्तित्व का विकास सामाजिक हित के अनुकल हो | 

४--शलक शिक्षा द्वारा व्यक्ति श्रोर समाज के सम्बन्ध को भली भाँति 
समभे | 

विनेटका पद्धति के श्रल्षावा गैरी पद्धति का भी उल्लेख आवश्यक है। 
संयुक्त र।ट्ठ अमेरिका के इ'डियाना राज्य में गैरी निवासी विलियम वर्ट# ने इस 
पद्धति का आविकार किया | गैरी पद्धति को '्ज्रेट्टन पद्धति? भी कहते हैं। इस 
पद्धति द्वारा शिक्षालय में स्थान की कमी की समस्या हल हो जाती है। इसके 
अतिरिक्त इस पद्धति द्वारा विभिन्‍न प्रकार के पाय्यक्रम की पूर्ति में सरलता होती 
है क्योंकि जब कक्षा का एक भाग गणित में लीन है; तब उसका दूसरा भाग 
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बागवानी का काम करता है। इस प्रकार एक ही समय में पाठ्यक्रम के विभिन्न 
अंगों की व्यवस्था हो जाती है और बच्चों का 'काय तथा खेल” एक साथ चलता 
रहता. है ५ ; 

“आधुनिक शिक्षा--श्राधुनिक शिक्षा के विकास में विद्यार्थियों के माता- 
पिता श्रौर अमिम्राढकटक सहयोग का भी प्रमुख स्थान है। यह अनुभव किया 
गर/ई के लत तक शिक्षाक और अ्रमिमावक में सम्पर्क और सहयोग न हो) तब 
तक “बालक की शिक्षा समुचित रूप से नहीं हो सकती । इसलिए श्रमिमावक- 

ककया ( 8०९7६ 7९४००७९९ 358009007 ) के संगठन की ओर 
ध्याज् दिया-ग्या, और आज ऐसी संस्थाश्रों का बड़ा महत्व है | 
# “बालकों के सामाजिक विक्रास की दृष्टि से आधुनिक शिक्षा बालक को रुकान 
ज़ अनुसार कार्य निश्चित करती है ) शिक्षा के इस रूप को 'वोकेशनल गाइडेंस' 
/कहते हैं | पश्चिमी देशों मे 'वोकेशनल गाइडेंस! ( ए०८४६०॥०) 6परं68- 
70% ) का बड़ा महत्व है। इसी के साथ बालकों के शारीरिक विकास की श्रीर 
भी पूरा ध्यान दिया जाता है। अत्र तो यह धारणा वन गई है कि जितना ध्यान 
बालकों के मानसिक और बौद्धिक विकास की ओर दिया जाता है; उतना ही 
ध्यान उनके शारीरिक विक्रास की ओर भी दिया जाय । फलतः श्राधुनिक शिक्षा 
में शारीरिक विकास ( ??॥ एशथंटव 270प८8४07 ) का बा महत्व है । इस 
पकार हम देखते हैं कि श्राधुनिक शिला के चतुर्दिक विकास का पूर्ण प्रयास 
र्श्चिमी देशों मे हो रहा है और इसका प्रभाव संसार के अ्रन्य देशों पर भी पड 
(हा है क्योंकि श्रव यातायात के साधन इतने सुलभ हो गये हैं कि पूर्व शोर 
पश्चिम की दूरी मिठती जा रही है| ऐसा होना उचित ही है क्योंकि हमारा ध्येय 
विश्व-बंधुत्व है । जिस दिन मनुष्य विश्व-बघुत्व श्रौर मानवता का शान प्राप्त कर 
लेगा उस दिन उतकी शिक्षा पूरी हो जायगी | 
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